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| | च 
| प्रिय पाउको ! आज सैं दिन्दी-पुस्तक एजेन्सी-मालाकी ३१ 
वीं संख्या ध्वीर केशरी शिवाजी” आप लोगोंकी संट करता इं । 
| इस वीर पुरुषकी उज्ज्वल कत्तिका पठन-पाठन और अनन 
र 3 - करनेसे भारतकी भावी सन्तान भी चीर बनेगी इसी उद्देश्यसे गौ 
i ` ब्राह्मण-भक्त क्षत्रपति शिवाजीकी जीवनी हमने प्रकाशित की है । 
fe | यह उसी शिवाजीकी जीवनी है जिन्हे हिन्दू आज भी शिवजीका 
5 | अवतार मानते है, जिनके विषयमें भूषणने कहा है कि "शिवाजी 
॥ -न होते तो सुनति द्वोती सबकी | पाठको ! क्या ओरंडूजेबी | 
शासन आपको याद है ! क्या उस जमानेके लूट-खसोट, मन्दिरों 
और देव-मूतियोंका ` तोड़ा जाना, दैवस्थानोंपर लगे हुए कर, 
बलात्‌ हिन्दुओका मुसलमान बनायां: जाना आदि बाते आप 
भूल सकते हैं ! यदि नहों तो उत अत्याचारोंसे बचानेवाले, उस 


| वाळे सूर-'शिंवा'को भो भाप कदापि न भूळे होंगे। शिवाजीकी 
र | एक स्के” रकद्रवीर; घ्म "चीर} --कभे च्वीर;० "गो -्राह्मण 


dg sal त”, 
STS 


( ख) 
भक्तको जीवनी हे। समथ समयपर भारतमें भगवान भ्रोकृष्णफे 
कथनानुसार _ यदा यदा हि घस्य ग्लानिर्भवति भारत, अंम्युत्थानम 
समस्य तदात्मान सृजाम्य्‌ -जिन महापुरुषोंका अवतार हुआ 
करता हे उन्हॉर्मेले एक 'हमारे चररि प्रनायक भी थे। इसके 


लेखक हिन्दी-संसारके प्रसिद्ध इतिहास-लेलक “पं ० नन्दकुमार 


देव जमा? हे जिनकी ओजखिनी भाषा ओर असाधारण प्रति: 
मासे हिन्दी-पॉठक चिरपरिचित हैं। पुस्तकको सर्वाङ्ग सुन्दर 
चनानेमें भी मेंने चेष्टा को है । 
{ ` 'चिनीत- 
; प्रकाशक 
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ह ` हुआ है. 


तारक 'महापुरुत्रॉमें महाराज्ञाः शिवाजीका स्थान म 
अत्यन्त श्रेष्ठ और उच्च है। बल्कि यों कहना चाहिये कि शिव ह 
बन महापुरुषोंमेंसे थे, जो अपनी चमत्कारिक प्रति और 
अलोकिक शक्तिसे इतिहासका ` पळड़ा पर . देते शा जिस 
क हिन्दू-जाति अन्याय और अत्याचारकी चक्कोमें पिस रही 

» जिस समय हिन्दू-जातिके. अनेक - छाल अपने देश औँ 
जातिके गोरवकी रक्षा न. करके, अन्यायी. और अत्याचारी न 
गुटमें सम्मिलित होना ही उन्नतिकी - चरम-सीमा सममते थे 
उस समय महाराष्ट्र-केशरी शिवाजीने अन्याय ओर . र 
चारोंका दमन करके महाराष्ट्र प्रान्तमें स्वराज्य तिव 
संसारको यह दिखा दिया कि अभी भा र्त न्योता व न 


शिवाजीकी प्रतिभा सवेतोसुखी थो ।. राज-काजमें प्रजा 


0. .पालतमें, खैन्‍्य-स | 
: ° अिन्यःखञ्चालन और .सडुठनर्मे; शञ्ुओंके दमन करनेमें 


उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभाका: परिचय दिया था 1. परन्तु 


'इतिदासकारोंने जितना. शिवाजीक्रे सांथ.. अन्याय किया है 
A ६५ 


+" 


उत 
त॒ना और किखीके साद्य: किया।है.या नहीं, इसमें सन्देइ है । 


Mpc: सुलळमान....इतिदास-ले कोले... त्या देले 
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रत होकर सत्यकी हत्या करनेमें सङ्कोच नहीं किया है.। इन 
इतिदास-लेजकोंने बिना किसी सद्धो चके शिवाजीको चोर, 
डाकू, लुटेरा लिखनेमे हो अपने कर्तंव्यकी इतिश्रो समभ्री हे। 
इन मुसलमान इतिहास-लेखकोंकें पद-चिहोंपर चळनेचाले 
ग्राणट डफ. आदि अङ्गरेज ठेखकोंने भी शिवाजीके चरित्र-चित्रण 
करेन यथोचित कर्त्त्यका पालन नहीं किया है। पर सत्य 
छिपानेसे नहीं छिपता है, कभी न कभी प्रकट हो ही जाता है । 
, - पिछले कई वर्षते महाराष्ट्रके अनेक विद्वान अपने इति- 
- हासका अनुशीळन, मनन और-अनुसंघान कर रहे हें. । उन्होंने 


| 
| 
. इतिहास-सस्बन्धी बहुत: सी नयी बातोंका पता लगाकर अनेक ५ 


भ्रममोंको दूर कर दिया है । शिवाज़ीपर जो आक्षेप किये जाते थे, 
'उन॒की-भो निल्सारता प्रकट कर दी है।- महाराष्ट्र विद्वानोंकी 
लोज ओर परिश्रम व्यर्थ नहीं हुए हैं। इसका प्रत्यक्ष परिणाम 
:देखनेमें यह आ. रहा है कि कुछ दिनों पहले जो ळोग, शिवाजी- 
के प्रति चोर, डाकू, छुटेरा आदि कहकर घुणा प्रकट करते थे, 
थे आज शिवाजीका गुणगान कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले 


| 
| 
| 
| 
| 


जेन सरकारी, नीम तरकारी स्कू डोकी पाठ्य पुस्तकों में शिवा- । 


! ज्ञीको चोर, डाकू, लुटेण आदि कहा जाता था, आज:उत्त पाठ्य 


शा 
| 


'चुस्तकोंमें भो शिवाजीके प्रति श्रद्धा, भक्ति प्रकटं की ज्ञा रही | 
, है | यहांतंक कि मांगे शोषे छृष्ण-४--संवत्‌ १६७८ वि०--१६ | 


' बीं नवम्बर सन. १६२१ ६० ) को प्रिंस आव वेल्सने शिवाजीके | 
: स्मारजकी, तत्र, रजत समत. इतकी, घी सता, डाजतीतिजञता ओर | 


( ग.) 


चुद्धिमत्ताकी प्रशंसा की थी-। इससे बढ़कर संचाईकी ओर कया 
जीत हो सकती है कि जिस जातिके इतिहाल-लेलक शिवाजोको 
'चोर, डाकू, हत्यारा कहें उसी जातिके युवराज शिवाजीके गुणों- 
पर मोहित हो जायें । सुगल-राज्यके . समय, भारतवर्षमें तीन 
महापुरुष उत्पन्न हुए थे-महाराणा प्रतापसिंह, छत्रपति श्री 
शिवाजी ओर गुरु गोविन्द्सिंद । ये तीनों खाघीनताके उपासक 
थे तीनोंकी विशेषता यह है कि तीनोंने अन्याय भोर अत्या 
'चारोंके मेटनेकी चेष्टा की थी। महाराणा प्रतापसिंह बडे चोर 
ओर त्यागी थे। खाधीनता और स्वराज्यकी रक्षाके निमित्त 
उन्होंने अपूवे त्याग किया था और कठोर कष्ट सहन किये थे । 
शुरू गोविन्द्सिंहने खाघीनताको वेदीपर अपूर्व बलि चढ़ायी.थी । 
'उनके पिता, गुरु तेग बहादुरका खाधीनताकी. वेदीपर बलिदान 
'डुआ | उनके चारों पुत्र खाधीनताके निमित्त मारे गये । पर वे 
अपने कत्तेव्य-पथसे नहीं डिगे । शिवाजीने महाराणा प्रताप- 
सिंह और शुरु गोविन्दसिंहके समान त्याग और बलिदान नहीं 
` किया था :पर उनका चरित्र कई विषयमें आदर्श है और 
विशेषकर इस विषयमें पूणे आदर्श और शिक्षाप्रद है कि उन्होंने 
'अत्यांचारी ओर अन्यायी शासनर्मे रहते हुए. भी .अन्याय और 
- अत्याचारका. विरोध किया और अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
*कर लिया । प्रत्येक अवसरपर खाली सचाई,. स्पष्टवादिता ओर 
'चीरतासे डी काम.नहीं चढता है, कमी कमी अपने प्राण, ज्ञाति 
और देशकी: ०रक्षाकेख्यि/ेसे००्ठपर्योका-भी/मवलण्चन करना 


.( घः) 
पडता है, जो साधारणतः. आचार-विचारकी इष्टिसे . निकृष्ट 
लत होते हैं, परन्तु निता और उत्तमताके चकमे पढ़े रहनेसे 
शत्रको अपना काम. निकाळनेका मौका मिल जाता है.। हिन्दु- 
डोम अनेक चीर और पराक्रमी हुए हैं परन्तु उनमें यह कसर 
अवश्य थी कि किस प्रकारकी नीति कहां वत्तनी चाहिये इसका 
कता न रखकर चे सचाई और वीरताके. भरोसे ही रहे, जिसका 
दुखदायी परिणाम मारत. आजतक भोग रदा है। शिवाजीके 
-रब्रसे ऐसी अनेक शिक्षाप प्राप्त हो सकती है. कि देश-कालकन 
परिस्थितिके अनुसार कब और किस .प्रकारकी. नीतिसे काम 
करना चाहिये। इस विचार-दृष्टिसे शिवाजीका चरित्र अत्यन्त 
मदत्वशाली और शिक्षाप्रद हे. । 
यहाँ यह कह देना भी आवश्यक हे कि इस समय हिन्दीमें 
_ सिबाजीके पांच छः चरित्र मौजुद हें । मैंने इस चरित्रके लिखते 
समय हिन्दी-माषामें प्रकाशित शिबाजीके सब दी चरित्र .पढ़े । 
एक तो जिस आकारसे ये च र्त्र छपे हैं उस आकारमें 
शिवाजीफ़े चरित्रकी सब ही बातोंक़ा संक्षेप समावेश 
होना कठिन. है। दूसरे .इन . चरित्र-ठेखकॉने जो नयी 
रेतिहासिक खोज की है, उससे लास उठानेकी बहुत कम चेष्टा कौ 
हे। अतएव शिवाजीके सम्बन्त्रमें जो :नयी.वाते प्रकाशित हुई. हैं 
अथवा हो रही हैं, .उनका इत पुस्तकोंमें. कुछ मी उल्ठेख. नही 


है। इन सब बातोंको. सोचकर ही यह चरित्र लिखा गया हे | 


कहा वही जा सकता. कि इसमें कंहांतक सफलता पाप हुई है। 


| 
ग 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 


( ड़.) 

इस वक्तव्यको समाप्त करते हुए पाठकोंकी सेवामें यह 
निवेदन करना आवश्यक है कि मैंने इस पुस्तकमें जहाँ-तहाँ 
मराठो भाषाके बखर, फेकूरी रिकार्ड्स और फारसीके कुछ ऐसे 
ऐतिहासिक अन्थोंके हवाले दिये हैं, जो अप्रीतक प्रकाशित 
नहीं हुए हैं। इन विषयोंमें मैंने .दूखरेके सिरपर ही त्योहार 
मनाया .है। ' मुझे स्वयं इन पुस्तकोंके देखनेका सोभाग्य प्रा 
नहीं हुआ। मराठी और अङ्गरेजीके अ्नन्थोमें बखर तथा अन्य 
ऐतिहासिक पुस्तकोंका जो .मत और सारांश. दिया है उस्तीका 
अनुवाद मैंने पाठकोंके छुमीतेके लिये कर दिया है। ऐसा करनेमें 
मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि अनेक इतिहास-प्रेमी पाठकोंको 
इन पुस्तकोंके मतसे जानकारी प्राप्त हो जाय । जिन पुस्तकोंके 
आधारपर यह पुस्तक लिखी गयी है, उनकी नामावली अन्यत्र 
प्रकाशित हो रही है,उनके लेखक ओर प्रकाशकोंको अनेक धन्य- 
वाद्‌ हैं। सबसे अधिक सहायता मुझे भ्रोकेलुरुकर, प्रोफेसर 
यथुताथ सरकार, मिस्टर कितकेडः ओर श्रीपारसनीस तथा 
श्रीनीलकरठ एंस-को पुस्तकोंसे मिली है। अतएव इन लेखकोंका 
में अत्यन्त कृतल्ञ हुं । 

इस पुस्तकमें मुझे मराठी नामोंके ` हिन्दीमें शुद्ध उच्चारण 
लिखनेमें बड़ी कठिनाई है। कह नहीं सकता कि मराठी नाम. 
कहाँतक शुद्ध हुए हैं। कहीं कहीं, असावधानीसे कुछ त्र॒रियाँ 
रद गयो हे. जेसे पेज १८-में .“सधूवाईके. साथ शुद्ध किये 
हुए निस्बालकरका विवाह कर दिया”--वहाँ “निम्बालकरके 
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बटेके लाथ विवाह कर दिया पाठ होना चाहिये । “घोर 
पडे” के प्यानमें “घोर पांडे, “हानाजी” के स्थानमें “तन्नाजी” 
“प्रतापराव गूजर”के स्थानमें “प्रतापराव गुजर”, पेज १२३ रे 
फटनोटमें “वन्दुनगो” के स्थानमें “चन्दन” और. पेज १११ के 
कटनोटमें “महाराणा” के स्थानेमें “सम्भाजी” आदि शब्द छप गये 
हे | ऐसी भूलोंके लिये सुझ दुःख है भर विशेष दुः इसका हे 
कि इस भूमिका और पिछले कुछ फार्मोके भूफ म नहीं देख 
सका। इससे और भी 'कुछ चुटियाँ रह जानेको सम्भावना 
) है, आशा है, उदारद्ददय पाठक क्षमा करेंगे। दूसरे संस्करणामे 
इन चटियोंका संशोधन कर दिया जायगा । 

फारसी, उदू शब्दोमें “चुकता” ळगानेका में पक्षपाती हूं पर 
इस पुस्तकरमें इस नियमका पालन नहीं होः सका है । “भारत- 
मित्र”के खुयोग्य सम्पादक, बन्घुवर पण्डित लक्ष्मण नारायणजी 
गर्देके आग्रहसे उदू फारसीके शब्दोके नीचे “चुकता” का 
प्रयोग नहीं किया गया हे । गर्देजीके समान ही मित्रवर श्री पं० 
हेमचन्द्रज जोशीका इस विषयमें मत है।' अतपच इच्छा न 
होनेपर भी सुभे “चुकता” प्रयोगके विषयमें कलकत्तेके मित्रोके 
मतकी रक्षा करनी पड़ी है । | 
_ ४७, चासा धोबा पाडा स्ट्रीट 


. कलकत्ता . )  ,'निवेदक- 
शुद्ध ज्येष्ठ शु० १४ घुघवार . | . , नन्देकुमारदेव शमा . 
संबत्‌ १६८० वि० A 
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शिवाजी । 


प्रथम परिच्छेद 
महाराष्ट्रको विशेष विशेषताएं। 


“धय नदियाँ ये कील सरोवर कमलोंपर भोरोकी गुञ्, 
बड़े सुरीले बोलोंसे अनमोल घनी दृक्षोंकी कु | 
ये पर्वतकी रम्य शिखा ओ शोमा सहित चढ़ाव उतार, 
निर्मल जलके सोते मरने सीमा राहित महा विस्तार ।” 
प्राचीन ग्रन्धकारोने भारतवर्षके दक्षिण भागको कई | 
भागोंमें बांटा है । उनमें पांच मुख्य हैं -द्रचिड़, कर्नाटक, अन्ध्र 
चा तेळंगण, गोंड्बाणा और महाराष्ट्र। परन्तु सुसलमानोंका 
“दकिन” अथवा दक्षिण इतना विस्तृत और वड़ा न था। 
उसमें प्रायः समस्त तेलंग तथा गोंड्वाणेका कुछ अंश ओर 
महाराष्टूका अधिक भाग.(इष्णा और नमेदाका मध्यवत्तों प्रदेश) 
मिला हुआ था । 
प्रकतिने महाराष्ट्र प्रदेशपर बड़ी कृपा की है । महाराष्ट्र 
प्रदेशको प्रकतिकी ओरसे वे बातें प्राप्त हैं, जिनसे मैदान, अरच- 
समुद्र तथा हिन्द महासागरमें गिरनेचाली ग्धा, सिन्ध एवं अन्य 


: (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


} 
3 
है 


के ऊँ 


Rr 
बडी बड़ी नदियोके अधिवासी वञ्चित है. । महाराष्ट्रमें सबसे 


परम सहायक हुए थे ।# | | 
RSS SSS, न 


२९०; शिवाजी 


| 
| 
| 
विशेषता यह है कि वह दोनों ओर बड़े बड़े पहाड़ोंकी श्रेणियों- | 
से ढका हुआ है, अर्थात्‌ सह्याद्रि श्रेणी उत्तरसे दक्षिणकी | 
ओर, सतपुड़ा तथा विन्ध्या पर्चतकी श्रेणियां पूवेसे पश्चिमको | 
फैली हुई हैं। इसके अतिरिक्त और छोटी छोटी पदेत-श्रेणियाँ | 
हैं, जिनके कारण यहांकी भूमि विषम और ऊची-नीची बन | 


` गयी है । इस प्रदेशमें एक छोरसे दूसरे छोरतक दुर्गम घाटियों- | 


का प्रकृतिकी ओरसे ऐसा सिलसिला बना हुआ है जेसा भारत- | 
के और किसी भागमें नहीं पाया जाता । इन पहाड़ियोंपर | 
जो किले बने हुए हैं उनसे महाराष्ट्र प्रान्तके निवासियोंकों | 
अपनी राजनीतिक आक्मंक्षा/ और इच्छाओंकी पूक्तिमें विशेष ` 
सहायता मिली थी । महाराष्ट्रके राजनीतिक उत्थानमें ये किठे | 


। 
७ -महाराष्ट्रक किलोंकी शक्तिके सम्बन्धमें पादड़ो गैल ( २९४०. (2९1 ) ने लिखा | 
है ;—“Once they ( the Hill forts) were everything the active | 
centres of political life, and great nurseries of military | 
spirit, the keys and keepers too, of the surrounding cour | 


tries, the refugerin every hostile storm of invasion:-------°"-*""" 


the receptacles of wealth and wisdom; the much desired prizes | 
for which each conquerer 8170५8.«५००००००००५ the seats of Govern 
ment; the schools of youth, the resource of a dignified 010 १४० 
Undoubtedly, too, they were foster-mothers of MIaharati 
nationality, and interwoven with every element of the national | 
greatness. They reared the hardy tribes which. have beet 
-called the Goths of India......- «०००१००००00 their summits tres 
ties Were framed and terms were signed, with the Juxurious | 
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पहाड़ोंके कारण यह प्रदेश सुरक्षित है और इन पतोपर 
जो किले हैं उनके कारण और भी सुरक्षित हो गया है। किसी. 
कविका निम्नलिखित पद्य महाराष्ट्र प्रदेशके विषयमें खूब फवता 
हैः-- 


“बहु बिधि दृश्य अदृश्य कला कौशल सौ छायो, 
रक्षन निधि नैसर्ग मनहु विधि दुर्गे बनाया 
अथवा विमल बटोर विश्वकी नोखैल निकाई 
गुप्त राखिबे काज सुद्ढ सन्दूक बनाई ।” 
सुखलमानोंके खमयमें ये किले महाराष्ट्र प्रदेशके मुख्य 
स्तम्भ थे ओर राजकीय इतिददासमें इनका वड़ा भारी महत्व हे । 
आगे इस पुस्तकमें पाठकोंको पता लगेगा कि जब महाराष्द्र- 
केसरी छत्रपति महाराज शिवाजीने जननीसे वढ़कर अपनी जन्म- 
भूमि महाराष्टुको पराघीनताकी बेड़ीसे मुक्त किया था तब उस 
समय उन्होंने इन किलोंसे कितना लाभ उठाया था । 
इस प्राकृत वनावटका महाराष्ट प्रान्तके जल वायुपर भो 
विशेष प्रभाव हुआ है | उत्तरकी भांति महाराष्ट्रमे न तो बहुत 


princes of the plains of India; in their subterranean chambers 
were carried the plunder of great cities in all parts of Asia--..-- 
Along their proud ramparts troops of richly dressed and well 
armed men were ever moving. Bright silken ensigns threw 
broad folds over their towers; and the numerous cannon of 
their bristling battlements woke up ever and anon echoes the 
schools of the surrounding mountains. It was a gay and 


gallant Scene.—- Rev, Gell. 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
3 शिवाजी | 
Ss oC NITE - 
गर्मी पडतो है और न बहुत जाड़े पडते हैं 1 यहांका जल-वायु 
. आरोग्यवर्धक है। यहांके निवासी वषेभर आनन्द ही मनाते 
हे । पहाड़ोंके कारण यद्यपि भूमि अति उषेरा नहीं है. पर ऊसर' 
भी नहीं है । नदी-तरस्थ पृथ्वी अत्यन्त उपजाऊ है । प्राकृतिक 
सहायतासे किसी समय जैसे यूनानवासी असीम शक्तिशाली हुए 
थे टीक उठी प्रकार महाराष्ट्र-निचासियोंने भी अपनी उन्नति 
की थी । 
प्राहतिक सुविधाओंके अतिरिक्त बहांके निवासियोंके शोळका| 
भी इस प्रान्ते इतिहासपर विशेष प्रमाच पड़ा है। जिस समय 
आर्यंगण उत्तर भारतमें आये थे उस समय वहां द्राविड अधिक ५ 
थे। द्वाविड़ोंसे आर्याका भयङ्करं युद्ध हुआं, उसमें द्राविड पराजित 
हुए और दक्षिणमें चळे गये | कुछ काळ पीछे आर्य लोग 
दक्षिणकी ओर बढ़े, दक्षिणी प्रायद्वीपमें द्राविड़ोंका सिक्का 
जमा हुआ था । बडा उत्तर भारतके समान आये लोगोंको द्राविड़ों 
से युद्धमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस प्राकृत परिस्थितिके 
कारण महाराष्ट्र देश ऐसे मजुष्योंसे वसा हुआ था, जिनमें 
आर्या और द्वाविड्ोंका लगभग समान ही भाग था। दोनो 
जातियोंके गुण तो उनमें मौजूद थे, परन्तु उनके दुगुण उनमे / 
बढ़ने नहीं पाये थे । इस सस्मिश्रणका परिणाम किसी अंशतक | 
भाषाकी विचित्रताओंमें दिखलायी पड़ता है जिसका निकास 
.तो द्वाविड़ोंसे है पर जिसकी उन्नति और रचनापर आयो का मी/ 


पूरा प्रभाव पड़ा है। ' उनकी शारीरिक बनावट उत्तरो हिन्दी 
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लोगोंकी भांति खुन्दर, कोमळ और सुडौल नहीं है। पर वे 
दक्षिणी द्राविडोंकी भांति अत्यन्त कठोर और काले भी नहीं हैं । 
जिस प्रकार महाराष्ट्र आरयोमें पहळेके वसे और वादमें आये हुए 
सीदियन आक्रमणकारियोंका मिश्रण है उसी तरह आर्योके 
पहळेके बसे हुए जङ्गली, भील कोळ, रामोशी ओर अन्य नीची 
जातियाँ उच्च वर्णको द्राविड जातिओंमें भी सम्मिलित हैं। 
इस मिश्रणंसे महाराष्ट्रकी संस्थायामें और धरमेमें कुछ 
ऐसी समता. है जो हिन्दुस्तानमें अन्यत्र नहीं पायी जाती है । कई 
जातियोंके सम्मिश्रणसे वहां एक नया जीवन उत्पन्न हो गया 
था । उत्तरीय भारतमें जो संस्थाए' अज्ञात थीं वे दक्षिण भारतमें 
' उत्पन्न हुई थीं । इनमें ग्राम-जनोंकी संस्था. मुख्य हे. । अन्य संस्या- 
ओंकी अपेक्षा आम-संस्था अर्थात्‌ गांचोंके प्रवन्धकी विधि बहुत 
ही अनोखी और प्रसिद्ध है । ग्राम-संस्थाओंकी इतनी उन्नति हुई 
कि विदेशियोंके आक्रमप्पके पीछे भी उनका स्वरूप बना हुआ है । 
इन सं स्याओंमें प्रजातन्त्र राज्यके स्यापनका मूळ था । पर दुर्भाग्य- 
वश यह संस्थाएं उस कोटिमें पूर्णतया परिणत नहीं हुई, तथापि . 
इसके द्वारा स्वतन्त्रताका बीज बढ़ता जा रहा है और राज्य 
प्रबन्धके बड़े बड़े उद्देश्य सिद्ध हुए हैं। स्वर्गीय. न्याय-मुत्ति 
रानाडे. अपनी पुस्तक “राइज आव मराठा-पावर”में लिखते हैं. कि 
“पञ्चायतोंसे ्रामोंके प्रबन्धकी प्रथा यहां अभीतक प्रचलित हे, जो 
वत्तेमान शासन-विधिका एक मुख्य अङ्क है और जिसके द्वारा 
सरकारमें ऊंचे ऊचे लक्ष्य और उद्देश्य सिद्ध होते हैं। ब्रिटिश 
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सरकारको यह इतनी लाभदायक सिद्ध हुई कि कुछ परिचत्तेनों | 
और सुधारोके साथ सिन्ध और गुजरात जैसे प्रान्तोंमें भी उसने 
इसी प्रथाका अतुसरण किया है, जहां मुसलमानोंका भसुत्व 
और प्रभाव इतना प्रबळ था कि उन्होंने इस प्रथाका समूळ नष्ट 
कर द्या था ।” | 


NN | 


पञ्चायत और ग्राम-प्रबन्ध-विधिके साथ ही साथ रेयतवाड़ी 
मिरासी आदि संस्थाए' पहले समयकी स्वतन्त्रताकी द्योतक है | 
इन संस्थाओंसे महाराष्ट्रोंको स्वराज्य-स्थापनमें विशेषरूपसे 
सहायता प्राप्त हुई थी क्योंकि इन संस्थाओंके कारण महाराष्ट्र 
. प्रायः ऐक्य-सूत्र-वद्ध थे । | 
उत्तर-भारतमें मुसलमानोंके जितने जल्दी पेर जमे, उतने / 
दक्षिण-भारतमें नहीं जमे | इसका एक कारण यह थां कि पहले | 
मुसलमान उत्तर-भारतमें ही आये थे। संवत्‌ ७५७ वि० से| 
मुसलमानोंकी निगाह उत्तर-भारतपर गड़ी थी, संवत्‌ ७६८ वि० | 
से उन्होंने उत्तर-भारतपर आक्रमण किये और संवत्‌ १२५१ वि० | 
से सुसलमानोंका उत्तर-भारतमें एकदम राज्य स्थापित हो गयां 
था, उसके सौ वषे पीछे अर्थात्‌ १३५१ वि० सन्‌ १२६७ ईश०में 
मुखळमानोंका पहळा आक्रमण दक्षिणपर हुआ । आक्रमणकत्ता 
अळाउइ्दीन.खिलजी था | उस समय याद्चचंशका राजा रामदेव 
देवगिरि अथवा. देवगढ़का शासक था। रामदेव पराजितं | 
हुआ। खिलजी बहुतसा धन और इलिचपुरका इलाका लेकर | 
दक्षिणसे छोट आया। अलाउद्दीनके. राजत्वकालमें, उसके 


। 
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(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri । 
! 
i 


1 


महाराष्ट्रको विशेष चिरोषताएं ७ 


ला os LS iT SSIES 
सेनापति मलिक काफूरने दक्षिणपर तीन वार चढाई की थी । 
और संवत्‌ १४०४ चि० सन. १३४७ ई० तक महाराष्ट्रपर दिल्लीके 
सुलतानोंका प्रभुत्व रहा था। परन्तु सुसलमानोंके प्रभुत्व 
हो जानेपर भी वीच बीचमें राजक्रान्तियां होती रहों । जब 
कभी दक्षिणके निवासी अवसर देखते तब ही वे मुसलूमानोंसे 
लड़ बैठते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि संवत्‌ १३८० वि० 
सन्‌ १३२३ ई० के पीछे तुङ्कमद्राके किनारे विजयनगरमें पक 
हिन्दू-राज्यकी नींव पड़ी जो लगभग दो सौ वर्षेतक रहा था । 
संवत्‌ १३८२ वि० सन १३२५ ६० में . सुहम्मद तुरालक दिल्लीका 
बादशाह हुआ । उसने देवगिरिका नाम दोळतावाद्‌ रखकर, 
' उसे अपनो राजधानी बनानेकी चेष्टा की, उसका परिणाम 
यह हुआ कि उसके राज्यमें अशान्ति फेल गयी। इस उलट-फेरमें 
थोड़े दिनों पीछे बहमनी राज्य स्थापित हुआ । ळगभग पोने दो 
सौ वर्षतक बहमनी राज्यका दोरदोरा रहा था। पीछे बहमनी 
राज्यके पांच टुकड़े हो गये थे। ओर जच शिवाजी महाराष्ट्रकी 
रङ्गभूमिपर आये थे तब बहमनी राज्यके पांच टुकड़ोंमेंसे तीन 
डुकड़े--निञ्ञामशाही, आदिलशाही ओर छुतुबशाही-मोजूद थे। 
परन्तु सुसळमानी सत्ताके जम जानेपर भी वहां दिन्दुओंका 
हिन्दुत्व नष्ट नहीं हुआ । यही नहीं, किन्तु हिन्दुआँकी सहा- 
यता बिना सुसलमानी शासनका कोई काम ही न चलता था | 
सेना, व्यापार इत्यादि अनेक बातोंमें मराठोंके बिना सुसळमानी | 
सत्ता बिलकुळ लंगड़ो थी । अनेक राजनीतिज्ञ ओर शूरवीर . 
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मराठे मुसलमानोंके- राज्यमें काम करते थे। कमलसेन नामक 
ब्राह्मण बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ था, वह ,निजामशाहीका दीवान | 
था.। . मुरार जगदेव नामक एक चतुर. पुरुष आदिलशाहीमें २०- | 
२७ वर्षत्रक प्रधान मन्त्वी रहा थां। कहनेका तात्पय्य यह है | 
क्रि दक्षिणमें मुसलमानी राजसत्ता खापित हो जानेपर भी राज्य- | 
सूत्र मराठके हाथमें .ही थे । निजञामशाहीके अन्तिम कालमें: | 
शिवाजीके पिता शाहजी:ही निजामशाही राज्यके कर्ता, धत्तां, | 
विधाता धे ; क्योकि समस्त राजसिंहासनका अधिकार उनके 
हाथमें था। महाराष्ट्रमें मुसलमानी राजसत्ता स्थापित होनेपर 
भी प्रभुता हिन्दुओंकी ही रही थी । इसका कारण-जेसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है-ग्राम-संखाएः' भी थीं। इन ग्राम- , 
संखाओंका प्रबन्ध ऐसा था कि सरकारका कर चुका देनेके | 
वाद्‌ ग्रामकी. भीतरी वातोंमें सरकारको हाथ डाळनेकी आव- | 
श्यकता नहीं. होती थी । इस कारण इन ग्राम-संस्थाओंका नाश | 
नहीं हो सका । लगान आदि वसूल करनेके काममें उस प्रदेश- | 
के शासकोंको चहांके निवासियोंकी सहायताकी आवश्यकता | 
हुआ करती थी । दक्षिण-भारतमें मुसलमानोंका प्रभाव कितना | 
हुआ था इसका अनुमान पाठक केवळ इससे ही अनुभव कर ले ! 
| 

| 

| 

। 


कि उस. समय उत्तर-मारतमें फारसी और उदू भाषाओंका उप- 
योग सब सरकारी कामोमें होता था, पर दक्षिणमें इन कामोंमें 
मराठी भाषा .जारी थी । #. 


*--ठत्तर भारतमें भौ बादशाह अकवरके समयतक मालका सब काम हिन्दी 
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: महाराष्ट्रकी पर-शासनके अधीन राजकीय - परिस्थितिका 
संक्षेपर्मे यही इतिहास है। पर-शासनके अधीन रहनेपर भी 
राजकाजमें मराठोंका विशेष हाथ रहता था। इससे मराठोंके 
हृदयोंमें खराज्य-प्राप्तिको ळाळखा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती 
थी । दक्षिणके मुसलमानी राज्योंमें आपसमें अनवन रहती थी। 
साथ ही अकबर, जहांगीर ओर शाहजहांने दक्षिणके एसळसानी 
राज्योंको विजय करनेकी चेष्टा की। इसमें भी 'दक्षिणके 
मुसलमानी राज्योंकी शक्तिका हास हुआ। आगे चलकर पाठक 
पढ़े गे कि बादशाह औरडुजेबने दक्षिणके मुसलमानी राज्योंको 
चौपट करनेके लिये किस प्रकारके दांच-पेंच लगाये थे । अन्तमें 
उन्होंने गोलकुण्डा और वीजापुरका मटियामेट कर ही डाळा | 
मुगल बादशाहॉने दक्षिण विजय करनेके लिये जो प्रयत्न किये, . 
उनसे भी मराठोंने लाभ उठाया। बिना: लड़ाई-भगड़ेके ही 
मुसलमानी सत्ताका नाश होते देख मराठे-बीरोकी आशाएँ और 
लालसाए ओर भो बढ़ गयीं । 

यह एक माना हुआ सिद्धान्त है कि यदि किसी जांतिकरा 
इस संसारसे नामो निशान मिटाना हो तो उस ज्ञांतिकी सभ्यता- 


: का मट्यामेट कर दो। सभ्यताके नष्ट करनेका सीधा-सादा 


उपाय यह है कि उस जातिका इतिहास, साहित्य और भाषाका 
ne 1 A EN 
होता था, राजा टोडरमलने वादशाह अकवरके समयमे सब दफ्तरोंमें फारसी प्रच 
लित करवा दी थी। उस समय भी हिन्दीके वहिष्कारका अय हिन्दौके एक सपूत 
को.इौ मिला। 
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नाशं कर दिया जाय। संसारमें ऐसे बहुत कम विजेता मिलगे 
जो इस नियमसे बचे हों, जिन्होंने विजित जातिकी सभ्यता मरि- 


यामेट करनेकी चेष्टा न की हो। संसारमें सम्यताका घमण्ड 
करनेचाली जातियां भी इस नियमसे नहीं बची हैं। पोळेण्डकी 
संयता नष्ट करनेके लिये उसके विजेताओंने क्या क्या उद्योग 
नहीं किये थे ? आयलैं'डके वच्चोको अपनी मातृभाषा गेलिक 
पढनेसे क्यों वश्चित किया जाता था? भारतकी प्राचीन 
संभ्यतापर कुठार चलानेके लिये आजकल भी कया क्या प्रयत्न 
नहीं किये जाते हैं? महाराष्ट्र प्रान्तमें तत्कालीन विज्ञेताओंको 


वहाँकी सभ्यता मटियामेट करनेमें सफलता प्रात्त नहीं हुई, . | ` 


उसका कारण यह है कि राज्यक्रान्तिके साथ ही साथ वहां 
समय समयपर घर्मक्रान्ति भी होती रही है। संसारमै प्रायः 
यह एक प्राकृतिक नियम देखनेमें आता है कि जब एक आरसे 


कोई क्रिया होती है तव दूसरी ओरसे प्रतिक्रिया भी होती रहती | 


हे । जवसे हिन्दूधमे, हिन्दू-सभ्यतापर आक्रमण हुआ था तवसे 
उंसके प्रतिकारके लिये भी किसी न किसी शक्तिका आविर्भाव 
होता रहा था। यह शक्ति और कुछ नहीं, तत्कालीन साः 
सन्तोंका घमे-प्रचार था। न केवल महाराष्ट्रमे ही, किन्तु समस्त 
भारतमें साधु-सन्त लोग घमे-जाग्रतिका काम करते रहे थे। 
महाराषट्रके बाहर अन्य प्रान्तोंमें गुरु नानकदेच, सूरदास, तुळसी - 
दास, कबीर, नाभाजी, चेतन्य महाप्रभु, चरणदास, सुन्दरदास, 


दादृद्याळ आदि कितने ही साधु महात्माओंने पञ्जाव, वङ्काळ, 
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उत्तर भारत तथा राजस्थानमें समय समयपर घरम-जागुति की . 
थो, परन्तु महाराष्ट्रके साधु-सन्तोंके प्रयत्नमें घमंक्रान्तिके अन्त- 
गंत. राजक्रान्ति भी थी । चौदहवीं शताब्दीमें महाराष्टुके नेता- 
ओने देखा कि विदेशी राज्यसत्ताके कारण संस्छृत-साहित्यका 
पुनरूद्धार नहीं हो सकता है । अतएव उन्होंने धर्म और कर्तव्य 
बतलानेवाळे संस्कृत अन्थोंका मराठीमें अनुवाद करके सर्व- 
साधारणमें जाणृति-प्रचार करनेका विचार किया। चांगदेव, 
सुकुंद्राज, वहिरंगभट्ट इत्यादि भक्ति-मार्गावळम्बी कवियोंने कई 
भक्ति-रसपूर्ण काव्य लिखकर जन-साधारणकी रुचि धर्मकी 
ओर आकर्षित की । परन्तु अवनतिका प्रवाह बद्लनेका सामर्थ्य 
इनमें न था। मुकुन्द्राजकी कविता शुद्ध तथा भक्ति-रसपूर्ण 
दोनेसे छोगोंकी रुचि उसपर वहुत हो गयी थी। साधुवर्य ` 
ज्ञानेश्वर महाराज चोदहचीं शताब्दीके मध्यमें हुए थे। उन्होंने 
भ्रीमद्धगवद्गीतापर ज्ञानेश्वरी टीका की थी । इसपर लोग बहुत 
मोहित हुए थे। आज भी महाराष्ट्रमे ज्ञानेश्वरी रीकाका लोग 
उतना ही आद्र करते हैं जितना समस्त भारतमें गोस्वामी 
ठुळसीदासङृत “रामचरित मानस” का है। ज्ञानेश्वरके भाई 
निवृत्तिनाथ, सोपानदेव तथा उनकी बहिन विडुषी सुक्ताबाईने 
महाराष्ट्रके उद्धारके लिये प्रबळ प्रयत्न किया था| उनके सम- 
काळीन नामदेव, गोरा कुम्हार, उद्धव चिद्घन चोखामेका 
इत्यादि अनेक भक्त-कचि हुए थे जिन्होंने अपनी रसीळी और 
अंक्ति-प्रदर्शिनी कविता तथा इपदेशोले, मास, घर्म- 


~ 
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तयात कक्षा सरण सना चाहिये कि चोला- कि चोखा-. 
मेका अतिशूद्र जातिका था। चोलामेका ही. क्‍यों .पन्दहवी 
शताब्दीमें रोहिदास नामक चमार प्रसिद्ध साधु कवि हो गया. 
है। जिसके रचित भजन अबतक लोग बड़े चावसे गाते हैं।' 
एकनाथ, तुकाराम, नरहरि सोनार, सावतामाली, शेख़महस्मद्‌,. 
सेतोबायवार इत्यादि साधु और कवि १६ चीं शातान्दीके अन्तः 
तथा सत्रहचों शताब्दीके पूर्वा समयमें हुए थे । 
. उत्तर-मारतमें मियां नजोर रसखान आदि मुसलमान कवि 
जिस प्रकार राम और इष्णके भक्त हो गये हैं उसी प्रकार महा- 
राष्ट्र प्रदेशमें रोखमहम्मद्‌ मुसलमान होनेपर भी रघुकुल शिरो-- 
मणि भगवान श्रीरासचन्द्रके भक्त थे । शेख सुलतान, शेख शरीफ 
आदि मुसलमान कवि भी रामभक्त थे । हिन्दुओंके समान हो 
ये लोग महाराष्ट्र प्रदेशके -हिन्दू-सुसलमानोंको एकता तथा देश- 
सेवाका उपदेश करते थे । कपि 

प्रायः यह देखनेमें आता है कि. पुराने रीति-रवाज और 
संस्थाणँ कितनी ही चुरी और जरा-जीर्ण क्यों न हो गयी हों पर 


लोगोंको उनसे ऐसा मोह हो जाता है कि उनके विरुद्ध आवाज: 


 डठानेवालोंके वे शत्रु हो जाते हैं। जिस समय महाराष्ट्र-प्रदेशमें 
साधु महात्माओंने भक्ति-मार्गका प्रचार और सुधारका आरम्भ 


किया था, उस समय पुराने विचारके कर्मकाएडी ब्राह्मण इन 
लोगोंके विरुद्ध हुए थे। श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ब्राह्मण : 


थे; .तुकारांम चेश्य थे, - परन्तु कर्मकाएडी ब्राह्मण उच्च 
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'कुळोत्पन्न' रामदास स्वामी और तुकारामसे लेकर नीच 
'जातियोंके साधुओंतकके विरोधी थे पर इन कमकाणडी ब्राह्म- 
'णोंके विरोधकी परवा न करते इप, साधु-सन्तगण अपने 
कत्तव्यमें दत्त-चित्त रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि विरोध 
शान्त हो गया और उन्हें अपने उद्देश्यमें सफलता प्राप्त हुई । 
ज्ञनेश्वरके अनुयायी तथा अन्य साधु-सन्तोके ` मस्तिष्कमें 
स्वराज्यकी कदपना उत्पन्न नहीं हुई थी । धर्म-जाग्रति और 
समाज-छुधारके अतिरिक्त इनके जीवनका और कोई उद्देश्य न 
था । जाति-मेद्के कारण उत्पन्न होनेवाळे उच्च नीचत्वके भाव 
दूर करनेमें ज्ञानेश्वरियोंने जितने प्रयत्न किये थे उतने शायद ही 
और कभी हुए होंगे । सब लोगोंमें समान भाव रखना और 
` आत्मिक चळकी जाग्रति करना, ज्ञानेश्‍वरी साधुओंके जीवनका 
'सुख्य उद्देश्य था। एकनाथके अनुयायियोंमें अवश्य स्वराज्य- 
स्थापनके विचार थे। जेसे शिवाजीके समयमें श्रीसमर्थ राम- 
दास स्वामी महाराष्ट के धर्मंगुरु थे, वैसे ही शिवाजीके पिता 
शाहजीके समयमें एकनाथ स्वामी महाराष्ट के शिक्षक थे ।- . 
यद्यपि ज्ञानेश्‍वरी साधुओंके मस्तिष्कमें रुवराज्यको कल्पना 
उत्पन्न नहीं हुई थी तथापि उन्होंने धार्मिक और सामाजिक 
सुधार करके श्रीसमर्थ रामदास स्वामीके कार्यक्षेत्रको सुगम कर 
द्या था। ज्ञानेश्‍वरी साचुऑंसे पहले लोग कर्मकाणडमे ही 
समस्त कत्तेव्यांकी इतिश्री समझते थे। हीन जातियोंका 
तिरस्कार किया जाता था। ज्ञानेश्‍वरी साधुओंके,,प्रयल्लले 
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erro 
ज्ार्निक और सामाजिक विषयमें महाराष्ट, प्रदेशके 


निवासियाके विचार और भावोंमें परिवत्तेन हुआ । उन्होंने एक 


उच्च आदर्श उपस्थित किया जिसका परिणाम यह हुआ कि 
व्यक्तियोके आचार-विचार सुधर गये। ज्ञानेश्वरी साध॒ओंने | 
कितने ही संघ स्थापित किये, जिनमें राष्ट्रीय जीवन डाळनेका | 


अवसर श्रीसमर्थ रामदास खामीको प्राप्त हुआ । यदि समथेसे 
पूर्वकालीन साधु महाराष्ट्रप्रदेश-निवासियोके आचार- 
विचार सुधारनेकी चेष्टा न करते तो श्रोसमर्थ रामदासका 
काम अत्यन्त दुर्गम हो जाता। इसमें सन्देह नहीं है कि जिस 


समय रामदास हुए, उस समयतक उनके पूर्वकालीन खाधु-' 
सन्तोंने अपने उपदेशोंसे जनसाधारणमें धार्मिक तेज, आत्मिक | 
वळ तथा आत्मविश्वास और कत्तेव्यकी जागृति. उत्पन्न कर 


दी थी। जमीन तेयार दोनेके पीछेका काम करनेके . लिये 
समथ रामदास इस संसारमें आये थे। . समर्थ रामदासने 
महाराष्ट्र प्रदेशमे एक नवीन जागृति उत्पन्न कर दी । उनके 
सढुपदेशासे महाराष्ट्र प्रान्तमें नवीन जीवनका सञ्चार हुआ। 

रामदास स्वामी महाराष्ट्रमे सच्चा राष्ट्र-धर्म प्रचलित 
करनेमें समथ हुए थे । | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


समर्थ रामदास स्वामोने राष्ट्र और व्यक्तिके जीवनकी | 


समस्त समस्याए हल की थीं । उन्होंने केवळ आध्यात्मिक 
उपदेश ही नहीं दिये थे, -किन्तु उन्होने.. सामाजिक. और राज” 
नीतिक अत्याचारोके विरुद्ध भो अपनी आवाज :डठायी थी। 
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महाराष्ट्र-प्रान्तके तत्कालीन शासकोंकी साधु-सन्तोंपर वक्र- 
दृष्टि रही थी, कितनी ही बार साधुओंको शासकोंका कोप- 
भाजन बनना पड़ा था । महाराष्ट्र प्रदेशके तत्कालीन शाखकोंने 
कितने ही साधुओंको कारागारमें ठूंस दिया था परन्तु समर्थ 
रामदास स्वामीने शासकोंके पास स्वयं जाकर सुसलमानोंको 
समभ्हाकर उन्हें केद्से छुड़ाया था । स्वयं रामदास स्वामीपर 
भी राजपुरुषोंकी वक्त दृष्टि हुई थी, परन्तु चक्तृत्व-चातुयंसे 
उन्होंने अपनेको मी बेचाया तथा औरोंकी भी रक्षा की | ड्सः 
प्रकारके शुण दूसरे साधुओंमें न थे । अस्तु-- | 
द पाउकोंने ऊपर लिखे हुए. वृत्तान्तको पढुकर अनुमान कर 
/ छिया होगा कि उस समय महाराष्ट्र प्रान्तमें पळे धर्मक्रान्ति 
हुई थी । उसके पीछे नैतिक उन्नति इई । धर्म-कान्तिका मराठोंके 
चरित्रपर विशेष प्रभाव पड़ा। उनके आचरण सुधर गये, 
समाजमें प्रार्यः एक प्रकारके विचार उत्पन्न हो गये। आत्म: 
विश्‍वास उत्पन्न हुआ और इन सदुगुणोंका परिणाम राष्ट्रीय 
जीचनके अभ्युद्यमें हुआ | द 
सुखळमानोंका उद्देश्य भारत आनेमें अपने व्यापारकी 
' उन्नति करनेका न था। वे अङ्गरेजोके समान ईस्ट इण्डिया 
- कस्पनी बनाकर दिन्दुरुतानमें नहीं आये थे, न उनकी पहले 
राज्य-श्थापन करनेकी छाळसा थी। यद्यपि पीछे उनकी 
राञ्य-स्यापनकी तृष्णा बढ़ गयो थी तथापि पहले वे हिन्द्रूत 
थमेसस्बन्धी अपने चिचारोंका प्रचार करने ही आये न रत 
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यमी यान ददल्या विचारॉके प्रचार करनेके 
लिये जो प्रयत्न किये थे, वे ही प्रयल उन्होने महाराष्टमें भी किये 
थे. परन्त महाराष्ट्रमें उन्हें अपने. घर्मेसम्बन्थी विचारोंके प्रचार | 
नेमे उंतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी उत्तर-भारतमें | 
हुई थी | उसंकां कारण यह था ङि महाराष्ट्में संघ स्थापित | 
करनेका प्रयत्न, साएओने किया था। खिक्खोंके शुरमत्ते # 
की भांति महाराष्ट्रके पंढरपुर क्षेत्रमें विल मन्दिरोंके सामने 
प्रतिवर्ष दो छाख भगवद्रक्त इकड होते थे, साधु-सन्तोरे 
प्रयत्नसे उनमें उच्च जाति-माच उत्पन्न हो गपे थे । स्पर्शारुरशेका | 
भाच उनमें नहीं रहा था,. परमेशवर-भक्ति आर अपना कत्तेन 
इतना ही वे जानते थे । मेला-विसजेन होनेके पीछे पंढरपुर , 
आये हुए यात्रो अपने स्यानोंको लौटते समय गांवोंमें भगवद्गकि' 


Mina Sms ies Sot क यी र ह 

.. #--“गुंसमत” अथवा “गुंरमंत”--सिक्ठोंको धार्मिक संस्था है । इसका निष | 
न्वण करनेवाले अकाली लोग होते थे । अकाली लोग एक. प्रकारसे सिडी बोझ | 
पुरोहित थे । वें किसोके अधीन नहों रहते थे और सिक मन्दिरोंके रक्षक होते 
थे। सेलकम साइवने इस “गुरुमत”का मनोरञ्जक वत्तान्त ईस प्रकार लिढा 
औहऔै--“इस असर अर्थात्‌ गुरमंतप्रर सिक्ख लोग अपने व्यक्तिगत इ षोंका अन्त क| 
देते थे। किसी वातका विचार नहीं करते थे। सरदार लोगं तथा मुख्य नत! 
६ठ जाते थे और आदि ग्रख तथा दसवें बादशाह गुरु गोविन्दसिद्दक ग्र सासने २ 
जाते थे । ग्रथोंके सामने सिव लोग सिर झकाते थे--विह - -गुरुओेको- खश 
और “वाइ गुरुजीको फतेइ” आदि आवाज लगाते थे, कड़ाप्रसादको नमस्कार कर / 
“और प्राथना करते थे, फिर सव अपने अपने स्यानपर बैठ नाते थे। इसके अन्त 
“अकाली चिल्लाकर कहते थे :--“सरदारो यह “गुरभत्ता' हे? इसपर सरदार | 
'दूसरेसे कहते थे--“पवित्र ग्रय साइव हमारे वौचमें हैं। आओ हम सब अप, 
“इस धम-ग्रन्यकौ शपथ खावं कि हम समल पारस्परिक भगड़ोंको सूलकर ए 


हो-काय करगे 
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के भंजन गाते हुए जाते थे ' जिसका - प्रभाव भी पड़ता: था। 
इसका परिणाम यह हुआ. कि गांव गांवमें संघ स्थापित हो गये, . 
'यही महाराष्ट्रकी जाग्रतिका संक्षेपमें इतिहास है । .:. 
सिकल सम्प्रदायके प्रवत्तेक वाबा नानक, हिन्दू मुखलमानोंमें 
कुछ भेद-भाव न करते थे । शुरु नानकके पीछे सिक्ख सम्प्रदाय- 
में जो हिन्दू जबदेस्ती मुखलमान वना लिये गये थे, - उनमेंसे जो 
कोई इस्लाम मतका परित्याग करके हिन्दू बनना चाहता था, 
उसको सिक्ख-समाज अपने मतकी . दीक्षा देकर अपने मतमें 
सम्मिलित कर लेता था । महाराष्ट्रॉने भी इस प्रकारकी शुद्धि 
आरम्भ कर दी थी, कि जो कोई मराठा बलपूर्वक मुसलमान कर 
! खिया जाता था उसको वे शुद्ध करके पुनः हिन्दू कर ठेते थे । 
शिवाजीके समयमें कई. व्यक्तियोंको शुद्ध किया गया था । वाबा- 
जी निस्बालकर नामक एक चोर पुरुष किसी विपत्तिमें फंसकर 
मुसलमान होगया था। उसका विवाह आदिलशाहकी पुत्रीके 
साथ हुआ था । परन्तु.उसको इस्लाम मतमें रहना एसन्द्‌ 
नहीं था, वह पुनः हिन्दूधमेमें आना चाहता था । पर समाजके 
भयके कारण कोई उसे हिन्दू-समाजमें सम्मिलित . करनेके लिये 
तेयार न था। अन्तमें उसने शिवाजीकी माता श्रीमती जीआाचाई- 
से अपनी इच्छा प्रकट की । उस चीर माताने अनेक महाराष्टों- 
को इकट्ठा किया और उन सबको समक्णाया कि निम्वाळकरको 
शुद्ध करके हिन्दू कर लेना चाहिये। अन्तमें महाराष्ट्रगण 
जीजाबाईके प्रस्तावसे सहमत हुए और निम्बाळकरको - शुद्ध 
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प हिल्दू कर लिया । इतना करके ही जीजाबाई चुप नहीं हु 
किन्त आगे उन्होंने वह काम किया जो आजकलके अनेक समा३ 
सुधारक भी करनेको तेयार न होंगे। उन्होंने अपनी पोत 
अर्थात्‌ शिवाजीको पुत्री श्रीमती सषूबाईके साथ शुद्ध किये हु 
निम्बालकरका विवाह केर दिया । यह घटना सं० १७१ 
वि० में हुई थी। महाराष्ट्रोंका यद शुद्धि-काये पोत्तेगीजो 
समयमें भी रहा था। मीराबाईके समान मुक्ताबाई, आकाबाई 
बेणबाई आदि कई धर्मोपदेशिकाएँ हुई थीं जिन्होंने अपे 
सदुपदेशोंसे महाराष्ट्र प्रान्तमें धार्मिक कान्ति की थो। 
पीछे उस धार्मिक कान्तिसे महाराष्ट्में राज्यक्रान्ति को 
हुई, आगेके पृष्ठामें शिवाजीके चरित्रमें इसी विषयकी विवेच, 
की गई है। जिन छोगोंका यह कहना है--कि महाराष्ट 
हिन्दुओंकी अत्याचारयुक्त लुटेरेपनकी अभि यद्यपि कुर 
काळतक द्वी रही थी, तथापि विजयी. मसलमानोंका सामन 
करनेसे उनके छिपे हुए अङ्गारे निकल पड़े और उन्होंने प्रचएं 
ज्वालाका रूप धारण कर समस्त संह्याद्रि पर्वतोंके वनकी सख॑ 
घासको भस्मसात्‌ कर दिया दूर दूरके लोग इस दावानळक॑ 
बढ़ती हुई धुआंधार लपटको देखकर दङ्ग रह गये #--वे मूलै 
म ` 


+— James Grant Duff जम्‌स याण्ट डफने लिखा ई :--th० धप! 
lent predatory spirit of the. Hindus of Maharashtra, 107 
smothered‘ for a time, had ifs latent embers stirred by bb 


contentions of 
their Mahomedan conquerors, “till. like प्र 
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महाराष्ट्रकी विशेष विशेषताएँ. | १६ 


हैं। महाराष्ट्रकी राज्य-क्रान्ति एक दिनमें नहीं हुई थी। 
पहले महाराष्ट्में धमे-क्रान्ति हुई, पीछे उस धर्मे-कान्तिने ही 
राज्यक्रान्तिका रूप धारण कर लिया था। महाराष्ट्रका उदय 
कार्य्य-कारणसे सम्बन्ध रखता है, जेसा कि ऊपर दिग्दर्शन 
कराया जा चुका है, ओर आगे भी पाठकोंको इस सम्बन्धमें ज्ञात 
होगा कि महाराष्ट्रकी स्वतन्त्रताके क्या कारण थे ? 


iE EE SENDS POEUN SN 
parched grass kindled amid the forests of the Sahyadri 
mountains, they burst -forth in. spreading flames and nién afor 
off wondered at the conflagration— >: 1 / न | ब र 
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वंश्‌-परिचिय। ` .. | 
eke | 

_ “साहस अपार हिन्दुबानको अधारधीर, | 

सकल “सिसौदिया” सपूत कुलको दिया | | 

जाहिर जहान भयो साहिजू खुमान बीर, | 

साहिनको सरन सिपाहिनको तकिया | 


1 


शिवाजी भोंसले वंशके थे। भोंसले वंशके सम्बन्धमें व्‌ , 
जाता है कि वह मेवाड़के राजघराने “सिसौदिया” की फ 
शाखा हे और कुछ इतिहास-लेखकोंका. इसके विपरीत मत ६: 


अस्तु, जो कुछ हो मेवाड़के सिसौदियां चंशके सम्बन्धे या 
विशेषरूपसे उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है । इतिहास 
रसिक पाठकोसे सिसौदिया-कुलकी महिमा छिपी हुई नहँ 
सिसौदिया # सूर्यवंशी क्षत्रिय हैँ। उदयपुर का --- ॐ सूरश क्षत्रिय है। उदयपुरका वत्तेमान राई रा 


*--सिसौदिया स,य वंशो चतिय नहीं नागर ब्राह्मण हँ । सिसौदियाओंको गछ॑ 
भौ कहा जाता है। गहलोत रुंखात गुहिलपुवका अपस'श हे । इस वंश 
सैस्थापक एक गुहृदत्त था जिसके ८शधर गुदिलपुन, गोभिलपुत्र, गूह 
गेइलोत आदि कइलाये । गुहिल गुइृदत्तका छोटा रुप $ । कुछ लोगोंका मत है, 
:. भापूपा रावल सिमी दिया वंशके संस्थापक घे। परन्तु बापपा गुहदत्तके दंशमें शे 
राजा इर इ। सवत १९२४ के एक लेखस ज्ञात. होता डै कि गुरुदत्तके प 
आनन्दपुरसे आये घे । मेवाड़के महाराणा कुस्माके एकलिङ्ग माहातम्यस भौ ब 
पता लगता है कि सिठीदिया वंश अर्थात्‌ सैवाड़के .महाराणा म अगो नहीं, ना 


आझण हैं। इनके पूड आनन्दपु ' 
' र अर्थात्‌ बड़न री रस 
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विश इसी सिसोदिया. कुलमें हे । महाराणा कुम्भा, महाराणा 


सांगा, महाराणा हम्मीर, महाराणा प्रतापसिंह, महाराणा राज- 
सिंहआदि प्रातःस्मरणीय नर-केसरी और वीरोंने इसी कुटकी 
शोभा बढ़ायी थी। इसी चंशमें महाराणा अजयसी हुए थे। उनके 
पीछे क्रमशः खुजनली, दिलीपसी, सिचजी, भॉसाजी और देव- 
राजजी हुए। काळचक्रकी कुटिल गतिने राजस्थानमें देचराज- 


जीका भाग्य पलट द्या । उन्हे' भाग्य-परिवत्तेनके साथ ही 
स्यान-परिवत्तांन भी करना पड़ा। राजस्थान छोड़कर वे दक्षिण- 


को चले गये और भोंसाजीके पुत्र होनेके कारण भोंसले कह- 


लाये । कुछ लोगोंका यह भी मत है कि देवराजजीके वंशज, 
$क्षिणमें दौलताबादके निकट बेसल गांवके भोंसळे नामक दुर्ग- 


में जा बसे थे, इस कारण इनके वंशको भोसला कहने लगे। 
कुछ भी हो छत्रपति महाराज शिवाजीके पूवज राजपूतानेसे 


द्क्षिणमें आकर “भोंसला”के नामसे प्रसिद्ध हुए। इसी बंशमें 


(वाय था। उनके तान प्रवर थे और वे यजुवे दी थे । महाराणा कुन्भाने गौतगो विन्दपर 
गी “रसिक प्रिया” टोक लिखो है उसके आदि झोकमें अपनेको बैजवाया गोवका 
ही लिखा हे । चित्तौरगढ़के संवत्‌ १३३५ वि० के शिलालेखसे और आड पहाड़पर 
अचलेश्वर मन्टिरके पास एक मठप्ते संवत्‌ १३४२ के एक शिलालैछसे-जो राजा 
गमरसि' इका है--यहो पता लगता है कि सेवाडके- महाराणाओंके पूर्वज नागर 
[हाण थे । सूतानेणसो (मेहता नयनति'ह--जो नोधप्र--नरेश--महाराज जस- 
न्तसि'इके सन्‌ १६३४--१९८९ ई० तक दीवान थे) ने अपनी ख्यातिमे भौ मेवाड़के 
हाराणाओंके पूर्वजोंको नागर ब्राह्मण हौ लिखा है । सु'शौ करीसुद्दीनकी “तवारीख 
लवा भौ यही मत्‌ प्रतिपादन किया गया है। अतएव यह खभावत: हो प्रश्न होता 
ः कि मैवाड़के राया चविय कैसे हो गये ? इस प्रश्रका सोधा-सादा उत्तर यह है कि 
त्रियोंके सेल-मिलापसे घीरे धीरे ये लोग चतिय होगये । यह मत, पूनाके सुप्रसिद्ध- 


[र रामक्षण भाण्डारकारके सुयोग्य पुत्र मिस्टर देवदत्त रामल भारडारकारका हैं। 
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आगे चलकर सम्भाजी # नामक एक पुरुष हुआ । उसर 
छड़का बांचजी हुआ । बाचजीके दो पुत्र हुए । खन्‌ १५५० १॥ 
एक माळोजी और सन्‌ १५५३ में दूसरा बिठोजी । इनमेंसे माजे 
जी, छत्रपति शिवाजोके पितामह थे । दक्षिणमें भोंसला- 
सिंघनापुरफे महादेव और तुलजापुरकी भवानीका उपासा 

आ। | 
पु भोंसलोंकी भांति दाक्षणमें “जाधव” या “जादव” वशर 
भी बहुत ख्याति थी । इस घरानेका छखूजी जाघवराव नाम 
एक सरदार निज्ञामशाही सेनामें था । यह सरदार देवगिरि 
जञाद्चचंशका था। ललूजी जाद्चको निजामशाहीमें र | 
हजार सवारोंका “मनसब” प्राप्त था । कुछ जागीर भी सेना) 


ज जाता चै कि पाचौन दक्तिणो राज्यों नष्ट-सष्ट कर नेके लिये . एक स 
बंशी 'चतिय राजकुमार दकि पहुँचा था। यह राजकुमार कौशल वंशोय 
उसने दिणमें स,य'वंशौ रान्यकौ नोव डाली और बहुत दिनोंतक अकर 
रान्य किया। पौछे महाराज शालिवाइनने दचिणपर आक्रमण किया, कि 
कारण दक्षिणोय कौशलः शकता पलन हुआ ओर उसको समस्त सेना मारी खा 
उसकी गभवतो रानौने किसी प्रकारसे अपन प्राणोंको बचाकर अवलोकी कन्दरागे' 
आयय लिया । यहाँ सौसौदिया वंशके पूवज राजा गुद्ध ( केशवादित्य ) का ब 
इथा। यहां एक अड़चन उपस्थित होती हैं कि यह शालिवाहन कौन था? को 
इतिमे किस थालिवाइन पुरुषका पता नहों लगता है । डाकर भाण्ड़ारक 
ह कि असत्य वंशके नरशोंकी उपाधि शातिवाइन थी और प्राकृत व्याकरण 
शातिवाइन, शालिवाहन हो सकता हे | अतएव यह शालिवाहन अन्धरूत्य वंशौय 
पर यह पता नौं लगता हे कि अन्भ्रशत्योंमें ऐसा कौनसा राजा हुआ, | 
दर्चिषपर आक्रमण कर उक्त कौशलवंशका नाश किया | राजस्थानके इतिहाससे शर 
होता ह कि पठानोंके समयमें इस वंशमें शिवरामजी हुए । इन के दो पुत्र, मुसलमा 
लड़कर वोरगतिको प्राप्त हुए। कनिष्ठ भोभसि ह पिताके पौछे राजा प । मीम 


के'पुव ह वौर थे न 
जे पुव विजवभान॒ बड़ वोर थे । उन्होंने अपना समस्त जीवम सुसलमानोंक | 
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च्ययके लिये मिली हुई थी (और किसी किसी इतिहास-लेखकके 
अनुसार लखजीको वारह हजारका मनसब प्राप्त था) और इस- 
के अतिरिक्त सरदेशसुखी& भी इसी घरानेके नाम थी । शिवा- 
जीके पितामह मालोजी भोंसले इन्हीं लखूजी जादवके अधीन 
“वभूगिरी”के पदपर नोकर थे। 

मालोजी शारीरके बड़े हृष्टपुष्ट थे और ऐसे मोटे ओर स्थूरू- 
काये थे कि बहुत कम घोड़े उनके बोफको सहन कर सकते 
थे। लरूजी जादवराचके अधीन नौकर होनेके पहले मालोजी 
ओर विठोजी अपने गाँव वेरुलमें खेती करते थे । मालोजी लख- 
जी जादवके अधीन निजाम शाहके यहां किस प्रकारसे नोकर 


+ हुए इस घटनाके सम्वन्धमें एक इतिहास-लेखकने लिखा है कि 


एक दिन सन्ध्याके समय विठोजी खेतपर चले गये ओर उन्हें 
वहां बहुत देर हो गयी, रात हो गयी पर बिठोजी नहीं आये । 
उन्हें बुळानेके लिये मालोजी गये । जैसे ही मालोजी गये, एक 


` युद्ध करनेमें हो व्यतीत किया । विजयभानुको सत्य के पीछे कर्णख़ेल सि हासनपर 


बैठे । इनके समयमें सुसलमानोंके आक्रमण इए, जिससे यह दएको ओर चले 
गये और दोलतावादके निकट वेकला नामक ग्रामके भोंसले दुगमें जा बसे--तबसे 
भोंसले कइलाये। करणंखेलके पुत्र नयकरण और उनके पुव महाकरण इए। 
महाकरण एक युद्धमें भारे गये। उनके पुव शिवभोमने पिद शोकाकुल हो अपने 


` प्राण विसरेन कर दिये। मग्भाजी इन्होंके प॒व थे। ऊपरकौ नामावलौ और इस 


नासावलौमें कुछ अन्तर अवश्य हे पर सम्भाजीका नाम दोनों नामावलोमें आता है। 
इसके अतिरिक्त घटनाओंका क्रम मिलता इत ह। इससे यह प्रतोत होता हे कि 
जिवाजौके पूवन राजस्थानसे दचिणको गये थे । 


+ मालयुज्ञारोके दशमांशको सरदेशमुखी और चौथे भागको चौथ कहते हं । 
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; . | 
काळा मोर और. नीलकण्ठ पक्षी. उनके मार्गमें बाई' ओरहे 
दांहिने हाथकी ओर गये । यह अच्छा शकुन था । मालोजी इ 
शकुनसे बड़े प्रसन्न हुए। रात अंधेरी थी; कुछ दिखलायी नहीं 
पड़ता था, जिसके कारण मालोजी एक श्यानमें ठोकर खाकर गि | 
गये । वहां उन्हें दिखलायी पड़ा कि पृथ्वीमेंसे भवानी उनके साम | 
आकर खड़ी हो गयी है । मालोजी भवानीको देखकर डरे और | 
मूच्छित दोनेको ही थे कि भवानीने उनसे कहा कि तेरे घर | 
शिवाजीका अवतार होगा । चह हिन्दूधर्मका पुनरुद्धार करेगा 
ओर मुसलमानोंको इस पृथ्वीसे निकाल देगा । और एक ऐसा 
राज्य स्थापित करेगा, जो तेरे वंशमें सत्ताईस पीढ़ीतक रहेगा) | 
सत्ताईसवां राजा अन्धा होगा और उसके समयमें राज्य जाता 
रहेगा।' ऐसा कहकर भवानोने उन्हें खांपका एक बिल बतलाया! 
और उसे खोदनेकी आज्ञा दी और कहा कि “उस बिलमें तुम्ह | 
वहुतसा घन मिलेगा ।” भालोजी यह सुनकर चकित स्तम्मित | 

हुए। पहले उन्होंने भवाभीकी इस आज्ञाके पाळनमें कुछ | 
आनाकानी की ओर चे सोचने ळगे कि न मालूम वह किसका | 
धन है यदि मुसलमान शासकोंको इस धनका पता लग जावेगा 
तो वे घन भी छीन लेंगे और मुझे मार डालेंगे। “इसपर 
भवानीने उनसे कहा कि इसमें डरकी कुछ भी बात नहीं है। 
क ळे चले जाओ और वहां इस . धनको शेषाजी नायकके | 
सो ह कह ग यह 
Se कर वहीँ पृथ्वीपर गिर पड़े । | 
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इसी बीचमें बिठोजी अपने घर आये और मालोजीको वहां न 
पाकर बड़े चिन्तित हुए । चे पुनः खेतकी ओर मालोजीको देखने- 
के लिये गये । मार्गमे उन्होंने माळोजीको सूच्छितावस्थामें पाया । 
माळोजीकी दशा देखकर वे दुःखी हुए और जैसे तैसे उन्होंने 
माळोजीको चेत कराया । होश आनेपर माळोजीने समस्त 
घरनाका वर्णन बिठोजीले किया | दोनों भाई घर चले आये | 
जेसे तैसे बह रात तो घरपर चितायी, दूसरे दिन सवेरे दोनों 
भाइयोंने सांपके विळको खोदा तो उसमें बहुतसा धन" मिला 
और इस श्रनको उन्होंने दोषाजी नायके यहां पहुंचा द्या । 
इससे मिळती-ज॒ळती घटना किसी किसीने मालोजीके चरितमें 

/शाहजीके चिचाइके सम्बन्धमें लिखी है,. जिसका उल्ले 
आगे है । 

ऊपर लिखी हुई घटनाका वर्णन इतिहास-टेखकोने भिन्न २ 
रीतिसे किया है पर परिणाम यही निकलता है कि मालोजी- 
को कहींसे गड़ा हुआ धन मिला था | समस्त घटनाओंफे विषय 
में कुछ कहा नहीं जा सकता कि बह कैसे और क्यों हुई" । 
भारतके इतिहासमें यह बात सदेवसे चली आरही है कि महा- 
पुरुषोंके चरित्रमें कुछ न कुछ अलौकिक बात मिला दी जाती 
है कि जिससे असली घटनाका पता लगाना भी दुघेट हो जाता 
हे अस्तु, जो कुछ हो इसमें सन्देह नहीं कि मालोजीको कहाँसे 
अच्छी सम्पत्ति परांत हुई थी । आण्ट डफने मालोजीकी इस 
सम्पत्ति-धिके ` विषयमें लिखा है कि मालोजीने कहीं ळूरसे 
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ठ हया होगा। पर इम आएटके इस मते पर हम प्राणटके इस मते. 
भी सहमत नहीं हैं क्योंकि भारतमें प्राचीन समयमें धनको गाड 
कर भी रखते थे । इसलिये सम्भव है कि उन्हें कहींसे गड! 
हुआ धन मिल गया होगा । - | 
श्रीगोंद्के शोधाजी नायकको भी भवानोने यह स्वप्न द्या 
कि वह मालोजीके धनको अपने पास अच्छी तरहसे रखे, किसी 
प्रकारकी बेईमानी न करे | इसी धनसे मालोजीने वेरूलमें गिरी 
डोश्वरका मन्द्र वनवाया और सिंघानपुरमें भी एक मन्दि 
और एक तालाब बनवाया । | सन्‌ १५७७ ई०में मालोजी औ 
बिठोजी, पालटनके वत्तेमान सरदारके पूर्वज जगपतराव अथव! 
वानड्ुपाळ निम्बालकरके यहां नौकर हुए और बहुत जलौ 
निम्बालकर के यहां उन्होंने अपनी उन्नति की। वहां उनके अधीर 
कई हजार घोड़े रहने लगे । बीजापुरकी रियासतमें उन्होंने लूट, 
मार मचाई। एक दिनकी चात है कि मालोजी ओर बिठोजी' 
नहा रहे थे कि बीजापुरके सवारोंने उन लोगोंको यकायः/ 
आ घेरा । इस आकस्मिक चिपत्तिसे मालोजी और बिठोज॑' 
घवड़ाये नहीं, उन्होंने इस सङ्के समयमें असीम साहसका 
परिचय दिया । उन्होंने अत्यन्त घैये के साथ बीजापुरके वारो 
सामना किया ओर उन्हें परास्त कर दिया | उनकी इस वीरता 
की बात अहमदनगरके तत्कालीन बादशाह मुरताज निजामशा 
ध्रथमके कानोंतक पहुंची । उसने दोनों भाई माळोजी और विटे 
जीको अपने यहां बुला, लिया और अपनी सेनामें दोनों को न 
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किया। अहमद्नगरके दरवारमें लखूजी जादवरावका ध्यान 
इन दोनों भाइयोंकी ओर आकृष्ट हुआ। लष्वूजी जादवरावके 
प्रभावसे ही मालोजीने अपने पूचे स्वामी निस्बालळकरकी बहिन ' 
दीपाबाईसे विवाह किया ।# _ 

मालोजी बड़े शूरवीर और कत्तेव्यपरायण व्यक्ति थे। 
इनकी करत्तेव्यपरायणताको देखकरं लखूजी जादवने. निज्ञाम- 
शाहके द्वारा सेनामें इन्हं शिलेदारकी जगह दिलवायी। 
शिलेदारके पदूपए पहुंच कर मालोजीने अच्छी उन्नति की ओर 
राज्यके बड़े बड़े काम किये। मालोजीकी स्त्री दीपाबाईके 
कोई लड़का नहीं होता था। इनके छोटे भाई बिठोजी भी 


' शिलेदार थे। बिठोजीके आठ लड़के थे पर मोळोजीके कोई 


पुत्र न था। पुत्र न होनेका इनकी स्त्री दीपाबाईको अत्यन्त 
दुःख था। दोपाबाई अत्यन्त पतिभक्ता और धर्मात्मा थीं । उन्होंने 
पुत्र-प्रासिके निमित्त अनेक वत्त, जप-तप, पूजा-पाठ स्वयं किये 
और ब्राह्मणोंसे कराये। परन्तु उन्हें पुत्र-मुखके देशनेका सौभाग्य 
प्राप्त नहीं हुआ । अन्तमें उन्होने पुत्र-सुख देखनेकी .लालसांके 
कारण, अहमद नगरके पीर शाह शरीफकी दरग़ाहमें मिन्नत 
मांगी । दीपावाईकी इस प्रकार पुत्र-प्राप्तिको उत्कर छालसा- 


` को देखकर प्रति बृहरूपतिवारको मालोजी फकीरोंको खेरात 


और भीख दिया करते थे । लगभग छः मासतक उन्होंने इसी 


+ > किसी किसौ सेखकने इसके विपरोत लिखा है कि मालोजौका विवाह 
लखुजी जादवरावके यहा पह'चनेसे पहले हौ हो चुका था । 
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प्रकारसे बहुतसा दान-पुण्य किया। अन्तंमें दीपाबाईको | 
लालसाके पूर्ण होनेका सुअवसर प्राप्त हुआ । सन्‌ १५६४ ६० में 
दीपाबाईके पुत्र हुआ । शाह शरीफकी मिन्नतसे पुत्र होनेके कारण 
उन्होंने अपने ळडफेका नाम “शहाजी” रखा । थोड़े दिनों पीछे | 
उनके एक दूसरा पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने शरीफजी 
रखा । आगे चलकर शहाको शाहजी कहने लगे। - यही शाहजी 
शिंवाजीके पिता हैं | 

. माळोजीने निजामशाहीमें अपनी उत्तरोत्तर उन्नति की । जब | 
उनके पुत्र शाहजी#की अवस्था पांच वर्षकी थी तब एक साधारण | 
घटना हुई जिसके कारण न केवल महाराष्ट्र प्रान्तका किन्तु 
समस्त भारतवर्षका इतिहास पलट गया । घटना यह थी कि होलीके 
अवसरपर रङ्ग-पञ्चमीके दिन मालोजी अपने पुत्र शाइजीको साथ | 
लेकर खलूजी जादवरावके यहां मिलने गये थे | ळखजी बालक 
शाहज़ीके रूप-लावरयको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, । उन्होंने | 
शाहजीको अपनी गोदीमें बैठा लिया कि लखज्ीकी लडकी | 
जीजाबाई, जिसकी अवस्था उस समय तीन वर्षकी थी. खेलती हुई 
अपने पिताके. पास आ पहुंची । प्रायः देखा जाता हे कि जब | 
समवयस्क दो बालक मिलते हैं तब आपसमें मिलकर खेलने लंग ' 


| 
1 


'. * ग्राएए डफने शाहजो कौ पांच वर्षकी अवस्था लिखी है। “ शिवदिग्विजयर्म | 
शाहजीको अवस्था लगभग ९-१० बर्षकी लिखो ६ । मराठी ग्रन्यकारोके मतै 
अनुसार जौजाबाईका जन्म संवत्‌ १ ६५२ वि० तद्नुसार सन १५८५ इखोम | 


इअ था। 
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जाते है । अतएव शाहजी और. जीजावाई भी खेलने लगे। 


'बे एक दूसरेपर शुळाळ ओर अबीर फेंकने लगे | इन बालकोंको 
बाल-लीला देखकर लखूजीको बड़ा आनन्द हुआ और कोतूहल- 
"चश वे बोलेः--“जीजी, यह दुळहा "तुको पसन्द है? वाह! 
केसी अच्छी जगल (युगल) जोड़ी चनी है।” लखूजीने ये शब्द 
केवळ हंसीमें कहे थे । परन्तु शाहजीके पिता मालोजी और 
चचा बिठोजी अपने स्यानसे उठ खड़े हुए और उपस्थित जनता- 
को सम्वोधन करके कहा -“माइयो ! सुनो, लखूजी जाद्वराच 
क्या कहते हैं। आजसे जाद्चराव हमारे समधी हुए । 
अव जीजा हमारे बेटेकी बहू है। जो कुछ जादवरावजीने कहा, 


7 वह आप सब सुन ही चुके हे, अब जो कुछ निश्चय: हो 


चुका है, बह बदला नहीं जा सकता है । पञ्चायतमें बड़े आदमो 
जो कुछ कह देते हैं उससे पीछे नहीं हरते हैं।” यह कहकर 
दोनों भाई अपने स्थानोंपर वेठ गये । इस प्रकार उन्होंने समस्त 
उपस्थित जनताको साक्षी उहरा लिया। समस्त उपस्थित 
>मण्डली इस बातसे सहमत हुई । विनोदके उपरोक्त. शब्द कहते 
समय लखूजीको खप्तमें भी यह ध्यान न हुआ था कि विनोदके 
ये शब्द किसी दिन सचमुच निबाहने पड़ेंगे । चातका बतङ्गड़ 
हो जायगा । उन्होंने उल समय यही समभ्या कि मालोजी भी 
मेरी भांति जो कुछ कह रहे हैं, वह सब चिनोदमें ही कह 
रहे हैं। oY? ४४ | 
` `` होलिकोत्सव समाप्त हुआ । दूसरे दिन लखूजी जादव- 
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रावने अपने समस्त इष्ट-मित्रॉको भोजनके लिये निमन्त्रण दिया, 
मालोजीको भी निमन्त्रण भेजा । इसपर उन्होंने जादवरावसे | 
कहला भेजा कि “कळ जो बातचीत हुई है; उससे अब आप. 
हमारे समधी हो गये है । विवाह किसी उचित समयमें किया 
ज्ञावेगा, जब हम और आप सहमोज्य करगे । इस समय आपन 
तो हमें.निमन्त्रण दे सकते हैं और न हम आपके यहां आ सकते 
हे? मोज्य-समासिके पीछे जो छोग लखजीके यहां उत्सवगे 
सम्मिलित होनेके लिये आये थे वे विदा हुए । उनके विदा हानेषे 
पीछे लखजीने इस हँसी दिलगीका सब हाल अपनी स्त्री स्हलसा 
बाईसे कहा तो वह मालोजीको इम धृष्ठतापए बहुत बिगड़ी 
और अपने पतिसे कहा--“मालोजी आपके अधीन है, तथा घन, | 
मान, प्रतिष्ठा आदि किसीमें भी आपके व्रराबरके नहीं हैं बहि | 
'आपसे हीन हैं, अतएव. यह सम्बन्ध हमें कदाचित्‌ स्वीकार नहीं, 
है। मालोजीकी यह गुस्ताखी कि वह अपने लड़केके साप 
हमारी लड़कोका व्याह करनेको तेयार हों ! वह मामूली शिले | 
दार हैं । उनकी प्रतिष्ठा ही क्या है। वह. एक धनाढ्य मनसब 
दारकी लड़कीके साथ अपने लड़केके विवाहका स्वप्न देख ! इस 
प्रकार मालोजीकी निन्दा करके म्हळसावाईने अपने पतिदेव लखूशी' 
जादवरावको यह फटकार बतळायी कि आपको बिना विचारे 
भरी पञ्चायतमें इस प्रकारके शब्द मुंहखे नहीं निक्राळने चाहिये | 
थे। सबसे बढ़कर आपने यह भूळ की कि जब माछो जीने थ 
होकर आपेके शब्दोकी ओर उपस्थित जनमणद्धलीका ध्या 
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वंश-परिचय डर 

आकर्षित किया तव आपने उसकी बातोंका खरडन क्यों नहीं 
किया ? मालोजी हमारे अधांन है । हमारी लड़की उनके घरें 
_ कभी नहीं जा सकती है। जब दुनिया यह सुनेगी कि पक 
मनसवदारकी बेटी उसके मातहत शिळेदारके यहां जा रही है 
तव हँसेगी और हमारी बड़ी निन्दा होगी । शिरके निम्बाल- 
कर और महाडीक हमारे बरावरके सरदार और मनसबदार है। 
इन बरावरके खरदारोंकों छोड़कर हम निम्न श्रे णीके मालोजी- 
के यहां क्यो सम्बन्ध करे ? इसपर ळखूजी जादवरावने अपनी 
स्रीको सन्तुष्ट करते हुए कहा--“मेंने यह बात केवळ हंसी 
दिल्लगीमें कही थी । मैं इससे वचनबद्ध नहीं इ'।” इस प्रकार 
” अपनी ख्रीका समाधान करके लखजीने माळोजीले कहला भेजा 
कि हंसी-दिलगोकी वातोंमें इस प्रकारका हठ करना ठीक नहीं 
है। हमारे घरफे लोग इस बातको स्वीकार नहों कर सकते । 
उस दिन उत्सचमें मेने जो कुछ कहा था वह केवळ हँसीमें 
कहा था, उस हँसीकी वातका बतडुड़ करना ठीक नहीं 
है। आप .निमन्त्रण अवश्य. स्वीकार कीजिये, भविष्यमें कया 
होगा सो केवळ परमात्मा ही जानता है ।” इसपर मालोजीने 
कहला भेजा कि “इतने आद्मियोके बीचमें जो बातं कही 
गयी हे, वह अब केखे टालो जा सकती है। - अब हमं 
आपके घरानेसे सगाईका दावा करते हैं ।” इस प्रत्युत्तरपर 
लखूजी जाद्वराव अत्यन्त क्र. हुए ओर मोज्य-समासिके पीछे 
उन्होंने अपने कारकूनको चुळाकर यह आज्ञा दी कि. माळोजी 
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और बिडोजीका पिछला जो कुछ हिसाब निकलता होक 
चुका दो। लखूजीके आज्ञानुसार मालोजी और बिठोजीका 


हिसाव चका दिया गया। दोनों भाइयांको लखूजीने शिलेदार 
के पद्से हटा दिया और साथही उन लोगोंको लणजीने 
अपनी जागीरसे तत्काल निकल जानेकी आज्ञा दी। इस 
आशज्ञाके अनुसार दोनों भाई अहमदनगरके अपने गांव वेरूलके | 
चले गये । शिलळेदारीके पदको जो उत्त दोनोंने इतने दिनोंतर 
योग्यतापूवेक निबाहा था, उनके हाथसे जाता रहा । अपे. 
गांवमें पहुंचकर दोनों भाई मालोजी और बिडोजी पुनः खेती. 
वारी करने लगे। एक प्रकारसे तो उस समय शाहजी और 
जीज्ञाबाईके सम्बन्धक्री बात टल गयी। छखूजी जादवरावगे 
समका होगा कि चलो अच्छा हुआ, यह बला टली । पर होत. 
वही है जो परमात्माको .मञ्जूर होता है। परमात्माको य 
मञ्जूर न था कि जीजाबाईका शाहजीसे विवाह न हो | आ. 
चलकर पाठक पढ़े'गे कि लखूजी जाद्वरावके इतने जोड-तोः 
ख्गानेपर भी शाइजीका जीजाबाईसे विवाह हुए बिना नहीं 
रहा । | 

छलूजी जाद्वरावके इस प्रकारके बत्तांवसे माळोजी अत्यतं. 
दुःखी हुए] यह वात उन्हें बहुत चुरी लगी कि रूखजीने इस 
मकारका बर्ताव उनसे केवळ धनी और उच्च पद्पर न होते 
कारण ही किया है। . मालोजी उन भनुध्यामेंसे न थे जोह 
प्रकारके अपमानको सहन करके-चपचाप बैठ जाते। वे ॐ 
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| स्वाभिमानी पुरुषामेसे थे जो अपमान सहन करनेकी अपेक्षा, 
| अपनी खत्यु हो जाना अच्छा समझते हैं। अतएव मालोजीने 
| ख्खूजी जाद्वरावसे अपना वदला लेनेकी ठान ली । दोनों 
| भाई माळोजी ओर बिठोजीको रात-दिनि यही चुन रहती थी कि 
किस प्रकारसे ळखूज्ी जाद्चरावसे अपने अपमानका बदला 
छिया जाय और शाहजीका लखूजीकी बेटी जीजावाईसे विवाह 
| किया जाय। एक दिन माघकी पूणिमाको दोनों भाई माळोजी 
| ओर विठोजी अपने खेतकी रजवारीके लिये गये थे | दोनों 
 भाइयोंने आपसमें वारी वारीसे खेतकी रखवारी करना निश्चय 
, किया। पहले विठोजी सो गये और माळोजी खेतकी रखचारी 
ते रहे। जिस स्थानपर मालोजी खेतकी रखवारीके लिये 
चेठे हुए थे, वहां चींटियोंका एक बिल था। थोड़ी देर पीछे 
| उन्हे उस बिलमेंसे सोनेका कङ्कण पहने हुए भवानोका एक 
| हाथ निकलता हुआ दिखायी पड़ा और उस हाथसे भवानीने 
उन्हें आशीवाद दिया। पीछे वह हाथ धीरे धीरे बिलमें घस 
गया, ऐसा माळोजीको प्रतीत हुआ । उन्होने अपने छोड़े भाई 
बिठोजीको जगाया और यह सव हाळ कहा । इसपर बिठोजीने 
उनसे कहा कि यह आपका भ्रम है, आप सोइये, में खेतकी रख- 
चारी करता हूं । अतएव मालोजी सो गये और विठोजी खेत 
की रखवारी करने लगे । निद्रावस्थामें मालोजीको एक अद्भुत 
स्वभ दिखलाई पड़ा । उन्होने स्वप्रमें देखा कि उनके सामने 
भवानीकी मूत्ति गोरवणे धारण किये हुए, मस्तकमें कुडुम 
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rr 
लगाये, शरीरें सुन्दर वलम और सुवणे मुक्ता और र्ल 


अलङ्कार पहने हुए खड़ी है।. देवी आगे बढ़ी और उनकी ए 
थप्पड मारकर उन्हें जगाया और कहा कि “में तेरे ऊपर प्रस 
हुई हूं। इस बिलमें एक सांप रहता है वह मेरा स्वरूप है| 
उसे नमस्कार करके उस बिळको खोद, तुरू उस बिछमें बहु 
सा रुपया मिलेगा । सांप तुझे किसी प्रकारकी हानि न 
पहुँचायेगा । सांप जिस मार्गसे जाय, उस मारगेसे तू मत जाना 
इस भूमिमें तेरे बंशमें सत्ताईस पोढ़ीतक राज्य रहेगा ।”# माते 
जीकी निद्रा भङ्ग हुई, उन्होंने स्वका समस्त वृत्तान्त बिठोजी. 
कहा । तब दोनों भाइयोंने उस बिलको खोदा तो उसमें स्थ 
अनुसार बहुतसा सोना ओर जवाहरात मिळे । उस धनम 
दोनों भाई घर ले आये और पीछे उसे अहातेमें गाड दिया 


„ किसी किसी इतिहास-लेलकने इस घटनाको इस प्रकार लिए 


है कि माछोजी और बिठोजी अहमद्नगरसे तुलजापुरको चलेगं 
और वहां उन्होंने भवानीकी आराधना की और उसी रात 


उन्ह यह स्वस हुआ कि भवानीने उन्हें शाहज्ीके विवा! 


. *औहाणराव अजु न किलोखर कृत-शिवाजी चरित्र ( मराठी )। ति 
सौ० ए० किनकेड़ और रावबहादुर दत्तात्रेय बलवन्त पारसनौसने इस घटनाकी $ 
परिवतेन रुपमें मालोजीके निजाम शाहके यहां लखूजौ जादवरावके अधीन ग 
झेनेके पूव लिखो हो जिसको पाठक पोळे पढ चुके हैं। हमें किलोखरजीवा न 


सत्य प्रतौत होता ह । यदि पहले मालोजीके पास धन होता तो लखुजी विरा 
आपत्ति क्यों करते? . | 
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। सम्बन्धी कार्यमें पूरी सहायता देनेका वचन दिया है [# अस्तु 
"जो कुछ हो, इस धनको पाकर माळोजीको नवीन शक्ति प्राप्त 
` इुई और श्रीगोंद्के साहुकार रोषाजी नायककी सहायतासे 


क्‍ उन्होंने एक हजार घोड़े खरीद लिये और वहुतसे शिलेदार 
. और सिपाही अपने यहां रख लिये । उन्होंने बहुता दान-पुण्य 
_ किया। कितने ही स्थानोंमें मन्दिर ओर धमेशालाएं बनवायीं 


जिससे उनकी कीत्ति दूर दूरतक फैल गयी । 
इस प्रकार अपना सिक्का जमाकर मालोजीने अपनी उद्देश्य- 
सिद्धिकी चेष्टा की, उन्होंने पुनः लखूजो जादवरावसे जीजा- 


बाईकी शाहजीसे सगाई करनेके लिये कहा, परन्तु लखूज्ी 
>-जदवराव किसी प्रकारसे भी अपनी लड़कीकी शाहजीसे सगाई 
. करनेके लिये राजी नहीं हुए । मालोजी भी अपने दृढ सङड्करपसे 


टलनेवाले न थे, उन्होंने यह प्रण कर लिया कि जैसे बने वैसे 
जादवकी पुत्रीके साथ अपने पुत्रका विवाह .करना ? “कार्यवा 
साधयेत्‌ शरोरंचा पातयेत्‌ ।” बंस इस इट सद्धुटपके अनुसार 
मालोजीने जाद्वरावकी जागीरमें लूट मार आरस्म कर दी और 
निम्बालकर सरदारोंसे लिखा-पढ़ी की कि आपलोग हमें दो 
हजार घुड़सवारोंकी सहायता दीजिये, हम जादवरावके उच्च 
चंशका अभिमान तोड़ेंगे। मालोजीकी यह युक्ति काम कर गयी। . 
निस्बालकर' सरदारोंने उन्हें दो हजार घुड़सवारोंकी सहायता दी 
. #--सौ० ए०  फकिनकेंड़ और रावबहादुर दत्ताव य -वलवन्त पारसनौस कृत 
Tne history of the Maratha People ( मराठी जातिका इतिहास )। 
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और निस्वालकर सरदारोके दो हजार घुडसवारांकी सहायताओ 
उन्होने फिर जाद्वरावकी जागीरमें उत्पात मचाया; परन्तु जाद 
राव अपने विचारसे बिलकुल नहीं टळे । ळूट मार ओर उत्पाते 
केवळ उनकी जागीरकी ही कुछ क्षति हुईं, जीजावाईकी सगां 
करनेके विषयमे उनके विचारोंमें कुछ परिवत्तन नहीं इुआ। 
जादवरावको अपने विचारपर अटळ पर्वेतके समान डरे देखका 
माळोजीने दूसरी युक्ति सोची। वे अपने भाई बिठोजी ओर निस्वा. 
लकर सरदारोंकी घुड्सवार सेना सहित श्रीगोंदको चले गो 
ओर अपना सब सामान ओर तोपखाना उन्होने इसी स्थानए 
रखकर निस्वदेचहाराके किनारे पहुंचे । बहांसे गोदाचरीके तः 
पर नेवासा गांचमें गये । वहां उन्होंने दो सभरके बच्चे मारे ओ! 
उनके गलेमें चिट्टी बांधकर दौलताबादके पास पक मसजिदमं 
फक दिये । चिट्टीमं उन्होंने निजामशाइसे यह प्रार्थना की कि 
भरी पंचायत जाद्वरावने अपनी पुत्रीको हमारे पुत्रसे सगा 
करना स्वीकार किया था, पीछे वह अपनी स्त्रीकी वातोंमें आक 
अपने वचनसे टल गया है और हम दोनों भाइयोंको अपने यहांकी 
नौकरीसे अळग कर दिया है। तब हमने निरुपाय होकर निस्वाठं 
कर सरदारोंका आश्रय लिया है और आपका ध्यान जादवरावं' 
की इस करतूतकी ओर खींचनेके लिये हमने यह काय किया 
है। आप हमारे पुत्रका सम्बन्ध जादूवरावकी .ळड़कीसे क 
द नहीं तो भविष्यमें हम दूसरी मसजिदोमे ऐसे ही उत्पा 
मचावग । जब निज्ञामशाहके पास मसजिदके इस प्रकारसे ग 
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| होनेकी खबर पहुँची तो उनके क्रोधका ठिकानों न रहा | किन्तु 
| आश्चयेकी वात है कि निजामशाहने मालोजीपर अपना क्रोध 
| प्रकट न करके, जाद्वरावको बुलाया ओर फटकारा कि तुम्हें. 
| ऐसा न करना चाहिये था कि पहले तो तुमने अपनी लड़कीकी 
: सगाई माळोजीके लड़केके साथ करनेका वचन दिया था 
` पर पोछे चचन-भङ्ग कर दिया । तुम्हारी इस करतूतके कारण 
ही हमारी मखजिद भ्रष्ट हुई है। तुम शीघ्र ही अपनी पुत्रीकी 
_ सगाई मालोजीके पुत्र शाहजीसे कर दो । इसपर आद्चरावने 
उत्तर दिया कि भोंसले परिवारमें हमारे यहांसे सम्बन्ध नहीं 
हो सकता । यद्यपि उनकी और हमारी जाति एक है तथापि 
7 उनके घराने और हमारे घरानेकी सामाजिक परिस्थिति समान 
| नहीं है। हम अपनी लड़कीका विवाह अपने समान हैसियतके 
` घरानेमें करगे । 
 जाद्वराचके इख -उत्तरको सुनकर निजामशाह सोचने लगे 
कि जाद्वराचने हमारा कहना नहीं माना और उलटी उच्छूडु- 
लता प्रकर की । इसके दये दमन करनेका एक ही उपाय है कि 
माळोजीको भी उच्च पद और मनसब प्रदान किया जाय | 
निज्ञामशाहने मालोजी और बिठोजीको अपने द्रबारमें सम्मान- 
पूवेक बुळा लिथा और दोनों भाश्योंको # बारह बारह हजार 
घुड़लवारका मनसब. प्रदान किया । तथा मालोजीको राजाकीः 


i * किसौ किसौने लिखा है कि भालोनौको सिफ पांच इजारका भनसब प्रदान 
याथा। 
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प्रदेश तथा खचंके छिये पूना और सूपाके जिले जागीर खर 
दिये 1७ यह घटना संवत्‌ १६६१ वि० माच सन्‌ १६०४ ६) 
हुई थी । | र 

सहृद्य पाउकोंके हृदयमं यह स्वभावतः ही प्रशन उठता? 
कि मालोजी और बिठोजी, सूअरके बच्चे फेंककर मसजिद धरा 
की थी, वास्तविक अपराधी ये दोनों भाई थे । पर इनको दण 
न देकर निज्ञामशाहने इन्हें मनसब ओर राजा आदिकी उपाधि 
क्यों दी? इनसे मैत्री क्यों की? इतिद्दासरसिक पाठको 
यह अविदित नहीं है कि उन दिनों निजामशाहीमें कुछ दम वाक. 
नहीं रहा था । मुगल सप्नाट अकवरकी अहमद्नगरकी निजाम 


| 


शाहीपर बड़ी बक्रद्ृष्टि थी। वे निजामशाहीकी हस्ती मिटानेकी 
भारी चेष्टा कर रदे थे। उस समय निजामशाहने यही उचित. 
खमक्या कि किसी प्रकार मराठोंको अपनेमें मिळाये रखना | 
चाहिये । यदि उस समय मालोजी, बिठोजी आदि मराठे सर 
दार निजामशाहसे असन्तुष्ट होकर मुगलोंसे मिल जाते तो निजाम | 
शाहको एक और' नयी विपत्तिका सा. ब 
र पातका सामना करना पड़ता | अतः. 

एव यहद मत्री भी राजनीतिक उहदेश्यसे खाली नथी] । 
मालोजीने अपने पनी 
र ए जा ओर परिश्रमसे निज्ञामशाहको अपनी 

प त मे कोतवाल अंब डर हेका केर छिया । “सयां भये कोतबाळ अब डर काहेका”-' 

` _ "ण शिवदिग्विनय” में मालोजीकी जागौरकी बहत १, 
जिसमें पूना, नासिक अहमदनगर और दना i | 
gotri | 

| 

| 


RY... 
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|चस फिर कपा था माळोजीकी बन आयी; ळखूजी जादवको भी 
| यह बहाना नहीं रहा कि मालोजी हमारी हैसियतके नहीं हैं। 
| निजामशाहने माळोजी और लखूजी जाद्वराच दोनोंको अपने 
' परिवार और रिशतेदारॉको दोळताबाद लानेका हुक्म दिया । 
| खुलतानकी इस आशज्ञाके कारण दोनों अपने परिवार ओर 
| सगे-सम्बन्धियों सहित दौळतावाद्‌ पहु चे। निजामशाही खुळ- 
तानकी आज्ञाके अनुसार वहां जीजाबाई और शाहजीका 
विवाह बड़ी धूम थामसे हुआ । विवाहमें खुलतान स्वयं उप- 
| स्थित हुए। उनके उपस्थित दोनेके कारण राज्यके सब अमीर- 
| उमरा ओर खरदार विवाहम सम्मिलित हुए। मालोजीने इस 
जववाहमें दिल खोलकर खर्च किया। उन्होंने राज्यके उमराचों 
और सरदारोंकी बड़े धमधामसे दावत की। ब्राह्मण ओर 
फकीरांको बहुतसा दान पुण्य किया । संवत्‌ १६६१ वि० सन्‌ 
१६०४ ईण्के एप्रिल मासमे शाहजी ओर जीजाबाईका विवाह 
हुआ था। | | 
विवाहके पीछे मालोजीने निजामशाही राज्यकी अत्यन्त 
योग्यतापूवेक सेवा की । राज्यके बड़े बड़े अफसर उनसे कितने 
ही विषयोमे सलाह लिया करते थे | शाहजी भी अपने पिताके 
साथ द्रबारमें जाया करते थे। वे बहुत खुन्दर थे। उनकी 
बुद्धि बड़ी तीव थी । वे नम्नस्वभाव और सुशील थे इसलिये 
उनसे निजामशाह और दूसरे उमरा अत्यन्त प्रेम और स्नेह 
करते थे । निजामशाही राज्यम मालोजीने पन्द्रह चर्षतक मन- 


| 
| 
| 
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सबदारी भोगी । द्रवारमें उनकी अच्छी प्रतिष्ठा सबदारी भोगी । द्रवारमे उचकी अच्छी प्रतिष्ठा रही । सॅ 
१६७६ वि० सन्‌ १६१६ ई०मे उनका देहान्त हुआ । मांलोज्ञौ 
की सत्युके पीछे निजामशाहने शाइजीको उनकी जागीर ओ. 
पद्‌ प्रदान किया । संवत्‌ १६८६ वि० ( सन्‌ १६२६ ई० ) त 
निजामशाहीके यहां ही शाहजी रह आये । अपनो वीरता आ 
बुद्धिसे बराबर अपनी उन्नति करते रहे। पीछे संवत्‌ १६५ 
विक्रमी सन्‌ १६३० ई० में निजामशाहीके अधःपतनके समया 
` वे मुगलसपम्नाट शाहजहांके यहां चळे गये । वहां नये सिरेसे 
पूना और सूपाकी जागीरकी बादशाहसे खीकृति प्राप्त की ओर | 
जागीरमें और भी कुछ नये गांव प्राप्त किये | कुछ दिनों पीछे 
सुगळसप्राट शाहजहांकी स्वीझतिसे अहमद्नगरके निजाः 
शाहने उनके यांच छीन - लिये | तब शाहजीने क्रोधित होकर 
ह यहांकी नोकरी छोड़ दी लट बीजापुरके द्र 
बीजापुर द्रबारमें पहुंचकर शाहजीने अच्छी वीरता. प्रकर 
की थी | मुगळ साप्नाज्यकी ओरसे महाचतखाँ उस समय दक्षिण: | 
में था। बीजापुर, अहमदनगर और मुगल साम्राज्यकी आपसां | 
र मच रही थी। उस समय दक्षिणक्री मुसलमानी | र्या) 
ह उ साघ्राज्यकी बढ़ती हुई शक्ति देखकर समक गयी 
न.'एक दिन हमारा भी अन्त हुए बिना न. रहेगा! 
अहमद्नगरकी । 
निजामशाहीने कुछ थोड़ीसी मुठभेड़के पीछे 
बहुतसा. रुपया द्णडस्वरूप दक ve त 
| र. सुगळ साप्राज्यले सन्धि कर 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 

1 
| 
| 


वंश-परिचय ४१ 


| ली थी। यह उस समयको बात है, जब शाहजीने बीजापुर 
द्रबारकी सेवा स्वीकार की थी। पर बीजापुर द्रवारका 
| मुगल-साप्नाज्यसे युद्ध चळ रहा था। शाहजीने बीजापुर पहुँ- 
। चते ही उसके वादशाह मुहम्मर आदि्लिशाहसे दोळताबादपर 
| आकस्मिक्‌ और शीघ्र ही आक्रमण करनेका अनुरोध किया। 
| बीजापुरके वादशाहको भी शाहजीकी यह राय पसन्द आयी और 
| उनकी अध्यक्षतामें वीजापुरकी वहुत बड़ी सेना दौलताबादपर 
आक्रमण करनेके लिये भेजी । दौलतावाद्‌ उस समय अहमद 
नगरकी निजामशाहीके हाथमें था। निजामशाहीकी ओरसे 
मतेहखाँ उसका किलेदार था। उसने शाहजीके बीजापुरकी 
"सेना सहित आनेका समाचार सुनते ही महाचतखाँसे सहा 
' यता माँगी । ` महावतखां शीघ्र ही दौलताबादकी रक्षाके लिये 
तयार हुआ। इस रक्षाका उद्देश्य ठीक चेसा ही था, जेखा कि 
पिछले यूरोपियन महासमरमें यूरोपकी बड़ी बड़ी शक्तियोंकी 
इच्छा रक्षाके बहाने यूरोपके छोटे छोटे राज्योंका अस्तित्व 
मटियामेट करनेकी थी । संसारके. चाहे जिस देश और चाहे 
जिस जातिके इतिहासको देख लीजिये, ऐसे एक नहीं अनेक 
उदाहरण मिळंगे' कि बलवान व्यक्ति और राष्ट्रोने निबेळ व्यक्ति 
और राष्ट्रोंको रक्षाके बहाने ही समाधिस्थलमें पहुँचा दिया है। 
प्रायः बळवान राष्ट्र, डुबेल राष्ट्रोंके रक्षके बहाने ही भक्षक हुए 
है. । आज भी दुनियामें ऐसे स्वार्थी राष्ट्रोंकी कमी नहीं है, कि 
जिनकी जटउराझिकी ज्वाळा परमाथ और रक्षाके ढोंगसे अपने 
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अधीन ओर निबेल राष्ट्रोके भक्षण करनेसे ही शान्त हो रही है| 
आजकल सभ्यता और शिष्टताकी डोंग हाँकनेवाळी जातियों 
का तो यह स्वाभाविक नियम हो गया है कि परमाथ मौ, 
रक्षाका लोभ देकर दुबळ राष्ट्रॉको अपने चङ्गुलमें फंसा लेना औ, 
उसका लून इस तरहसे चूसना कि उसकी हस्ती ही संसारे, 
मिर जाय | फिर भला उस समयके सुगल-साम्राज्यको ही क्य 
दोष द्या जाय? दोळताबादकी रक्षाके लिये महायतर्खां अपर 
सेना सहित तैयार हुआ । पर शाहजी महावतखांसे पहले है; 
दोळताबाद पहुच गये और दौलताबादके किळेदारको समभाव! 
कि हमारा तुमसे ळड़नेका उद्देश्य नहीं हे । हम, तुम दोनों मिल 
कर बीजापुरकी ओरसे मुगळोंसे लड़े' | साथ ही उससे यह भी! 
कहा कि अगर तुम शोलापुर और उसके साढ़े पांच गांवको छोः' 
दो तो बीजापुरके बादशाह, दौळताबाद तथा अहमदनगर राज्य: | 
का जो कुछ भाग बच रहा है तुम्हें दे देंगे । बेचारा फतह | 
शाहजीकी बातोंमें आ गया और उसने ये सब शर्तें स्वीकार क! 
लीं और शाहजी अपनी सेना सहित दोलताबाद्के किलर 
दाखिल हुए । इतनेमें ही मदाचत्खाँ भी दोळताबाद्‌ पहुँच गप | 
ओर जव उसकी सेना दो लतावादके किलेके नीचे पहुँची त 
शाहजीने उसपर किळेके ऊपरसे तोपें दाग दीं। महावतखां ' 
को यह बात बहुत बुरी लगी । अब उसके क्रोधका ठिकाना 6 
रहा । उसने अपनी सेनाके राजपूत लेकर | दोलताबादके ढुगप' व 
आक्रमण किया | यद्यपि इस युद्धमें मदावतलाँकी सेनाकी बई! 
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हानि हुई पर उसने शाहजीकी सेनाको पीछे हटा दिया । जब 
फतेहखांने देखा कि शीघ्र ही उसके दुगंका पतन होनेवाला है 
तब उसने दस लाख रुपये युद्धके हानिस्वरूप देनेका वचन दिया 
और दौळताबाद्का किळा ओर सुरतजा निजामशाह दूसरेके 
लड़के हुसेन निजामशाह ( जो निजामशाही राज्यका बादशाह 
था) को महावतखांके हवाले किया। महावचतखांने हुसेन 
निजामशाह ओर फतेहखां दोनोंको दिलीके मुगल सम्राट शाह- 
जहांके पास भेज दिया । इसेनखां ग्वालियरके किलेमे कद 
किया गया ओर देशद्रोही फतेहलांको बीस हजार वार्षिक आय- 
१ जागीर मिली । 

दौळतावादके दुगेके पतन होनेके पीछे शाहजीने मुगल सेना- 
को चहांसे हटानेकी एक वार और चेष्टा की। दौलतावादसे 
लूटका माळ और केदियोंको लेकर महावतखां चल दिया और 
बहा अपनी सेनाका एक दल रक्षाके लिये छोड़ आया । शाहजीने 
महावतखांके चलते ही दोळताबादके दुगेपर आक्रमण किया । 
पुगळ सेनाके खां दुरांन नामक एक चीरने किसी प्रकारसे दुगे- 
की रक्षा की और महावतखांके पास शाहजीकी चढ़ाईका समा-' 
चार भेजा । यह समाचार पाते ही महावतखां फिर अपनी 
सेना सहितं पहुँचा । शाहजी युद्ध-क्षेत्रसे हट गये पर मुगल 
साप्राज्यकी अधीनता ' स्वीकार नहीं की। दौलताबादसे वे 
बीजापुर पहुँचे और अहमद निजामशाहके एक बालक 
ब्ंशधरको अहुमंदनगरका निजामशाह करके, . राज्यकाय्य 
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हुई, बीजापुरकी सेनाकी सहायतासे उन्होंने परंडामें मुगल 
पराजित किया और अहमद्नगरसे उन्हें निकाल दिया । सु 
सेना अहमद्नगरसे खानद्शमें पहुँची , चहाँ मदावतलां 
सृत्यु होगयी। मुगल समार शाहजहांने फिर युद्धकी डात 
बादशाह शाहजहांने चाळील हजार सेना बीजापुर और अहमन 
नगरसे लड़नेके लिये भेजी । इस सेनाके दो भाग किये, एक; 
बीजापुरपर आक्रमण करनेके लिये भेजा गया और दुसरा ₹ | 
शाहजीका सामना करनेके लिये गया । शाहजीने मुगल सेवां 
मैदानमें युद्ध करनेकी अपनी सामथ्यं न देखकर रक्षेत्स ह 
जाना उचित समझा । पर घे छिपे छिपे सुगळ सेनापर ज 
कमी मौका देखते आक्रमण किये बिना नहों रहते थे। श 
शाहजी इस तरहसे सुगळ-सेनाको तड़ कर रहे थे, उधर वीज! 
पुरद्रवार. भी खाली न बैठा था। उसने भी सुंगळ-सेनार, 
डरकर सामना किया ।. मुगल समार शाहजहांने देखा कि. 
तो शाहजी ही अधीनता स्वीकार करते हैं और न बीजापुरर | 
बारका पराभव होता है | टोक यही दशा है कि-- | 
| “इघरके रहेन उधरके हम, | 
न खुदा ही मिला न विसाळे सनम |” | 
णा जो दळ शाहजीपर आक्रमण करनेके गि 
आज्ञा दी कि वह शाहज्ञीका पीछा न क 
जापुरपर जो सेना आक्रमण कर रही है मिल जाए 
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इसके पीछे समस्त झुगल-सेनाने वीजापुरपर चढ़ाई की | बीज्ञा- 
युर ओर सुगळ सेनाके कई युद्ध हुए जिनमें जय, पराजयका 
कुछ भी निश्चय नहीं हुआ । .सुराळ ओर बीज्ञापुर-द्रबार दोनों 
की सेनायें बार बारके युद्धके कारण थक गयीं । अन्तमें बीजा- 
पुरके बादशाह मुदृस्मद्‌ आदिलशाहने संवत्‌ १६३३ वि० ( ६ मई 
सन्‌ १६३६ ६० ) को मुगल समृपट शाहजहांसे यह सन्धि कर 
ली कि बीजापुर द्रवार शाहजीका साथ नहीं देगा और शाहजी 
की शक्ति-हास करनेमें सुगल-सेनाकी सहायता करेगा। बीजा- 
पुर-द्रवारकी ओरसे यह वचन भर लेनेपर बादशाह शाहजहांने 
बीजापुर द्रवारको परेणडा शोलापुर साढ़े पांच गांव सहित, 
-_मद्नगर, कोकणका भाग वेखिनके उत्तरतक, भीमा और 
नीरा नदीका भाग, चाकणके उत्तरतक मध्य दक्षिणमें नाळ 
गां कल्याण ओर बिद्रके जिले दे दिये । इस प्रकार बीजापुर- 
द्रवार और मुगल सामाज्यमें सन्धि हुई। एक और एकग्यारह” 
होते हे--अब बीजापुर दरबार और सुगळ-समाट दोनोंने मिलकर 
शाहजीको दमन करनेकी ठानी । | 
शाहजीने बीजापुर ओर मुगल दोनोंकी सम्मिलित सेनाओंसे 
अपने वचाचकी युक्ति सोची । उक्त दोनों सेना ओने शाहजीको 
उत्तर ओर दक्षिण दोनों ओरसे घेरा | शाहजीने इस बार दोनों 
सेनाओंको बेतरह छकाया । घे सह्याद्रिके मार्गले कोकण प्रदेश 
को पहुँच गये | कोकणसे कुछ दिनों पीछे देश पहुँचे। मुगल 
ओर! बीजापुरकी सेनाएँ सह्याद्रिके पश्चिमकी ओर ही उन्हे ढूंढ़ती 
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रह गयी। उसे पता ही न लगा कि शाहजी किधर हे | 
जब बीजापुर और मुगलोंकी सम्मिलित सेनाको पता लगा, 
वह भी उसी ओर शाहजीका पीछा करनेको चळ पड़ी || 
शाहजीने अपना कुछ वश चलता हुआ न देखकर कोक 
कल्याणके पास माहुली किलेमें शरण ली । वहां मुगल ६ 
बीजापुरकी सम्मिलित सेनाने उन्हें घेर लिया। शाहज्ीने; 
बहुत दिनोंतक मुगल ओर बीजापुरकी सेनाओंळा सुका 
किया। अन्तमें संवत्‌ १६६३ वि> (अक्टूबए--सन्‌ १६३६) 
शाहजीने सन्धिकी प्राथना की और. सन्धि इस शतपर हुई 
वे. अहमद्शाहके उस बालक वंशधरको सुगछ-समाट शाहजहं. 
-सोंप दंगे जिसको उन्होंने निजामशाहीका बादशाह किया थं 
स्वयं जिसके राजप्रतिनिधि वने हुए हैं। शाहजोने यह 
स्वीकार कर लो ओर सन्धिके तय किये हुए नियमोंके अघुत 
उन्होंने बाळक निजामशाहको सुगळ सभ्राटको साँप हि | 
और साथ ही उन्होंने छः किले भी र गळ सम्राटकी भेंट कि. 
मुग़लोंसे सन्धि हो जानेपर शाहजी बीजापर-द्रबारकी सेव 
फिर आ गये । बीजापुर-द्रवारमें पहुँचनेके पीछे शाहजीनेए' 
योर सूपाकी अपनी जागीर फिर प्रात कर ली और न्द 
नगरकी निजामशाही सदेवके लिये नष्ट हो गयी । 
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. जन्म ओर शिचा 
“'द्सरथजुके राम भे, बसुदेवजीके गोपाल, 
सोई प्रगट साहिके, श्री सिवराज सुबाल | 
उदित होत सिवराजके, सुदित भये द्विजदेव, 
कलियुग हरचो मिटयो सकल, म्लेच्छुनको अहमेव |? 
शिंवाजीका जन्म वैशाख शुक्का २ संवत्‌ १६८४ चि० शालि- 
[दग शाके १५४६, १० वीं अप्रैल सन्‌ १६२७ को हुआ । पाठक 


/ पढ़ ही चुके है कि शिवाजीके जन्मके समय उनके पिता शाहजी- 


की कंसी परिस्थिति थी ।# उस समय शाहजी निजामशाहकी 


SAS SoS किय ली 

. *-थिवाजीकौ जन्मतिथिके सम्भन्वमं इतिहास-लेखकोमें मतभेद है । मल्हार 

रामराव कृत बखर-शिवदिग्विजयमें शिवाजी महाराजका जन्म-समय वैशाख शक्रा 
हितीया गुरुवार लिखा है पर उस तिथिको गुरुवार न था। रायरी बखरमें शाके 
१५४८ चय नाम, संवत्सर वैशाख शुक्ला पंचमी और सोमवार लिखा है। परन्तु उस 
तिथिको सोमवार नहीं था। इसलिये ये दोनों तिथियां विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होतो 
है । काञ्येतिहासके संग्रहकरत्ताके पास, कण लेलेने, काशैनाथ कृत एक जन्म-कुण्डली 
भजो थो, उसमें शिवाजीकौ नन्म~तिथिमें पंचमी और रोहिणो नचत्र लिखा है। 
राजवाडे कृत-भराठी इतिहास संग्रह खण्ड ४ और विल्कौ ( ५717७ ) कृत 
मसरके इतिहासमें भो पैशख शक्ता पंचमौ शिवाजीकी जन्‍म-तिथि लिखी है। यहं 
सच्ची प्रतौत होती है । पर वैशाख जल्ला दितोयाको शिवाजीकौ जयन्ती मनाई जावो है 
अतएव इस कारण सॅने ऊपर वहो जन्मतिथि दो है! प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता बाब 
यदुनाथ सरकारका इस विषयमें यह मत है “` 01 the exact date of his 
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ओरसे मुगलोंले युद्धमें उलझे हुए थे। एक स्थानपर वे | 
होकर नहीं रहे थे। सुगळ सेनाका सामना करने और ग 
प्राणोंकी रक्षाके लिये इधर उधर भटक रहे थे । निजामशाह 
पुराने शुभच्रित्तक सेवकों और शाहजीके अनेक सगे सर्वस्व 
ने भी मुगल-साप्राज्यका आश्रय ग्रहण कर लिया था। : 
यादव-घरानेकी लड़कीसे शाहजीका विवाह हो चुका था ; एए 
इस विचाहके पहले याद्च-घराने ओर भोंसले-वंशमें जो र 
पड़ गयी थी वह दूर नहीं हुई। शाहजीके श्वछुर लखूजी जाह 
भी अपने जामाता शाहजीके बेरी बने हुए थे । उन्होंने भी या 


पुराने अन्नदाता निजामशाहको छोड़कर सुगळ-साप्राज्य 
या क्क क 2286, यी 
(Shivaji) birth and incidents of his boyhood there is no cm 
temporary record. Even Krishnaji Anant Sabha 
Writing in 1694, is silent on these points, The earliest mentig 
of them is found in works composed 150 years after 
birth, when the Shivaji's myth had been fully तरण 
among the Marathas and baseless legends and delibers 
fabrications had entirely overspread the few historic t पप | 
about him १" were still preserved in unwritten memory. | | 

इसका भावार्थ यह है कि शिवाजौकी असली जन्मतिथि और उनके वालक 
घटनाओंका किसो समकालीन लेखमें पता नहीं. लगता । यहांतक कि कृणज्ञो ही नं 


भो इन विषयांपर चुप्‌पौ साध लो, पर शिवाजौकौ चत्युके डेढ़ सौ वर्ष पौछे जव मर. 


चर्चा-कहानी वहत बढ़ गयौ थौ तव जो पुलकं लिखी गयीं, | 


विशा वेल बहत क्षम हैं पर उनमें मनगढ्न्त वाते बहुत भर दो गयी! 
र वासुर्‌व शारी खरेने “मराठी भाषाकौ वौमासिक पत्रिका ” भारत ति 
आ १९२१ कौ प्रथन संख्यामें यह मत प्रकट किया हे कि निर्देशकार ह 
जस्मतिचि साच सन्‌ १६३० लिखी हे, वह ठौक प्रतीत होती है! ] 

| 
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ताथ दिया था। वे भी शाहजीसे अपने पुराने अपमानका 
बदला लेनेके लिये तुले बैठे हुए थे। . इसमें सन्देह नहीं कि 
शाइजीका वह समय बड़े सडुटका था । परन्तु इस सड्भुटकी कुछ 
भी परवा न करते हुए उन्होंने मुगल ओर बीजापुरकी सस्मि 
लित सेनाओंका किस तरहसे सामना किया था सो पिछले 
पष्ठों मे लिखा ज्ञा चका है । यहां उसके दुहरानेकी आवश्यकता 
नहीं है । केवळ इतना ही यहां लिखना है कि जिस समय शाह- 
जी मुगल सम्राट शाहजहांके कोपपात्र बने हुए थे उस समय 
झखूजी जाद्वकी इच्छा शाहज्ञीकों पकड़नेकी थी। चे बराबर 
धस उद्योगमें थे कि शाहजी जीते हुए किसी प्रकारसे उनके हाथ 
„| माहुली किलेसे भागते समय शाहजीके साथ गर्भवती 
जीजाबाई और उनके तीन चार चषके ज्येष्ठ पुत्र सम्भाजी भी 
पे । छखूजी जादवरावने बड़ी तेजीके साथ उनका पीछा किया। 
गाहजीने अपनी गर्भवती .ल्ली जीज्ञाबाईको एक घोडेपर सवार 
कराया और बड़ी तेजीके साथ शत्रओके चउलसे बचनेके लिये 
गगे। परन्तु जीजाबाई गर्भवती होनेके कारण वहुत दूरतक घोड़ेपर 
बळ न सकों । उन्हें विशेष कष्ट हुआ। शाहजी बड़ी विपत्तिमें 
बसे और अपनी स्त्री जीजाबाईको कहीं छिपानेकी चेष्टा करने 
गे । मार्गेमें जुन्नारका किला पड़ा। उक्त किलेका अध्यक्ष 
गीनिवासराव एक स्वतन्ब जागीरदार और शांहजीका मित्र था | 
सने शाहजीसे.जीजावाईकी रक्षाका चचन भरा । लाचार होकर. . 
॥हज्ञीको अपनी गर्भवती खरी जीजावाईको श्रीनिवासरावकी: 

रः | 
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शरणमें छोड़ना पड़ा और उसके कथनके रणम छोड़ना पड़ा और उसके कथनके अजुसार उन्होने 9 
बाईको शिवनेरीके किलेमें पहुँचा दिया और अपनी स्रीकी रा 
लिये कुछ घुड़सवार भी वहां रखे । शिवनेरीके दुर्गमें जीजा 
को छोड़कर शाहजीके चले जानेके थोड़ी देर पीछे ढूजी जा. 
राव भी पहुँच गये । जो लोग लखूजीके साथ थे उन्होंने ३ 
जीसे कहा--“आपका बेर शाहजीसे है। जीजाबाई निदोंष! 
जीजाबाई आपकी पुत्री है, यदि वह मुगलोंके हाथमें पड़ गये 
दुनिया क्‍या कहेगी ? यदि मुगलोंके हाथ जीजाबाई। 
गयी तो उसको बड़ी दुर्गति होगी । इसलिये आपको । 
उचित है कि आप जीजाबाईकी इस समय रक्षा कर 
अपने सङ्गी साथियोंका यह कथन जादवरावको उचित प्र 
हुआ । अतएव चे अपनी बेटी जीजावाईसे मिलने पहु'चे । जी 
बाईने अपने पिताको देखते ही बड़ी फटकार बतलायी १ 
डपटकर कहा कि “में अपने पति शाहजीके बदले अब आपके ह 
में पड़ गयी हूं \ उनसे आपं जो कुछ बदला लेना चाहे, वह पुर 
से मुरूसे लीजिये । में सब तरहसे तैयार हुं) जीजाबाशे' 
हृदयविदारक शब्द सुनकर ळलूजी जादवरावने अत्यन्त स 
पूवक अपनी लड़कीके माथेपर हाथ फेरा और कहा कि जो? 
होना था सो हो गया, इसके लिये अब 'कुछ उपाय नहीं दै hh 
तुम कहां जाओगी ? तुम्हारे मनमें किधर जानेकी है १ मेरी प्र 
:, तो यही अच्छा होगा कि तुम मेरी जागीर. सिन्धलेड़ा चली श, 
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\ जीजाबाई अत्यन्त स्वाभिमानी स्त्री थों, उन्होंने यह उचित नहीं. 
| समझा कि जिस पिताने उनके पतिसे बेर बांध रखा -है उसके वे: 
घर जायें। उन्होंने अपने पितासे स्पष्ट कह दिया कि मेरे मनमें 
| यहीं रहनेकी है.अन्यत्र कहीं जानेकी नहीं ।” # लखूजो जाद्व- 
| प 
| *-लखूजौ जाद्वराव और शाइजीको दुश्मनौका कारण, कई बखरोंमें यह भी 
लिखा इआ है कि सुरतानखांकी सत्य के पीछे उसका इ: सात वर्षका वालक निजाम- 
शाह हुआ | झुरतांज निजामशाइको वंगमने अनन्त नामक एक सुत्सद्दोसे पूछा कि 
किसको वजौर किया जाय | उसने शाइनोको वजौर नियत करनेकी सलाह दो और 
उसकी सलाइसे शाइजी वजौर नियत हुए । यह वात लखूजी नादवरावको वुरी 
लगी क्योंकि शाहजी, निजामशाहको अनुपस्थितिमें राजसिंहासनपर बैठते थे, 
लखज़ी जादवराव आदि बड़ वड़े सरदारोंको राजसिंहासनके आगे सिर झुकाना 

पता था | यह बात लख जो जादइवको वइत बुरी लगी कि जिसका बाप मेरे अधीन 
र 'कर था उसौको सुभे सिर सुकाना पड़ता है। बस इंसौसे विढकर उपने 
अपना एक वकौल मुगल द्रवारमें भेजा और मुगल ससाट्को निनामशाइपर चढाई 
कर नेकी लिये उकसाया। मुगल उसाट्‌ शाहजहांने सांठ हजार सेना, जादवराव तचा 
अन्य मराठा सरदारोंके अनुरोधसे निजामशाहोपर चढ़ाई करनेके लिये भेजी। 

शाइलो किलेमें रहते समय शाहजों छ: मासतक मुगल सैनासे लड़ थे परन्तु उस 
परसय वालक निजामशाहकी माता लखुजी जादवरावसे मेल करने लगीं तब उन्हें . 
रा लगा आर सो चने लगे कि जब निजामशाहको साता 'हौ जादवरावसे मिलना 
वाहतो ६ तव अपने प्राण गवानेसे द्या मतलव ? इसलिये वे अपने भाई शरौफको 

हां छोड़कर वोजापुरकौ ओर चल दिये। शाहजी एक रातको अचानक निकले 

रन्त॒ शत्‌ सेनाको किसी प्रकार खबर लग गयो । लखूजी जादवराक्ने उन्हे पक- 

न! चाहा, शाइजीके साथ उस समय उनका तौन-चार वर्षका लड़का सम्भानी 

गर जोजावाई थीं । गभवतो होनेके कारण जीजाबाई दौड़ नहीं सकती थौं । उस 

सब जुन्नारमें ग्रोनिवासराव नामक सरदार, शाहजोके मिव थे | उन्होंने जीजावाई- 

ह शिवनेरके किलेमें आश्रय दिया | इसके विपरीत कई वखरोंमें यह भौ लिखा इआ 

कि शाइजोके भाग जानेपर राख में जीजाबाई पडी हई. चीं । लखजी जाद्वराव- 

ही अपनी पुत्रौकौ इस दशापर बहुत तरस आया और उन्हे शिवनेरक्षे फिल्में सेक ४१7: 

या, पांचसौ सवार उनको रचाके लिये नियत किये. । SINIHASAN JNANAMH: 
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रावने अपनी पुत्री जीजाबाईको बहुत कुछ समझाया बुझा 
उनसे अपने साथ चळनेका बहुत कुछ आग्रह किया, पर उदे 
अपने पिताकी .एक भी बात न मानी आर हठपूचेक कह! 
“हमको शिवनेरीके किलेमें दी रहने दो” । छाचार होकर ह: 

“जीने जीजाबाईको शिवनेरीके किलेमें रहने दिया ओर क्ष: 
सेनामेंसे कुछ आदमी जीजाबाईकी रक्षाके लिये वहां रख हिं 
शिवनेरीका किला पूनासे २५ मीळकी दूरीपर है। इस दुर्ग 
उपरोक्त घटनाके दो मास पीछे शिवाजीका जन्म हुआ।। 9 
' किलेकी अधिष्ठाची देवी शिवाईके नामपर ही जीजाबाईने॥ | 
नवज्ञात शिशुका नाम शिवाजी रखा । इस नामके समल 
कहा जाता है कि जोजाबाईने उस सङ्कटके समय कि 
है 
अधिष्ठात्री देवी शिवाईसे प्राथंना की थी कि यदि मेरे पतिते 1. 
ऊपरसे यह सङ्कर रळ जाय और मेरे पुत्र हो, तो हे माता! ४ 
नामपर ही अपने पुत्रका नाम रखूंगी ।# ह 
न शिवाजीके जन्मके और नासके सम्बन्में कितनी हो और कथाए' भौं 
*। एक वखरम लिखा है कि वड़ पुत्र सग्माजीके जनमके पीछे शाहजी र 
शाहोको रचाक लिये सुगलोसे युद्ध कर रहे थं और युद्धके कारण उन्हें भण व 
के पास जानेका ध्यान हो नहों रहा था कि एक रातको उन्हें खप्रम भी £ 
हाने एक गुसाई अथवा हिन्द, साध दिखायी द्या और उसने एक आम शॉ. श 
इयम दिया और शाइनौसे कहा कि इस भरमम से आधा तुम खाद्यो ए 
अ खिलाओ | अब तुन्हारे जो लड़का होगा, वह शिवजोका शस 
1 पुन उस वालकको किसी मुसलमानके सामने सलाम करनेक हिँ आ 
ददाना । जव उस वालकको वारइ बष कौ अवस्था हो जाय तब उसकी बश का 


को : न सतननतपूरवंक काम करने देना । इस खनको देखनेके पोर्ट पिर 
ॐ भाचे स्लो तो सचमुच उनके हाथमे आम था भौर उन्होंने उस "लि 
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जिस समय शिवाजीका जन्म हुआ, उस समय शाहजी 


बीज्ञापुरमें थे । वहां पुत्र-जन्मका समाचार उनके पास एक दूत 
द्वारा भेजा गया | शाहजी इस समाचारको पाकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । उन्होने समाचारवाइकको बहुतखा पारितोषिक दिया। 

. यद्यपि शिवाजीकी माता . जीजावाई, शिवाजीके जन्मके 
समय शिवनेरीके किलेमें एक प्रकारसे केद थीं, परन्तु पुत्र- 
जन्मके समय उन्होंने अपनी उस पराधीनताकी अवस्यामें. सो 
बड़ा हर्षे मनाया । उस समयकी परिस्थितिके अनुसार उन्होंने 
पुत्र-जन्मोत्सवके उपलक्ष्यमें किसी वातकी कसर नहीं छोड़ी। 
'पाखपाखके गांचॉमेंसे बहुतखी स्त्रियां बुळाई गयीं । उन्होंने गान- 
द्‌ किया। स्त्रियोंको बिदा करते समय उन्हें बहुतसे पदार्थ 
शिवाजीके जन्मोत्सवके उपलक्ष्यमें भेंट किये गये । इस घरनासे 
ही पाठक अनुमान कर ळें कि शिवाजीके जन्मके समय जीजा- 
बाईको कितनी प्रसन्नता हुई थी । 

प्रायः यह देखनेमें आता है कि जननीके खभाव ओर विचारों- 
का प्रभाव गर्भ बाळकके हृद्यपर पड़े विना नहीं रहता । 
शिवाजीके जन्मके समय महाराष्ट्र प्रदेशमे युद्धकी घूम मची हुई 


थी । शिचाजीके पिता शाहजी युद्धमें व्यस्त थे । शिवाजीकी माता 
सङ्कटमें.थों | वहिक यों कहना चाहिये कि एक प्रकारसे उस 
आप भौ खाया और अपनी त्री जीजावाईको भी खिलाया । इसके पौछे शिवाजौ- 
का जन्म इआ। दूसरी कथा इस सम्बन्धम यह प्रचलित है कि जनूमके समयः 
पिताको शिवजीने स्वप्र दिया कि में ने तेरे चरम अवतार धारण किया है इस- 
लिये उन्होने अपने पुवक। नाम शिवाजी रखा । ह 
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जन्म-घटना बहुत कुंछ मिळती जुळती है । अकबर और शिवाहूस 
दोनोंके पिता अपनी गर्भवती स्त्रियॉके साथ रक्षाके लिये एनिः 
उधर भटक रहे थे। दोनोंका ही जन्म ऐसी सडुटावश्ंया 
. हुआ जब उनके पिताओंको कहां भी ठौर ठिकाना न था । चाकः 
ओर शंत्रुओंसे घिरे हुए थे । आगे चलकर अकबर और शिक्षमी 
दोनों बड़े धीर चीर निकले । अकबरने. अपने बाप हुम रि 
खोया हुआ राज्य पुनः प्रास किया और मुगल साप्राज्यकी हिर. 
स्तानमें जड़ जमायी। शिवाजीने महाराष्ट्र प्रदेशमेंसे अत्या 
ओर अन्यायकी जड़ मिटाकर, खराज्य स्थापित किया | अतर. 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि जननीके विचार और जन्मभूमि 
परिस्थितिका शिवाजीके हृदयपर भी प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा 
_ शिवनेरफे किलेमें जीजाबाई # अपने पुत्र शिवाजी सहिलख् 
तीन चषेतक रही थीं । उनके ये तीन वर्ष सङकर और विप्ति 
खाली नहीं बीते। शिवाजीके जन्मके दो वर्ष पीछे उंनके श 
erp टरी भाषाको मासिक पत्रिका “भारत इतिहास रंश 
रसन्‌ १९२१ ई०में शयत वासुदेव शास्री खरगे रवा 


भाषाके बखर--:“शिवभरत”के आधारपर लिखा है कि जौजावाईके शिवाजी *। 


. ₹ः लड़के इए थे जिनमेंसे चार बश वचपनमें ये. पांचवे सम्माजी थे ० 
ठे शिवाजी । I SDR FT 
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़ेछलजी # जादवको सुरताजखाँने घोखेसे मरवा डाळा। संवत्‌ 
९१६६० चि० सन्‌ १६३३ ६० में जीजावाईको उनके शत्रु ओने कद्‌ 
कर खिया । इसका कारण यह था कि मुरताजा निजामशाह 
ाहूसरेने महळद्रखां नामक एक मजुष्यको ्यस्बकका सूबेदार 
एनियत किया था । वह शाहजहां वादशाहको छोड़कर. आया 


शंथा। उसने वाद्शाहको प्रसन्न करनेके लिये शाहजीकी ख्ीको 
वांकेद्‌ कर ल्या था] उस समय जीजाबाईके पास शिवाजी 
शमी थे। सुगळ सेनिकोंकी वड़ी इच्छा थी कि किसी प्रकारसे 
शिवाजीको पकड़ ळे ओर उन्हें शाहजीका शारीर बन्धक रख ।1 
त 
हर ४9 लखजी जादवराव पहले सुगलोंसे मिले हुए थे, पीछे उनकी इच्छा पुन 
चॉनजामशाहो राच्यमें घसनेको हुई। कारण मलिक अंबरका लड़का फतहखां निजाम- 
एडका वजौर हआ । सुरताजखां शाइने किसी वातपर चिढ़कर .फतइखांको कैदकर 
और तवरकखां नामक एक दूसरे मनुप्यको मन्ती किया । इस उलट-फरके सस 
समे लखुजी जादवरावने निजामशाहीमे फिर अपने भाग्यको वाजौ लगायो । सुरता- 
पमां निजञामशाहने लख जी जादवराव और उनके पुव अचलजीको दौलतावादके 
किलिमें मिलनेके लिये बलाया और वहां धोखेसे उन दोनों वाप बेटेको मरवा डाला । 
| लखुजी और उनके पुत्र दोनों खूब वहादुरीस लड़ , ओर अन्तमं सारे गये।. उस 
तसिमय लखजो जादवरावकी स्त्री, कुछ सैनिकोंके साथ शहरमें एक स्यानपर ..ठइरो 
हई थौ । पति और पुवकी त्या सभाचार .पाकर वहांसे चलो गयौ और सुगल 
1 ससाट्से अपने पतिकी जागौर और मनसवकी प्रार्थना कौ । सुगल मसादने उसके 
“पोते भोलाजौरावकी लखजौकौ जागौर और मनसत्र दे दिया | इनके पौछे लखजो- 


न वंशधर मुगलोंके यहां छौ नौकर रह। . 


ता. 1>“शरौर वन्धकसे पहले तात्पय यह था कि जब कभो एक राजा अथवा' 
आभीर कोई आदमी, दूसरे राजा या अपने किसौ प्रतिइन्दौसे सन्धि करता था तव वह 
| अपने कुछ आदमी प्रतिइन्दौके यहां धरोइरके तौरपर भेजता था। सन्धि तय हो 


जानेपर वे आदमो वापिस चले आते थे । १ 
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और शाहजीसे मनमानी सन्धि कर लं; क्योंकि आर शाहजीसे मनमानी सन्धि कर लें; क्योकि अश? 
शिवाजीके मुगलोंके चङ्गुलमें फंस जानेपर शाहजीको : मुग हे 
इच्छित शते स्वीकार करनी पड़तीं पर जीजावाईके # स. 
सुगलोंकी दाळ गल न सकी । उन्होंने शिवाजीको ऐसी ३ f 
छिपा दिया जहां मुगळोंको पता ही न ळग सका और शि: 
उस समयतक सुरक्षित रहे जिस समयतक शाहजीने मुग ; 
सन्धि कर ली । केवळ इस घटनासे ही प्रतीत होता है किञ्ज; 
बाई बड़ी चतुर थीं, क्योंकि तीन वर्षेतक सुगलोंकी केद | 
पर मुगल शिवाजीका पता नहीं लगा सके । | 
यद्यपि संवत्‌ १६६३ वि० सन्‌ १६२३ ई० में जीजाबाई ओऽ 
पुत्र सहित मुगलोंकी कैदसे छूट गयीं पर शाहजीने इस झर 
भी विशेषरूपसे शिवाजी ओर उनकी माताकी ओर ध्यान! । 
दिया । इसका कारण यह था कि संवत्‌ १६८७ चि० सन्‌ | : 
३० में शाइजीने तुकाबाई नामक एक और स्त्रीसे विवाह! * 
लिया था। इससे शाहजी जीजावाईसे अलग रहते! ' 
* किसी किसी इंतिहासलेखकने लिखा है -कि जिस समय बीज 
स॒गलोंने कैद किया था उस समय लखूजौ जादवरावका एक भाई सुगलोंकी 
-था। उसने सुगलसेनापंतिसे कहा.कि इसारो और शाहजोकौ दुश्मनी चली आरी 
शाहजौने जौजावाई और उसके पुत्रको सदेवके लिये त्याग दिया है। इस्री! 


का कुछ नो नहीं बिगड़े गा पर इसारी इव्जत-आवरूमें बहा लग जावेगा, 
जौजाबाई इनारे घरानेको लड़कौ है । मुगल ससाटने लखजी जादवरावक र 


यह प्राथना मन्नर कर लौ और जादवरावके भाईने जीजाबाईको उनके पर्व ' 
एक किलेमें सुरचित रखा । इस प्रकार शिवानौके ऊपर बालकपनमें जो | | 
आया था वह टल गया । 
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यी आ गयी पुरानीको दूर करो २”--यही दशा उस समय 
ह| शाहजीकी हुई । 
स जीजावाईके होते हुए भी शाहजीने दूसरा विवाह क्‍यों 
| ३ किया ? इस विषयमें अनेक इतिहास-लेखकॉका आपसमें मत- 
से| भेद है । फारसीकी पुस्तक “तारीखे-शिवाजी” में लिखा हुआ 
गे है--“शाहजीका बड़ा लड़का सस्भाजी कांकगिरिके युद्धमें मारा 
श॑ गया था और शाहजीका लखूजी जादव और उनके कुटुस्बियासे 
सें, विशेष वैमनस्य हो गया था । शाहजीने सोचा कि लखूजी 
। जादवकी लड़कीसे जो लड़का पैदा हुआ है, वह मेरे किसी 
काम न आवेगा । इसलिये उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया 
मुए्और जीजाबाई तथा शिवाजीका परित्याग कर द्या ।” तारीखे- 
त! शिवाजी” के लेखकको यह गप्प प्रत्यक्ष प्रतीत होती है । क्‍योंकि 
॥| शाहजीके दूसरे विवाहके बहुत दिन अर्थात्‌ तेईस वर्ष पीछे 
ह! सस्माजी कांकगिरिके युद्धमें मारे गये थे । इस प्रकार शाहजीका 
है| विवाह संवत्‌ १६८७ वि० सन्‌ १६३० ई में हुआ था और 
| काँकगिरिका युद्ध खंवत्‌ १७१० वि० सन्‌ १६५३ ३०में हुआ था। 
! इसलिये तारीखे-शिवाजीके लेखकका कथन विश्वासयोग्य और 
| ही प्रमाणित नहीं हे । 
| मराठी भाषामें एक त्रैमासिक पत्रिका “भारत इतिहास संशो 
४ धक” निकलती हे | सन्‌ १६२१ ई० की उक्त मासिक पत्रिकाकी 
व!) प्रथम संख्यामें श्रीयुक्त वाखुदेव शास्त्री परेने शाहजीके दूसरे 
। | विवाहके सस्बन्धमें लिखा है कि सन्‌ १६३७ (संवत्‌ १६६७ वि०) 
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ढे शिबाजी | 


में जब शाहजी बीजापुर दरबारमें पहुँच गये थे और छः 
बीजापुर द्रबारसे जागीर मिली थी तब उन्होंने जागीर-प्र शि, | 
उपलक्ष्यमें दूसरा विवाह बीजापुरमें वहांके एक सरदारकी पुत्र 
से किया था । खरे महोदय लिखते हैं कि “शाहजीने जीज 
दुनियाको दिखानेके लिये बनावटी कगड़ा कर लिया था बेस 
शिवाजीको स्वतन्त्र राज्य स्थापन करनेके लिये, गुप्ता 
उत्साहित करनेके लिये, जीजाबाई और शिवाजीको महू, 
रखा था |” हम खरे महोदयके मत्तिष्ककी इस उपजसे तः 
मत नहीं हैं क्योंकि खरे महोदय अपने इसी लेखमें जिद ह शाग्रक्रौ 
चलीमें लिखित शिवाजीकी जन्मतिथि-मार्च सन्‌ १६३० ई० ग; 
समर्थन करते हैं । इस विचारसे देखा जाय तो सन्‌ १६३५६४ 
में शिवाजीकी अवस्था सात वर्षकी होती है। सात व 
अवस्थाके वाळकके हृद्यमें स्वराज्य-स्यापनाकी इच्छा उत्पन्न हेभी 
कठिन हे। अतएव खरे महोदयका मत उचित प्रतीत नहीं होवो 
इस विषयमे प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता प्रोफेसर यदुनाथ सम्रच 
कारने यह अटकळ छगायी: है. कि जीजावाईके रूपलावर्णजी 
हास हो जानेके कारण शाहजीने दूसरा विवाह. कर लिया पा 
उक्त सरकार महोदय लिखते हैं :-- र 
It. is however beyond dispute that Jija Bai A 
lost her husband's love: probably with the 1055 | 
her youth and Shabji abandoned her and ‘her व्र 


horn. son and ४006 ६ oungér हज फोर ९१ 
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| जन्म ओर शिक्षा ५६ 
i, Tukabai Mohita, on whom and whose son 
LV lavished all his affection and wealth 
इसका भावार्थ यह है कि “यह निर्विवाद सिद्ध है कि शायद्‌ 
अपने यौचनके हास हो जानेके कारण अपने पतिके 
बे से चञ्चित हुई' | शाहजीने उनको और उनके नवजात पुत्रको 
खघरित्याग कर दिया और अत्यन्त रूपचती और युवती तुका- 
बाई मोहते नामक स्तरीसे विवाह कर लिया । पीछे अपनी नयी 
स्त्री और उसके बेटे बडोजीसे ही शाहजीने विशेष प्रेम रखा 
मभर अपनी समस्त सम्पत्ति उन्हें दे दी ।”इन इतिहास-लेखकोंकी 
9 का टकलूपर हमको हँसी आये विना नहीं रहती और साथ ही 
१६१।की बुद्धिपर खेद होता हे । क्योंकि उस समय समस्त भारत- ` 
वमे वहु-विचाहकी प्रथा प्रचलित थी ओर कहीं कहीं आजकल 
हेभी है । इस कुप्रथासे उस समयके महाराष्ट्र भी नहीं बचे थे 
तञ्गोर आजकल भी कहीं कहीं महाराषट्रोमें बंहुविवाहकी प्रथा 
सप्रचलित है। स्वयं शिवाजीके कई विवाह इए थे। तब शाह- 
एंजीके विवाहके सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी कह्पनाएँ करनेकी 
प्र्ावश्यकता ही कया है! शाहजीके चरित्रसे यही पता लगता 
है कि वे उस समय सुगलोंसे युद्धमें व्यस्त थे, इसलिये उनका 
पनी स्त्री जीजाबाईकी ओर बहुत कम धयान गया था । अस्तु, 
लो कुछ हो.शिवाजीको अपने जन्मके बहुत दिनों पीछे पितमुखके . 
[(दैशेनका सोभाग्य प्राप्त हुआ था । | | 
i जीजावाई सच्ची क्षत्राणी थो । सच्चे क्षत्रियोंके समान ही 
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६० शिवाजी | 
उन्हें अपने मान अपमानका विशेष उन्हे अपने मान अपमानका विशेष ध्यान रहता था] ह 
और विपत्तियोंमें पड़कर उन्होंने अपने घेय्येको नहीं छोड़ा क्र 
पतिका उनके प्रति प्रेम कम हो जानेपर भी उन्होंने सञ्चोज़ी 
नारियोंके समान ही अपने खभाव ओर चरित्रका निर्माण झाः 
था। विपत्ति और सड्ढुंटोंसे न घबड़ाकर और अपने एक 
` अलग रहनेपर भी उन्होंने असीम धेय्यंका परिचय द्या शासे 
नित्यप्रति पूजा, पाठ और धार्मिक छत्योंमें ही अपना ती 
विताती थीं । जीजावाईके धार्मिक इत्योंका शिवाजीके चारी 
पर विशेष प्रभाव पड़ा था | बाळकोंका हृदय मिट्टीके कच्चे 18 
के समान होता है, बाल्यावस्थामें बच्चोंको जिधर चाहो ग 
ही झुकाया जा सकता है । प्रायः यह देखनेमें आता है कि 
वस्यामें मनुष्योंके हृदयपर सछे बुरे जो संस्कार पड़जों हो 
चे जन्मभर दूर नहीं होते । मातापिताका बड़ा भारीज 
दायित्वपूर्ण कत्तेन्य यह होता है कि घे अपने बच्चोंको शि दै 
और! कत्तेव्य-परायण बनावे'। हमारे चरित्र-नायककीग 
जीजाबाई अपने - इस कत्तव्यको भळीमांति पहचानतीर 
वीर-शिरोमणि सम्राट्‌ नेपोलियन बोनापार्टके सम्वस्धों (६५ 
जाता है कि “वह कहा करता था कि मेरी माताने जो कुछ 
बनाया वह में हुं।” यही बात शिवाजीके सस्बन्धमें भी! 
जाती हे । जीजावाईके धार्मिक आचरण और चरित्रका हँस 
Ru जीवनपर विशेष प्रभाव.पड़ा । जीज्ञाबाईने सुट 
भी अपने पुत्र शिवाजीकी शिक्षा-दीक्षाकी उपेक्षा नहीं की। | 
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| जन्म:और शिक्षा ६१ 
क्षाळक शिवाजीको पूर्वजोंकी . शूरता और पूवेकालके वेभवकी 
ड कहानियाँ सुनाया करती थीं जिससे वालकपनमें ही शिवा- 
जीके हृदयमें साहस, वीरता और महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न हो 
[यी थीं । स्वयं जीजावाई वहुश्रूता थीं। उन्होंने पौराणिक 
|एकथाण और कीत्तेन # बहुत सुने थे। सदेव वे रामायण और 
शामेहाभारतकी वीरतापूणे कथाएँ, धार्मिक चरित्र और राज- 
तीतिक वातोंकी चर्चा किया करती थीं। मातुसुखसे सच्चे 
चर्म मसे निकलती हुई उन वातोंको खुनकर बाळक शिवाजीके 
चे(मनपर विलक्षण प्रभाव हुआ । कथा-पुराण खुनने ओर देवद्शेन 
फरनेकी आदत उनको बालकपनसे ही पड़ गयी थी । अतएव 
्रद्धीताकी आदशे धर्मशिक्षा पाकर शिवाजी एक धमेनिष्ठ चाळक 
रा हो गये थे । किसी विद्वानका कथन है कि हज्ञार शिक्षक 
र चालकको वह शिक्षा नहीं दे सकते हैं जो एक .माता दे सकती 
है । यह अत्युक्ति नहीं है। शिवाजीके चरित्रके चिषयमें ऊपर 
लिखा हुआ कथन ठीक प्रतीत होता है। 
मु । शाहजी सुगळोंसे युद्धकी समाप्तिके पीछे संवत्‌ १६६७ वि० 


। २१ “कौत्तन” महाराष्र में एक प्रकारका धार्मिक और नतिक व्याख्यान 
1 हुआ करता है | मन्दिरॉनें हरिदास लोग यह “कीर्तन” करते हैं। कौत्तनकी 
विधि महाराष्ट, प्रान्तके अतिरिक्त भारतके अन्य प्रान्तोंमें भी थोड़ो बहुत प्रचलित है। ' 

[पर महाराष्ट्र, तथा अन्य प्रान्तोंके “कोत न”में बहत भेद होता हे। बङ्गालमें जो 

'कौत्तन होते हैं, उनमें कुछ लोग “'हरिवोल” “हरिवोल” कहते हुए और घन- 
सम्वन्धी भजन गाते हुए नगरमें खमण कर आते हैं । पर संहाराष्टमें ऐसा नहीं 
कक है। वहां संगोतमथ चार्मिक व्याख्यान होता ४ जो सुनने में न केवल आनन्ददायक 

हा इ बल्कि शिक्ताप्रद भौ होता है । 
|| 
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MORONS ~ 


सन्‌ १६२७ ई०में बीज़ापुरके आश्रित हुए। उन्हे अपनी हो. 

जागीर भी मिल गयी । शाहजी अपनी जागीरोंके ध 

ब्राह्मणोंपर सौंपा करते थे। इन ब्राह्मण प्रबन्धकर्त्ताओंमें नाणे 

और. दादाजी कोड़देव उनके परम विश्वस्त थे । नारोप, 
कनाटककी जागीरपर काम करते थे ओर दादाजी पूनामें 
थे । वे वत्तेमान पूना नगरके मालथान स्थानमें उत्पन्न हब 
अच्छे विद्वान और योग्य प्रबन्धकर्ता थे। उन्होंने शिवान; 
रुचिके अनुसार सैनिक शिक्षा दी थी। दादाजी कोड़देव प्र 
सम्बन्धो नियम-पाळन करनेमें बड़े कड़े थे! खर्गीय जहिपः 
महादेव गोविन्द्‌ रानाडेने अपनी पुस्तक (२15९ ०1 (16 | 
hatta P0४९7 में उनके प्रबन्धकी कड़ाईके सस्बन्धें ए 
घटना लिखी है। .. उसीसे पाठकोंको उनके चरित्रकी हर 
पता छग जावेगा । घटना यह है:-- | क्क 
९३ च Plantations of fruit trees smiled over thela क 
and still bear testimony at Shivapur to the प 


dom of the great Brahman-minister. $ - 
Strict was his discipline that once when he i ` 
tempted to pluck without leave a ripe गांगा] ७ 
of one of ‘his master’s trees, ‘he ordered th ज 
about him to cut off his right hand by way of 5८ वि 
क Punishment. The entreaties of his IM 
owers ' * | 
हक Ml र and hand "ङ 
९ sleeve ०1 क 


right si 
810 side as token of the unconcious wrong") 
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इ दूसरे वर्ष--अर्थात्‌ संवत्‌ १६६५ वि० सन्‌ १६२८६३० 
हैः कोड़देव जो उनके अधीन जागीर थी, उसका. हिसाब 
हिजीको समभानेके लिये वड़लोर गये, तब जीजाबाई और 
| री भी दादाजी कोड्देचके साथ शाहजीसे भेंट करनेके 
ब्गलोर गये । शाहजींसे मिलकर और थोड़े दिनोंतक वहां 
श ये लोग दादाजी कोड़देवके साथ पूना लौट आये | 

डि दादाजी कोड़देवकी देख-रेखमें ही शिवाजीकी शिक्षाका 


६ 
पन्थ किया गया । पाठकोंको यहां यह स्मरण रखना चाहिये 


है भे उस समयकी भारतकी शिक्षा-प्रणाली आजकलकी सी न 
| उख समय भारतके वच्चे यूनिवसिंटीकी वेदीपर बलिदान 
या (की अपेक्षा अपनेको रणचण्डीकी भेंट करना अधिक पसन्द 
bs थे । उस समय भारतके बच्चोंकी आजकळकीसी दशा न | 
णं कि यूनिवर्सिटीके एक बालिश्त कागज़के रकडेके लिये अपने 
। रोरिक बलका बलिदान कर दे। उस समय भारतके बच्चों 
जा जीवनोपयोगी और देशोपयोगी शिक्षा मिळती थी । उस 
पय भारतमाताके वच्चे. शारीरिक और आत्मिक वळ प्राप्त 
ति थे। भारतका वह खुहावना और जुन्द्र समय था, केवल 
ताची विद्या ररनेमें ही अपना समय न विताकर भारत-संतान 
हस और वीरता दिखाना अच्छा समझती थी । अन्य भारत- 
हाके नोंके समान उस समयके महाराष्ट्र लोग भी लिखने पढने- . 
ही जोर मन नहीं लगाते थे । लिखना पढ़ना सीखनेकी अपेक्षा 
पुरुषोंके योग्य गुणोंकों सीखनेमेँ उनका अधिक उत्र 
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>>> टक्कर 2 2 क 
किसी किसी बखरमें यह लिखा हुआ है कि जब शाहई- 


दादाजी कोड़देचकी इस न्यायप्रियताके विषयमें खुना तो उदे 
सात सौ घोड़ा दादाजी कोड़देवको उपहार-स्वरूप दिये इ 
आस्तीन पहननेका अनुरोध किया। कोई कोई इतिहास-लेखका 


_ भी लिखते हैं कि दादाजी कोड़देव इस भूरे लिये अपने जे 


लोहेकी जञ्जीर पहने रहते थे। चिटनीसके बखरतसें लिखा ह 
है कि “दादाजी कोड़देव शिवाजीके साथ शाहजीके एक वाः 
घूम रहे थे तब उन्होंने एक आम तोड़ लिया था, जिसके हि. 
उन्होंने अपने साथियोंको जिस हाथसे आम तोड़ा था हू, 


__ हाथको काटनेकी आज्ञा दो इसपर शिवाजीने कहा कि आए, 


यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि आपने ही यह बाग लगाया 
औरं आप ही इसके मालिक हैं | पर दादाजी कोड़देवने सौून 
नहीं किया ओर वे अपनी सुत्यु-परयन्त अपने उस. हाथमें छ| 
छोटी आस्तीन पहनते थे कि वह खळा ही रहता.था।” .. री 

शाहजीने मुगलोंसे युद्धकी समाप्ति हो जानेके पीछे बीजा! < 
द्रबारकी सेवा ग्रहण करनेपर अपने कारकुन दादाजी कोइपर 
को लिखा--“मेरी स्री जीजावाई और मेरा पुत्र शिवाजी हिते 
नेरके किळेमें रहते है । तुम उन दोनोंको पूना ळे आशं ता 
अपनी निगरानीमें वहीं रखो | उनकी आवश्यकताके अहिर 
उनके खचेका प्रबन्ध करो |” बस शाहजीके आज्ञानुसार, जगा 


बाई ओर उनका पुत्र पूना लाये गये और वही. दादाजी कोडी 
उन्हे अपनी निगरानीमें रखा | 
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जन्म और शिक्षा ष्ण 
उदे दसरे वर्ष--अथात्‌ संवत्‌ १६६५ वि० सन्‌ १६२८ ६०में 
(दाजी जी कोड़देव जो उनके अधीन जागीर थी, उसका. हिसाव 
एहजीको समभानेके लिये बड़लोर गये, तब जीजाबाई और 
४ र भी दादाजी कोड़देवके साथ शाइजीसे भेंट करनेके 
रे बड़लोर गये । शाहजीखे मिलकर ओर थोडे दिनोंतक वहां 
| कर ये लोग दादाजी कोड़देवके साथ पूना लौट आये | 
१ | दादाजी कोड़देवकी देख -रेखमें ही शिवाजीकी शिक्षाका 
| धिन्ध न्ध किया गया । पाठकोंको यहां यह स्मरण रखना चाहिये 
1 ९ उस समयकी भारतकी शिक्षा-प्रणाली आजकलकी सरी न 
हः उल समय भारतके वच्चे यूनिवर्सिटीकी वेदीपर बलिदान 
पी अपेक्षा अपनेको रणचण्डीकी भेंट करना अधिक पसन्द | 
ते थे । उस समय भारतके बच्चोंकी आजकरूकीसी दशा न 
| | कि यूनिवसिंटीके एक बालिश्त कागज़के टुकड़ेके लिये अपने 
, रीरिक बळका बलिदान कर दें। उस समय भारतके | बच्चों- 
ज जीवनोपयोगी और देशोपयोगी शिक्षा मिळती थी । उस 
य भारतमाताके वच्चे शारीरिक और आत्मिक दळ प्राप्त 
| ति थे । भारतका वह सुहावना और सुन्द्र समय था, केवळ 


ओ*त्ताबी विद्या ररनेमें ही अपना समय न बिताकर भारत-संतान 
हस और वीरता दिखाना अच्छा समझती थी | अन्य भारत- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


~~ 


वके 


जीतानोंके समान डस खमथके महाराष्ट्र लोग भी लिखने पढने- . 
झैँओर मन नहीं लगाते थे । लिखना पढ़ना सीलनेकी अपेक्षा 
।पुरुषोके योग्य शुणोंको सीणनेमें उनका अधिक उत्र 
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ध्द शिवाजी 


ल 
और साहस रहता था । उस समय भारत-माताके लाळ प, 
अच्छो तरह. जानते थे कि “कलम करे कितनी ही 

भाळेके वह नहीं बराबर |” इस कारण शिचाजीका वालक प 


शुरुकी पाठशालामें नहीं बीता। शुरुके सुखसे शान्ति आहि हृ 

शुणोंकी प्रशंसा सुनकर उन्होंने अपनेको निजींच और 3 क 

बनानेकी चेष्टा नहीं की । वे लिखने पढ़नेकी अपेक्षा सच इ 

क्षत्रियोंके समान तेजस्विता, वीरता और साहसकी शिक्षा 
चिक मन लगाते थे । उन्होंने दादाजी कोड़देवकी दे 

में तीर छोड़नेमें, तलवार चळानेमें और बछा बेधनेमें घो 
सवारी. आदिमें दक्षता प्राप्त की थी । # यद्यपि शिवाजी 


+ शिवाजी थोड़ा वहत पढ़े लिखे भो थे या नहों, इसका व. सी प्रमा 
भनहों मिलता, न आजतक उनके हाथका लिखा हुआ एक भो कागजका क 
कहीं मिलता है। “तारीखे-फारसो”में लिखा हभ्ना है कि शिवाजीको शिचा र 
लिये दादाजी कोड़देवने एक शिचक नियुक्त कर दिया था। चिरनवीस कझ 
“कि दस वषंकी अवस्थामें शिवाजी वड़े विद्दान हो गये थे।? शिवानी दिं निक ं 
अनेक विषयोंकी एक नामावलो दौ गई है कि शिवानौने उक्त विषयोंमें दक्षता प्रा | 
ली थो। अकवर हेदरअलो और रणजौतसि[हके समान शिवाजी भी कुछ कि। ° 

` पढ़ना नहीं जनते थे! “रामदासी पत्र-व्यवहार' नामक धुस्तकमें शिवानीवी पी 
चिट्टी दौ गयी ६ जिक_के अचर शिवानौक हाथके वतलाये नाते हें । पर इसब ९४. 
में ग्रो० यदुनाथ सरकारका कथन है कि उत्ता निट्टोके अचर शिंवाजोके हाथ. 
हैं अथवा और किसोदे--श्सकौ ऐतिहासिक जांच अभीतक नहीं हुई है। १% 
राजब्राड़ ने मराठी इतिह।म्रोंमें माधन के चौथे भाग पेज ७४ में लिखा धा 
शिवाजौने उदू फारसौ और संसक्ततका अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। उत्त रा 
सहोदयने सरखतो मन्दिरके पांचवे भागको पांचवों स ख्यामें भी ग्रांटड| _ 
कयनका खण्डन किया हं कि शिवाजी निरचर भडाचाय थे, पढे . लिखे वर शिप 
इसके अतिरिक्त और भौ कई मराठी पुस्तकोंमें लिखा है कि शिवानी झा 


हि पढ़ (वे Mnbamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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० द बडे पोथे नहीं रटे थे पर इन्हें व्यावहारिक और पाहि पोथे नहीं रटे थे पर इन्हें व्यावहारिक और धार्मिक | 
च शिक्षाका अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था ओर ऐसा अच्छा ज्ञान. 
फ प्रात हुआ था . जो बड़े बड़े पोथे ररनेवालॉको भी कभी नहीं 
| 'दोता है। उनकी माताके समान ही उनके अभिभावक दादाजी 
री कोड़देवने उन्हें धार्मिक और राजकीय शिक्षा देनेमें किसी प्रकार- 
नको कमी नहीं रखी थी । शिवाजीको हिन्दू धर्मानुसार काय 
शं करनेमें बड़ी श्रद्धा थी । चे बड़े ध्यानसे हिन्दू-धर्मकी कथाओंको 
नत थे) रामायण; महाभारत और भागवतकी कथा खुननेमें 
हो तको बड़ा आनन्द आता था । बालकपनसे ही कथा सुननेमे 
जप्ती वडी श्रद्धा थी। हिन्दृधर्मपर ऐसी अचळ भक्ति और 
नप कार्य्यॉमें ऐसी भीतरी श्रद्धा होनेसे महावीर 
पा 6 न्दूनामका गोरव रखनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा की थी | 
ट वह प्रतिज्ञा किसी प्रकार भी विचलित नहीं हुई । शत्रु के 
चढ़ानेपर ओर विपत्तिकी घोर टक्कर लगनेपर भी वे अपनी 


#| `` ` चेढायमान न हुए | शिवाजीने जीवनके अन्त काळ- 
क निभयताके साथ अविचल चित्तसें उस साधु-प्रतिज्ञाकी 
| सा की थी । रामायण, महाभारतकी चीरताभरी कथाओंके 
भसे शिवाजी चित्तम वीररस उमड़ आया था, साहस बढ़ने 
/ या। खजाति-प्रेम और देश-हित-कामनाकी जड़ उनके. 
| पमे जम गयो थी। बस शिवाज्ञीकी माता जीजाबाई और 
||" अमिमावक दादाजी कोडदेवकी यही शिक्षा थी । इसी 
पाने शिवाजोको मु जीतना, तिराशा-खागरज नहीँ 


हट शिवांजी 
_ डुंबोया। इसी शिक्षाके कारण शिवाजीको अपने Ff ली 
लेता प्राप्त हुईं ।. 


सीखा था | यह पहले लिखा जा चुका हे कि शाहजीकी जाग 
का प्रबन्ध दादाजी कोड्देवके अधीन था। उस खमंय भारत 
प्रत्येक मनुष्य भुजबळ रखता था, आजकलकी भांति उस समस 


थोड़े थोड़े छोग रख दिये थे। हिंसक जीवजन्तु बाघे . 
आदिको मावलोंसे मरवा डाला था। अच्छी तरंहसे जमी 


' जंगलकी जमीनको उपजाऊ बनाया था । इन सुधारा कर 
णाम्‌ हू द, कि,जागीएें जनसेल्या अमरी और १" 
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४ लगान भी अधिक आने लगा । दादाजी .कोड़देचके इस प्रबन्ध- 
से शिवाज्ीको प्रबन्ध-सन्बन्धी अच्छी शिक्षा मिली । प्रजाके 
ह मामछे.मुकदमोंको निपटाते समय भी दादाजी बाळक शिवाजी 
वा को अपने पांस येठा लेते थे # शिवाजीको जमावन्द्री और 
| प्रजाकी हाळतका ज्ञान करानेके लिये चे अपने साथ शिवाजीको 
| गाँव गाँव घुमाते थे। सख्बराज्य-स्थापन करनेमें दादाजी 
[| कोडदेवकी शिक्षा शिवाजीको. कितनी . लाभकारी हुई, इसका 
|| पता पाठकोंको आगे चळकर मिलेगा । टू 
बाल-विवाहकी रीति इस देशमें आजसे नहीं बहुत दिनांसे 
गर्ली आतो है। शिवाजीका भी प्रथम विवाह बाळकपनमें ही 
गली गया था। संवत्‌ १६६७ वि० खन्‌ १६४० ई० में शिवाजीका 
॥ प्रथम विवाह निस्बाळकर घरानेकी कन्या सईबाईके साथ बड़ी 
| भमधामसे हुआ था । जिसके विषयमें मराठी भाषाके कई 
| लेलकोने लिखा. है कि जिस समय शाहजी कर्नाटकके युद्धम 
{| विजय प्राप्त करके बीजापुर छोटे थे उल समय उनकी इच्छा 
| वाजीको बीजापुर बुळानेकी हुई थी । उन्होंने दार बीजापुर बुळानेकी हुई थी ।. उन्होंने दादाजी कोड़- 
५ _ * किसौ.२ इतिहास-लेखकने हे 
ह च भौ बा कब हे "क्व केला ववे 

| शंका बोलसी जि ब्यवहार, राज्य-संवन्धौ चाले, भिन्न भिन्न राजकौय विभा- 


वाइरो प्रबन्ध, सेनाका 
| तोप, बंदक » उनाका भवन, अश्वशालाकी व्याख्या, गोला, बारुद, 
ले "७ इत्यादि अनेक नवोन बात उन्होंने वहां देखी थो । किसो २ इतिहास- 


~ 


| करतो. bo ह कि राजनोति-विषयक कोई विशेष बातें जब इशा 
| नोतिक दाव पेंच मे आ 'षपसे अपने पुवको साथ बैठा लेते ये । अनेक राज- 


खेय, शिवानी को-स्रसक्षाते राहते. ५ itized by eGangotri 


80 शिवाजी 
देवको लिखा कि शिवाजीको बीजापुर भेज दो, उनका | 
विवाह होगा। पिताके इस विचारकी खबर जब शि 
'लगी तब उन्होंने दादाजी कोड़देवले कहा कि मेरा र 
पुरमें नहीं होना चाहिये क्योंकि वहां विधर्मियोंके सम्मिरि : 
होनेसे यह पवित्र कार्य भ्रष्ट हो जायगा । इसलिये मेरा द 
पूनामें ही होना चाहिये । दादाजी कोड़देवने शिवाजीके ॥ 
विचारका समाचार शाहजीको दिया तब शाहज्ीकी अयुर्मार 
शिवाजीका विवाह पूनामें ही हुआ । 
संवत्‌ १६६८ वि० सन्‌ १६४१ ३० में शाहजीने शिवाजी न; 
जीजाबाईको बीजापुर चुळा लिया था । ऐसा प्रतीत होता है | 
बीजापुरमें शिवाजी अपनी माता सहित पिताफे पास र 
वषे रहे थे। संसारमें ऐसे बहुत कम विजित और विजेता ३ 
जिनका परस्पर मनोमाछिन्य न रहता हो और एक दसते . 
पति जिनके अच्छे भाव रहे हों। जब एक जाति दूसरी जातिं जे 
अपने अधीन कर लेती है तब विजित जाति अपनी अधीत! एऐ 
_ जातिको प्रत्येक बातमें नीचा दिखानेकी चेष्टा करती | प 
दुनियाके इतिहासमें ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे कि 
_'तताओंने अपनी अधीनस्थ चिज्ञित जातियॉपर अत्याचार गै) * 


अन्याय न किये हों। विज्ञेताओंने अपनी अधीनस्थ विशि * 

जातिको न | - ष 
सताया हो। हमारे मुसलमान शासक भी इस 

न बचे थे। उन्होंने भी संसारके अन्य विज्ञेताओंके 


दी अपनी ' पधोनस्थु.तिजित. ज्ञात्रियोंकी सत्रातेमें/क्रिसी प्र 
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द कलर न छोड़ी थी । बीजापुरको आदिलशाही भो संसारके 

इस नियमसे बच नहीं सकी थी। आदिलिशाहकी राजधानी 
बीजापुरंमें मुसलमान हिन्दुओंको सताये बिना नहीं रहते थे। 
चे अपनी मजहबी ताअस्खुवर्मे आकर हिन्दुओंके जी दुखानेचाळे 
कार्य्यं करते थे। वाळक शिवाजीके हृदयपर सुखलमानोंके इस 
कार्यका प्रभाव पड़े विना नहीं रहा । बहिक यों कहना चाहिये 
हि कि वीजापुरमें रहते समय बाळक शिवाजीके हृद्यपर जो प्रभाव . 
| पड़ा था उखीफे फळ स्वरूप उन्होंने आगे अपनी बड़ी अवस्था- 
भ में बह कार्य किया जिससे महाराष्ट्र प्रदेशका इतिहास ही दुसरे 
` भे रङ्ग गया । बीज्ञापुरमें रहते समय शिवाजीके हृद्यमें जो 
चार उत्पन्न हुए उन्हॉके अचुसार भविष्यमें उनका कार्य- 
क्षेत्र हुआ । | | = 

| . वीजापुरमें जिस समय शिवाजी पहु'चे थे, उस समय शिवा- 
| जीकी अवस्था छगभग चौदह वर्षकी थी । मराठी भाषाके इति- 
७ दासळेखकोंने लिखा है कि चौदह वर्षकी अवर्थामें ही शिवाजी 
|| सवे प्रकारक युद्ध-कळामें दक्ष हो गये थे । देलनेमें वे सुन्दर और 
जवान थे | वे अत्यन्त चञ्चल और .दुप्रतिज्ञ थे। प्रत्येक 
फायेको सोचने और विचारनेकी शक्ति उनमें थी, साथ ही लड़- 

फपनसे ही वे विचारशीळ और दूरदर्शी थे । अपने धम्मंपर 
` भकारका आघात होना वे लड़कपनसे ही सहन नहीं 
. सकते थे। छोटी अवस्थासे ही उनमें घोड़े और हाथियोंके 

। गुणदोष रहचाननेकी, शक्ति भी।॥ "अउ.। शाः ज्योळर"-बारूद्के 


ताग आर उनको स्याना देखने और उनको जांच करनेका अनुराग. उन्हे र | 
पनसे ही था । वे गुणी, अनुभवी, विद्वान और बुद्धिमान: व्यि | 
योंका सदेव आदर किया करते थे। अपनी चाळ ढाल, खू 
'सहनसे वे प्रत्येक बुद्धिमान और विद्वान पुरुषको प्रसन्न कर 
“थे और उससे अनेक प्रकारके प्रश्‍न करके नयी नयी बातें सो 
की चेष्टा करते थे । उन्हें भोग-विळाल और बुराईसे लड़का 
से ही नफरत थी । आलसी ओर सुस्त आदमियोंसे घे घृ 
करते थे। अपनेसे बड़ी अवस्थावाळोंका वे सद्देव आदर सला. 
करते थे। उनके इन्हीं गुणोंसे बीज्ञापुरके सरदार और आं | | 
उमरा उनसे प्रसन्न रहते थे ओर उन्हे बहुत चाहते थे । जू 
शिवाज्ञीकी चाळढाळ और रहन-सहनसे बीजापुरके भरे 
उमरा इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन उन्होंने चीजापुरके छु | 
'तानसे शिवाजीकी बड़ी प्रशंसा की । अपने अमीरोके मुंहसे शरि ' 
जीकी बड़ी तारीफ सुनकर सुळतानने शिवाजीको देखनेकी इच ' 
अकर की। किसी किसी इतिहासळेखकने लिखा हे कि शाहर्ग 
एक मित्र मुरारपन्तने सुळतानसे शिवाजीके पराक्रम, साहस त ५ 
अन्य गुणोंकी विशेष प्रशंसा की | उसको. सुनकर सुलताग ९ 
इच्छा शिवाजोको देखनेकी हुई। शाहजी तथा मु 
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| हे हम हिन्दू है बादशाह विधर्म्मी और विदेशी है । हम गो और बादशाह विघम्मों और विदेशी है । हम गो और 
| ब्राह्मणोके दास हैं, वह उनका शत्रु है। हमारा और उनका 
७ मेळ नहीं हो सकता। जो हमारे धस्मेका शत्रु है उसको मैं 
है सलाम नहों करना चाहता। उसको छूनेसे मुझे कपड़े बदलने 
हे होंगे। मेरी इच्छा होती है कि सलाम करनेके बदले उसका 
ए) सिर उड़ा दू'। मार्गमं सुकते गोवध देखकर अत्यन्त दुःख होता 
है। गोवध देखकर मेरा खून उचल पड़ता है। आप बड़ोंके 
का लिहाजसे तथा और कुछ परिणाम न हो यह सोचकर में जेसे 
प तेसे अपने कोधको रोक लेता हुँ । शिवाजीकी ऐसी बातें सुनकर 
क्‍ शाहजीको अत्यन्त दुःख हुआ | उन्होंने अपने कारकुनों और शिवा- 
मौर/जीके समवयस्क मित्रों द्वारा शिवाजोसे कहळाया कि “विध- 
! प्रियोंकी सेवा करनेसे ही तुम्हारे पिता इतने घेभवपर पहु'चे हैं । 
| वादशाहसे द्वेष करना उचित नहीं है । तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें 
ब ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता है। इस प्रकारकी बातें कह- 
कर तुम अपने पिताकी अवज्ञा करते हो ।” स्वयं जीजाबाईने 
भी उन्हें समाया कि तुम्हारे इस प्रकारके विचार ठीक नहीं 
‡ है। पर उन्होंने अपनी हठ नहीं छोड़ी। अन्तमें एक दिन स्वयं 
` शाइजीने शिवाजीको अपने पास बुलाया ओर उन्हे समझाया 
| कि इस प्रकारकी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिये । अब मुखळ- 
| "न इस देशके शासक हैं, अपने धर्मकी रक्षा करते हुए उनकी 
| दती क्षति है ? यह ईश्वरकी मर्जी है कि इस बुरे 
८०छसल्मान.. कादशाहोकी, जजित्प 0करके अपना 


च्च शिवाजी 


निर्वाह कर लेते हैं। यदि परमात्माको यह मज्जूर न होता 
हिन्दुओंका ही राज्य क्यों चला जाता और मुसल्मानोंका रार 
क्यों होता? मैंने अपनी वत्तेमान प्रतिष्ठा ओर वैभव समयके 
सार ही काय करनेसे प्राप्त किया है. । अब इसीमें अच्छा है 
जो प्रतिष्ठा और पद मने प्राप्त किया है तुम उसकी रक्षा हे 
और खुलतानके क्ृपापात्र बननेकी चेष्टा करो ® छ 
अत्यन्त सस्मानपूषेक अपने पिताको यह उत्तर दिया कि “बड. 
आशा मुझे शिरोधाय्ये है परन्तु यवन गोहत्या करते है और ` | 
ब्राह्मणोंको सताते हे । यह मुभसे कभी सहन नहीं हो सकता! | 
शिवाजीके हृद्यमें मुसलमानोंके प्रति. विद्वेष भाव देखकर, । 
'शाहजीको अत्यन्त दुःख हुआ | उन्होंने शिवाजीको सममा न 
दिया कि ऐसी बातोंका क्‍या परिणाम हो सकता हे | शाहा : 
भी तत्कालोन मुसलमान शासकोंके अन्धभक्त न थे पर समं 


~ 5०३०७... 
ल्‍ FT sal 0७1 हर का जा. 


- जीको अपने ; साथ. >) द्रबारमे ले गये. ,दर्‌बारमें रर्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 


जन्म और शिक्षा ७५ 


ते दलात दरबारके नियमके अचळ, खुळतानकी कोर्निश (सर नियमके अनुकूल, सुळतानकी कोनिश (सलाम 
नहीं की । साधारण रीतिसे सलाम करके, वे अपने पिताके 
१ पास एक खानपर बैठ गये। शिवाजीका यह रङ्ग ढङ्क देखकर 
१) बादशाहने सुरारपन्तसे पूछा कि “यह किसका लड़का द्रवारमें 
क आया है? क्या यह राजा शाहजीका लड़का तो नहीं है?” 
र पत्तने उत्तरमें कहा कि राजा शाहजीका ही पुत्र है। शिवाजीने 
| द्रवारके नियमके अनुसार सलाम नहीं किया इससे खुलतानके 
` . हृदयमें किसी प्रकार बहम ओर सन्देह न हो यह सोचकर 
फ्तने सुळतानसे कहा कि “हुजूर ! यह लड़का आज पहले ही 
। दरबारमें आया है, द्रवारके नियमों से अनभिज्ञ हे. इसलिये इसने 
| तवार नियमोंके अनुसार सलाम नहीं किया है।' खुलतानको 
भी मुरारपत्तकी बात जाँच गयी । इसके पीछे सुळतानने शिवाज्ञी- 
को जवाहरात और कपड़े दिये पर घर पहुंचते ही शिवाजीने 
| द्रबारी, पोशाक उतार दी और स्नान किया । | 
इस घटनांके पीछे शिवाजी प्रायः अपने पिताके साथ द्र- 
॥ वारमें जाया करते थे । परन्तु उन्होंने बीजापुरके खुछूतानकी 
कमी कोनिश नहीं की | साधारण रीतिसे वे . सलाम करते थे.। 
` शिवाजीके इस व्यवहारसे बीजापुरके खुछतानके हृदयमें कुछ 
| संशय उत्पन्न हुआ । उन्होंने शिवाजी महाराजको अपने पास 
| जलाकर कोनिश न करनेका कारण पूछा | शिवाजीकी ईश्वर- 
उ ची बुद्धि थी, उन्हें मौकेकी खूब सूझती थो । जैसे चे 
[ राजनीतिज्ञ थे, बसे, ही. हाजिरज्ञत्राब,, 4५० उन्होंने 


हो... अहण. ती 


अ ही सुळतानके प्रश्नका यह उत्तर दिया कि “मेरे पिता 
सदेव सुकले सुज़रा करनेके लिये कहते रहते है, परन्तु मेढ 
बारमें आकर मुज्ञरा करना भूल जाता हुँ और. साधारण सत्ति 
सलाम कर देता हूँ। इसके लिये में क्षमा-प्राथो हुँ और 
से प्राथेना करता हूं कि मेरा खलाम ही मुज़्रेके समान ल | 
लिया जाय । इसके अतिरिक्त मैं बादशाह सलामत और. मं 
पितामें कुछ भेदभाव नहीं देखता हु | जिस समय सैं अपने पित 
और इुजूरमें कुछ भेद करू'गा उस समय मैं कोर्निश करूगा | 
शिवाजी महाराजका यह उत्तर सुनकर बादशाह हँसे। . | 
. जिंस मागेसे शिवाजी द्रवारको जाया करते थे; उस गी 
कसाइयोंकी कितनी ही दूकानें थीं। इन दुकानोंपर गोमांस कि 
करता. था ओर मारे हुए जानवरोंके सिर छटके रहते थे लि 
देखकर शिवाजीको अत्यन्त दुःख होता था। ् 
सामने कितने दी भटियारे मांस बेचनेके लिये बैठे रहते थे! २. 
सब बात शिवाजीके आन्तरिक भावोंको भड़कानेके लिये 


समस्त 'बीजापुरमें फल 
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रे पुर दरघारमें शिवाजीके पिता शाहजीका विशेष प्रभाव था, इस 
ति लिये इस विषयकी विशेष तहकीकात नहीं हुई और कसाईको 
मारनेकी बात जहाँकी तहाँ दब गयी। 
|... शिवाजीकी तबीयत लगातार गोवध देखकर घबड़ा उठी । 
भ उनके लिये आदिलशाहकी राजधानीमें रहना असस्भव हो गया, 
। उन्होंने आदिलशाहकी राजधानी बीजापुरको सदेवके लिये 
ए नमस्कार करने और द्रबारमें फिर कभी न जानेकी ठान ढी | 
५ पिताकी आज्ञा उलदुन करना भी पाप है, इस बातको शिवाजी 
जानते थे, अतएव शिवाजीके लिये बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई । 
वेश वै सोचने ळगे कि पिताका कहना मानें अथवा धर्मकी रक्षा 
करे। अन्तमें धर्मे ही उनके हुद्यपर विजय पराप्त : की और 
पक दिन उन्होंने अपने पितासे हाथ जोड़कर विनती की और 
कहा कि “कृपया मुझे अपने साथ द्रवारमें चळनेकी आज्ञा न 
दिया कीजिये क्योंकि मार्गमें गोमांसकी दूकानें देखकर मुझसे 
रहा नहों ज्ञाता है। आप बादशाहके नौकर हैं, इसलिये आपको 
यह सब बातें देखना लाचारी है। जबतक गोवध और गोमांस 
` बन्द न होगा तबतक में द्रबारमें जानेका विचार नहीं कर 
*| अकता हूँ। मारगेमें गोचध और गोमांस बिकता देखकर में कुछ 
देता हूँ तो आपको बुरा लगता है। अतएव गोवध और गो- 
मासकी बिक्री बन्द हो जानेके पीछे मैं आपके साथ ' द्रबारमें 


चछ सकता ही शिवाज़ीके, इलत से खुलकर वशाहजी बड़ी 


७८- . शिवाजी : | 
जाऊ तो बादशाह यह पूछे बिना न रहेंगे कि तुम्हारा लड़का 
आज द्रबारमें क्यों नहीं आया है? इसका उत्तर बादशाहने 
वचा दिया जायगा ? उन्होंने अपनी ` चिन्ता अपने पुराने मि). 
मीरजुमलापर प्रकर की ओर इस विषयमे क्या करना चाहिये | ॒ 
यह परामश किया। कुछ देरतक शाहजी और म | 
दोनों विचार करते रहे, अन्तमें यह निश्चय हुआ कि आज शिवाः 
जी घरपर ही रहें, द्रबारको न चलें । हम दोनों द्रचारको | 
चल और यदि बादशाह प्रसन्नचित्त हों तो उनसे गोवधे | ॒ 
निवारणके सम्बन्धमें निवेदन किया जायगा । व 
शाहजी ओर मीरजुमला दोनों द्रवारमें गये । वहाँ सरकारी |: 
काम-काज करनेके पीछे मीरजुमलाने देखा कि बादशाह र र 
मत अत्यन्त प्रसन्नचित्त हैं। ऐसा सुयोग देखकर मीरजु- 
मलाने बादशा हसे प्रार्थना की कि “हुजूर हिन्दू मुसलमान दोनोंके | . 
मां बाप हैं दोनों ही डुजूरकी प्रजा हैं। हुजूरकी दोनोंके ऊपर 
समान रुपा है। हुजूरके यहां जितने मुसलमान मुलाजिम है. 


ड 
¢ 


उससे कहीं अधिक हिन्दू हैं। इजूरके राज्यमें दोनों अपने अपने 
धर्मके अनुसार चले, इसीमें राज्यकी शोभा है। गोवध और). 
गोमांस-सक्षण हिन्दू बुरा समझते हे । आपके राज्यमार्गमे. 
ओर आपके राज्य-द्रवारके आसपास गोमांसकी दुकानें देख- 
कर हिन्दुको गोहत्याका पाप लगता है।. दिन्दुओंको इससे. 


स्वाभाचि 
बिक ही मानसिक कष्ट होता है। राजा शाहजीके समान: 
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आ श्रीमानकी सेवामें हैं, उनका जी किसी प्रकार- 
डक से न दुखे, यह में आपसे कह देना चाहता हाँ । शाहजीकी: 
को हिम्मत आपसे यह प्रार्थना करनेकी नहीं हुई है कि उचका पुत्र 
मि/ शिवाजी आज द्रवारमें नहीं आया है । उसका कारण मैं आपकी: 
ह| सेवामें निवेदन किये देता हाँ कि शिवाजी मागमे गोवध होता 
छ| और गोमांस बिकता नहीं देख सकता हे । वह अपने पिता- 
हा. के ऊपर अत्यन्त क्रोधित हो रहा है। इुजुरको इस परिस्थितिपर 
| स्वयं विचार करना उचित है ।'? चाद्शाहने मीरजुमलाकी यह 


के | प्रार्थना शान्तिके साथ खुनी ओर कहा कि “इस सम्बन्धमें अवश्य 
कुछ प्रबन्ध किया जायगा |” यह कहकर बादशाहने उसी 
“समय शीघ्र यह आज्ञा निकाली कि “शहरमें कोई गोवध न करे, 
और न गोमांस बेचे । इस आक्ञाको उल्टन करनेवालेको सख्त - 
“| सजा दी जावेगी। यह कार्य हिन्दुओंके धर्मके विरूद्ध है, 
' हनुके सामने जो कोई गोवध करेगा अथवा गोमांस बेचेगा, - 
थर कोई हिन्दू इस कार्यसे उत्तेजित होकर' यदि किलीको मार 
देगा तो उसकी फरयाद्‌ नहीं सुनी जावेगी ।” बादशाहकी यह 
आज्ञा उस समय समस्त नगरमें प्रचलित कर दी गयी । शहरकी 
) दक्षिण दिशामें समस्त कसाइयोंको रहनेका हुक्म हुआ । इस: 
| भबन्धके हो जानेके पीछे शिवाजी महाराज पुनः अपने पिताके 
साय व्रवारमें नित्यप्रति जाने ळगे। उनकी चतुरता ओर दृढता 
देख उनपर बादशाहकी प्रीति उत्पन्न हो गयी । बादशाहने कई. 


ल णा wad मेवा; मिठाई "हाद अद्यन क्री थी | 


<€0. शिवाजी .. 
र मा माचय परन्तु परमात्मांको यह. मञ्जु र॑ न था कि शिवाजी शारि. 
पूर्वक बीजापुरमें रहें, घटनाओंका ऐसा चक्र चलता . रहा. ॥ 
शिवाजीको अन्याय मेटनेके लिये सदैव: उद्यत होना पडता ण 
एक. दिनकी बात है कि एक कसाई शहरके सद्र त 
पास गोमांस बेचनेके लिये बैठा हुआ था | शिवाजी- महारा; १ 
अपने कुछ समवयस्क मित्रोंके साथ घोड़ेपर सवार होकर उधर ग 
निकले | .क्रसाईके ऊपरः उनकी नजर पड़ी, कमरमें तवा 
लूटक रही थी। कसाईके इस कार्यको देखकर घे अपने न 


रोक न सके और अपनी कमरसे तलवार निकालकर कसाई|स्‌ 
का सिर उंडा दिया. कसाईकी शी रोती बिलुखती: बादशाह ६ 
से शिवाजीके इस कार्यकी . फरयाद्‌ करने 'गयी:। बादशाहे. 
उत्तर दिया कि “शिवाजीने जो कुछ किया: है उचित किया | | 
जब यह:आज्ञा है कि शहरमें गोमांस नहीं बेचना चाहिये तव उ 
कसाईने गोमांस वेचनेकी क्यों शष्ठता की ।. इसलिये यह दष नः 
उचित ही है.।? बादशाहने ऐसा कहकर उक्त कसाईकी ख्रीमे उ 


इस घरनासे. समस्त स ` हलचल मच गयी | सह | 

| यी । कटर 
सुसलमान, विशेषतः गोवधके पक्षपाती मुसलमान, बादशाहकी ः 
इस ाशासे बड़े बिगड़े । नगरमें जिधर देखो, उधर यही चर्चा ७९ 
डाई पड़ती थी । सीण इद्यके मुसलमान: कहने लगे गि रै! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. itized 0५ eGango 


जन्म और शिक्षा ८१ 


न इत नगरे सुसळमानोंकी कोई वात नही रही । अब सुस" कोई बात नहों रही । अब सुस- 
; उपानी बादशाहत रसातलको चली गयी । बादशाह किसीकी 
था|फ़रियाद्‌ नहीं जुनता है। शिवाजी उच्छूडूल खभावके हैं। उन्होंने 
के चादशाहकी कोनिश नहीं को, सब कसाइयोंको शहरसे निकाल 
खुब करचाया। उनकी दूकानें शहरखे छठचा दीं। राजा 
स शाहीका लड़का निरडुझा हो गया है और अपनी मनमानी 
वा! रवा है और राह चलते हुए मुसलमानॉकी कतळ करने ळग 
बोगया दै। अव मुसलमानी राज्यमें सुसलमानोंकी कोई नहीं. 
क है । 4 
ह| . सुसळमानोंकी इस इळचळका समाचार जब शाहजीने खुना 
हेव उन्हे बड़ी चिन्ता हुई ।'चे सोचने लगे. कि अब क्‍या करना 


उद्धत भी है.। . इसके उद्धतपनसे इसकी वीरता और . बुद्धिमत्ता 
ह नष्ट न हो. जाय ।. मैंने जो वैभव प्राप्त किया है वह भी इसके 
| उद्धतपनसे मिट न जाय । इस प्रकार शाहजी . चिन्तासागरमें डब. 
| गये। चे बुद्धिमान और दूरदर्शो थे । इससे यह ताड़ गये कि 
| डानत मलछामत, ळळकार. दुतकार फटकारसे शिवाजी जैसे. 
है नी व्यक्तिसे काम लेना कठिन है-। इसलिये उन्होंने 
ही पेमपूवेक समर्डानेकी ठानी : । बस यह सोचकर 
एप अंकल अपने पास बुलाया और 
जम यकी हो, तुम्हें जगतका कुछ. अंनुभव-नहीं 
रे ' तुम्हारे जैसे बुद्धिमान छड़कोंको इस प्रकारसे राह 
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हुए झगड़ा करना शोमा नहीं देता है। बादशाहको मुन्ना 
करने ओर गोवधके लिये राह चलते इस प्रकार तलवार झा. 
से क्या तुम अपनी जीचनयात्रामें सफलता प्राप्त कर स! 
हो! प्यारे शिवा! मुसलमानोंकी सेवा करनेसे ही हु 
पूचेज एक प्यादेकी हैसियतसे इतने ऊचे पद्पर पहुंचे है: 
यह वभव प्राप्त किया है। यदि में भी तुम्हारी ही तरहसे  ः 
करता तो सुरू इस दुनियामें कहीं भी ठिकाना न था। [५ 
वत्तमान चेभव प्राप्त करनेमें किन किन कठिनाइयों और 5 ड्‌ 
सामना करना पड़ा है तुमसे उन सब बातोंके कहनेकी जब 
. नहीं है। सोचो कि निजामशाही राज्यके उस बुरे समय तु 
पिताको केले कष्ट झेलने पड़े थे । उस समय मुखे बड़ी विपी 
में फंसना पड़ा था । सोच देखो कि. उस भयङ्कर चिपत्तिब/ए 
सड्करसे मेरा 'किख प्रकार. छुटकारा हुआ । आदिल 


किया है । में यही चाहता हूं कि तुम मेरा अनुसरण करो, शिक 
तरह मैंने यह संस्मान प्राप्त किया है वैसे ही तुम भी प्राप्त म॑ 
अपने पिताके अनुकरणे ही तुम्हारा भाग्य चमक सकता 
इस प्रकारकी उद्धता, जडली कर्म और सुखेताले कुछ मो 
नहीं हे । इस प्रकारके मुखेतापूणे कार्य्या'से हमारी रक्षा नहीं 
सकती है। जिस प्रकारका काम तुम कर रहे हो, उसका र 
णाम-यह होगा कि हम अपने सब धन सम्पत्ति और समाई 


चश्चित कर र्व, 
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. तुम्हारे कार्य्यो'के बारेमें किसी प्रकारकी कार्यवाही नहीं की 
ख| गयी है, उसका कारण हमारे मित्रोंका प्रभाव है। जेसे यहां 
हमारे कुछ मित्र है, घेसे ही यहां हमारे शत्रु हैं, ये लोग मौका 
तु पाते ही बादशाहका मन हमारी ओरसे फेर देंगे । मौका पाते ही 
है बादशाहके कान भरगे। तुम सोच देखो, उस समय आपत्ति- 
| ३| का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ेगा । बाद्शाहकी नाराजीका क्या 
|| परिणाम होगा ! हम सब लोग यहाँसे निकाल दिये जायंगे । 
नर में तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने कार्य करनेका ढङ्ग 


| बद्ल दो । मुझे आशा है कि तुम इन बातोंपर विचार करोगे ` 
भोर आगेसे इस प्रकारके कार्य्यं न करोगे |? शिवाजीने अपने 


जीको बड़े मधुर शब्दोंमें इस प्रकार सममाया: --“प्यारे 
पडा ज तू बालक नहीं है जो अपने पिताकी इच्छाके विरूद्ध 
ह करता है। तेरे जैसे बुद्धिमान पुत्रको अपने पिताकी 
(च्छाके विरुद्ध कार्य्य करना शोभा नहीं देता हे। तुम्हे 


जिससे. तेर नघ्रतापूर्वेक 
तेरा भछा होगा । तेरे पिताने इतने, दिन 
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‘८३ शिवाजी | 
परिश्रम करके जो घन, सम्पत्ति इकट्टी की है उसको तुझे तुमे 
करनी चाहिये । अब तेरी उम्र अपने पिताके प्रत्येक का 
सहायता देने योग्य हो-गयी है । तू वीर और साहसी है। 
पिताको किसी प्रकारकी हानि सहन करनी पडे, ऐसा | 
मत कर | पिताकी आज्ञा पाळन न करनेसे पुत्रका कुछ 1. 
नहों होता है। तुर अपने कुल ओर शीलका विचार क! 
चाहिये, ऐसा कार्य्य मत कर जो तेरे कुलकी कीत्तिए। 
लगानेवाला हो |” अपनी माताके स्नेहपूण शब्दोंके उस, 
शिवाजीने कहाः-“में आपकी आज्ञानुसार सदेव चे 
तैयार हूं, आपका कथन शिरोधराय्यं है । परन्तु सु सलमा, र 
'पृथ्वीसे हाथ लगाकर मुजरा में नहीं कर सकता, गोवध: व 
अपने धमकी विडम्बना में सहन नहीं कर सकता । मुद त 
'कीजियेगा, जब कभी में ऐसे कुकर्मोको देखता हूं - मेरे शा 


कुछ कांय्ये न हो, तो मुके आप यहां न रखियेगा । लि 
राज्यके बाहर मुक कहीं रहनेके लिये मेज दीजिये। मैं आप" 
जोड़कर स्पष्ट कहता हूं, मै' आपका अपमान अथवा 

महा र ल्ल्घन्‌ नही. कर हा, हैं.1.पर जो कुछ मेरे हृदयबी 


| । डय अपले कह दी है। मेरी आपसे दाथ जोड़कर यही दी है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही 
विनती है कि आप . मेरी इस प्रार्थनाको खीकार करनेकी छुपा 


A भी अपने पति शाहजीसे शिवाजोकी इच्छा प्रकट 
| | की और कहा कि “पुत्र अत्यन्त नत्र, आज्ञाकारी और बुद्धिमान 
/ १३ . उसको इन कार्य्याके लिये दण्ड देनेसे कुछ भी फल नहीं 
' हे सकता । सुसळमानोके प्रति, उसे जो घृणा है, वह उसे पूर्व 
र जन्मसे ही है। यह प्रत्यक्ष है कि वह सुखलमानोंकी सेवा 
उत्त कलेले न तो प्रसन्न हो सकता है न उसे सुसळमानोंकी सेवामें . 
लो सफलता प्राम हो सकती है। शिवाजीके स्वभाव और विचारों. 
शे बदलनेको चेष्टा करना व्यर्थ है, वर्तमान परिस्यितिमें इससे 
प च्छा और कोई उपाय नहों है कि उसे मुसलमानोंकी राजधानी- 
है ३ से कहीं दूर रखा जाय, यहाँ उसके रहनेसे अपनी सम्पत्ति और " 
श बैमवके नष्ट होनेकी सम्भावना है।” जीजाबाईके इस कथनको 
हने सुनकर शाहजीको दुःख हुआ और उन्होंने अपने कुछ विश्वास- 
” पात्र मित्र और सरदारोंसे जीजाबाईके इस क्रथनके सम्बन्ध 
या परामर्श किया | सबने यही सलाह दी कि शिवाजीको मुसल- 
मानोकी राजधांनीसे दुरही रखना चाहिये । इसी समय 
शासे दादाजी कोड्देच, जागीरका हिसाब शाहजीको देनेके 


लिये बीजापुर आये थे । हं 
ओर शाहजीने उन्हें आज्ञा दी कि “जीजाबाई 
(भीर शिवाजीको तुम पूना छे जाओ ।” | 
र या जानेसे पहले, बोजापुरमें शिवाजीका दूसरा विवाह ` 
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यह विवाह आदिलशाहके आग्रहसे हुआ था। एक दिन 
शिवाजीको अपने साथ द्रबारमें ले गये थे। उन्हें देखकर आहि 
शाहने शाहजीसे पूछा कि क्या आपके पुत्र शिवाजीका 
हो गया है? शाहजीने उत्तर दिया--“शिवाजीका दि 
पूनामें हो गया है।” इसपर आदिलशाहने कहा कि वाह! 
केसा विवाह! में और आप विवाहमें उपस्थित न थे। इ 
में इसका दूसरा विवाह ठाट बारसे यहां करू'गा।” आरि 
शाइके इस आग्रहसे शाहजीने शिवाजीका दूसरा विवाह 
मराठ सरदारको पुत्रोसे किया। यह विवाह बड़ी धमधाणं 
डुझआ। इस चिवाहमें स्वयं आदिलशाह उपस्थित हुए थे | ee 
राज्यके समस्त खरदार भी इस विवाहमें सम्मिलित हुए। स 
सरदार और स्वयं आदिलशाहने डुळहा और दुलहिनको कै 
यहुसूल्य पदार्थ भर किये । शाहजीने वडी धूमधामसे आ 
ओर बीजापुरके सब सरदारोंकी दावत की । शिवाजीकी 
सत्रीका नाम सोयराबाई रखा गया । # ण 
क पीछे जीजाबाई और शिवाजी पूना चले गये । इस 
पीछे शाइजीका जीजाबाई और शिवाजीके साथ पूना भं 
बीजापुरमें रहना नहीं हुआ। शाहजीने अपनी स्त्री 
ओर पुत्र शिवाजीको साथ क्यों नहीं रक्षा, इस विषयमें 
छेखकोमें बड़ा मतभेद है । १° किसी किसीका कथन है कि 


` + झणाजु नरावके सराठी चरिवसे अनूदित । 
† .कृष्णानु'नराव किलोस्कर । 
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रर शिवाजीको पूना भेजकर कर्ताटककी सूबेदारी- और शिवाजीको पूना भेजकर कर्नाटककी सूबेदारो- 
मिस । घछे गये थे और उन्हे पूना या बीजापुरमें रहनेका अवसर 
नहीं मिला तब केसे अपनी स्त्री ओर पुत्रको साथ रख सकते 
र । पर इस मतके समर्थक इतिहास-लेखकोंने यह नहीं सोचा 
| प्रकि जब शाहजीकी दूसरी स्त्री, उसका पुत्र बड्ोजी ओर जीजा- 
| कवाईका ज्येष्ठ पुत्र सम्माजी उनके साथ थे और सदेव साथ रहे तब 
ाहिजीजावाई और शिवाजीके साथ रहनेमें कया अडचन थो ? यदि 
हु एकोई अड्चन हो सकती है तो वह यही कि शिवाजीको सुसल- 
न नासे वि्ठेष भाच था । इसके विपरीत # कई इतिहास- 
जालिषकॉंका यह मत है कि जीजावाई और शाइजीकी अनबन थी, 
|) रे वे अलग रहे । अस्तु जो कुछ हो शिवाजी और जीजाबाई 
र वत्‌ १७०० वि० सन्‌ १६४३ ई०में पूना चळे गये और वहीं 
कोड्देवकी संरक्षकतामें रहे । सम्भाजी सदेव अपने . 
पास ही रहे, वे अपने पिताके सुख दुःखके साथी रहे । 
कोई नहीं कह सकता कि शिवाजीके अळग रहनेपर शाहजीका 
है पति प्रेम कम हो गया था वहिक किसी किसी इति- 
च्य तो यह मत हे कि शिवाजीके स्वराज्य-स्थापनके 


| हाका शाहजीने अप्रत्यक्ष रूपसे समर्थन किया था और उन्हे 

डे उद्देश्यको सफलता प्रासिक्े निमित्त सहायता भी दी थी | 

१ राठी भाषाकी त्रैमासिक पत्रिका “भारत इतिहास संशोधक 
+ यान्ट 

"ण्ट डफ लिखित मराठा इतिहासका तौसरा अध्याय, रानाडे कृत 


उत्यानका चौथा अध्या 
> य और सर टसा 
. भाग पचम पेज १५९ |. देसाई कृत मराठौ रियासत 
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मणएडली” की सन्‌ १६२१ को प्रथम संख्यामें श्रोयुक्त वसृ 
शास्त्री खरेने ऐसा ही मत प्रकट किया है | हम यहां इन tt 
हासिक वादविवादोंकी आलोचना न करके आगे वा 
उन कार्यों का वर्णन करना चाहते हैं, जिनसे आज शिवाई 


नामपर इस दैशके मुदां मनुष्योंकी सूखी हड्योंमें भी. विकू 
दौड़ने लग जाती है। | 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(५... चतुर्थ परिच्छेद ` 
| ३3 
| तोरणका पतन ओर स्वराज्यको स्थापना. 


“पैदा कर जिस देश जातिने तुमको पाला पासा, 
किये हुए हैं वह निज द्वितका तुमसे बड़ा भरोसा | 
उससे होना उऋण प्रथम है सत्कत्तेव्य तुम्हारा, 
फिर दे सकते हो वसुधाको शेष स्वजीवन सारा ॥? 


शिवाजी मावळ नामक पहाड़ी प्रदेशके रहनेवाले मावळे 
लीगोंको बहुत चाहते थे । ये लोग देखनेमें सुन्दर न होनेपर. 
भी काये करनेमें चतुर, साहसी और दृढ़प्रतिज्ष थे । जिस प्रकार 
हिन्दू-सूयकुळ- कमल-दिवाकर, मेवाड़के भ्रव तारा महाराणा 
प्रतापसिंहने अपने सङ्कटके दिन भीलोंकी सहायतासे बिताये थे 
| उसी प्रकार शिवाजी भी मावळे लोगोंकी सहायतासे स्वराज्य- 
` यापन करनेमें समर्थ हुए थे। शिवाजीकी सैनिक और 

धार्मिक शिक्षा समाप्त हो जानेके पीछे जब दादाजी कोड़देवने 
| उनको जागीरके कामोंकी ओर छूगाया तब चे अन्य काय्योसे 
गा पाते ही जङ्गल और  पहाड़ोंमें भ्रमण करने चळे जाते | 

' करनेमें उनका उद्देश्य मनबहळाव. और सेर-सपाटा _ 
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नथा। वे भूमणके बहाने ही अपनी जागीरकी बज अवस 
जाननेकी चेष्टा करते थे । नित्य प्रति जङ्गल और | 
थूमनेपर उन्हें पता गा कि मावळे लोग बड़े गरीब है 
अपने दिन बड़ी कठिनाईसे काटते है. 1 इसलिये शिवाजी 
लोगोंकी धनसे सहायता करने लगे और उनके डुःखमें अपने | 
दुःखी और उनके छुखमें अपनेको सुखी समझने टगे | त 
अकार उन्होने माचळोंको अपने वशमें कर लिया । मावळे डोर, 
में उस समय देशप्रेम जरूर था, पर आपसमें एकता न कौ 
इलका कारण यह था कि उस समय मावळे छोगोंमें मखिया 
ओंकी कमी न थी । “नाईकी वारातर्मे सब ठाकुर दी 'राहुर 
यही दशा उस समय मावले छोगोंकी थी, जिसका परिणाम यह 
इंआ कि स्वतन्त्रता और देशप्रेमी होनेपर भी मावले 
डुःखकी कमी न थी, संगठनका अभाच था । उनकी ज फूट 
उनके बेरी और विरोधी छोग छाभ उठाते थे | दूरद्‌शों शिवाजर 
महाराज यह बात ताड़ गये थे कि किसी जाति अथवा राष्ट्रका इ 
उत्थान केवल बड़े बड़े महळोंमें रहनेचाळोंसे नहीं होता है।स 
राष्ट्रका निर्माण कुछ थोडेसे बड़े आदमियोंसे नहीं होता है। अं 
राष्ट्रकी सच्ची शक्ति झपड़ोंमें रहती. है। . बस, शिवाजीने राष्ट्र| मु 
कौ इस सच्ची शक्तिको अपनाया | थे 
र उस समय शिवाजीके सामने अपनी उन्नतिके लिये कई मागे थं 
य । पहली बात तो यह थी कि चे अपने पिता शाहजीको जागोर+ | उ 
आमदनीसे ही आराम और ऐश-असरतके साथ अपनी जिन्वौ| ९ 
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र 8 “न ऊपोका लेना न माधोका देना” किसी झगड़े न माधोका देना” किसी रगड़े ' 
हाडे 22की आवश्यकता न थी। “बोतल वासिनी” और “वार- 
भो| बिलासिनी” में रत रहते, पर शिवाजीको यह स्वीकार न था कि 
1 ल “यहां तो चेनसे गुजरती है आकवतकी खुदा जाने ।” कत्तव्य 
नेष निष्ठ और ध्म निष्ठ महाराज शिवाजीको भोगविलासका शिकार 
श बनकर अपना जीवन नष्ट करना उचित प्रतीत नहीं हुआ । 
ण मागे शिवाजीको अपनी उन्नतिके लिये चीजापुरका द्रयार 
थो/या। वहां वे मजेसे अपने पिताके अधीन किसी पदपर रहकर 
खया- शी उन्नति कर सकते थे परन्तु दूरदर्शी शिवाजीको बीजायुर 
कुर" ॥ भविष्य अन्धकारमय प्रतीत हो गया था । वे यह चात 
' यह | गये थे कि एक न एक दिन बीजापुरका पतन हुए बिना 
हीं रहेगा। उन्हें यह अनुमान हो गया था कि मुगलोंकी 
| नियन्तरि, नियमबद्ध और शिक्षित सेनाके सामने बीजापुर | 
जी राज्यकी कमजोर सेना वहुत दिनतक टिक नहीं सकती है। 
रे इन दोनों भार्गोके अतिरिक्त विना. किसी कण्टकके उनके 
है 7 क ज ल ` व 
८] सुगल साघ्राज्यकी सेवा ३ हे री ज्य रा करते । 
या वल 5 मक ऊच पद्पर पहु'च सकते 
ही वि _ ने जप पक्ष लिये यह त बड़ी बात न 
अ चोरा मत मह ह इन सब मार्गोको छोड़कर देशो: . 
॥| कितना. काळ ळे > । पराधीन देशॉमें देशसेवाका ब्रत 

इ पाठकोंको बतलानेकी आवश्यकता: 
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iti हहर 


विरोध ठानना पानीमें रहकर मगरसे बैर करना है। शिवाजी 
समयमें भी अनेक देशद्रोही कुला्ञार भारत-सन्तानोर॑ 
कमी न थी। शिवाजीकी जातिके ही अनेक मराठा सरदार | | 
भाइयों ओर पड़ोसियोंका गळा घोंटकर अपनी जागीरको न 
रहे थे । उस समय उन्हें किसी दूसरेके दुःख-दर्दकी चिन्ता नप 
किसी न किसी प्रकारसे अपना मतलब गांठना ही उनका ख. 
था । ऐसे सरदारोंसे शिघाजीकी कब पट सकती थी। | 
मराठे सरदार शिवाजीके देशोद्धार ब्रतके साधक नहीं वाध. 
ही थे । शिवाजीको इन सरदारोंसे कुछ भी आशा-भरोसा! : 
था। इसका एक कारण यह भी है. कि पराधीन देशों। 
राज-भक्तिकी मात्रा जरूरतसे ज्यादा बढ़ जाती है । ड | 
दशाम जिसको देशभक्ति अथवा देशप्रेम कहते हैं पराधीन देशो : 
उसीको राजद्रोह कहते हैं अतएव. इन. सब अडचनोर “ 
कुछ भी परवा न करके शिवाजीने देशोद्धारका न्ना | 
ओर उसको पूरा किया | दः 
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HIS TAA काकाला 
TT et vette ७ attracts 


: होगोंसे परिचय प्राप्त. करनेमें और भी खुगमता हुई । शिवाजीने 
गै अपने साथियॉके साथ उस समय सह्याद्रि पचंतकी दरीखोरियां 
इत्यादि विकट स्थळ मालूम कर लिये थे । उन तोनोंने शिवाजी- 
'को सब पहाड़ी माग, शुत रास्ते, छिपनेके स्थान और ात्रुओं- 


के पर धावा करनेके विलक्षण स्थान दिखला दिये थे। इस प्रकार 


... संवत्‌ १७०० चि० सन्‌ १६४४ .६० में शिवाजीने अपने 
भविष्य कार्यक्रमकी तैयारी कर दी । # उस वष . मावलळमें 
वाघा .खित रोहिदेके किलेके रोहिदेश्वए नामक मन्द्रमें. उन्होंने अपनी 
न] 'ओरसे एक पुजारी रखा । शिवाजीके इख कार्यको न केवळ 
देशों | आस पासकी घाटियोंके रहनेवालोंने ही पसन्द किया बल्कि 

बीजापुर-द्रबारके . राजकमेचारी दादाजी देशपांडेने भी 
: शिवाजीके इस कार्यके प्रति सहानुभूति प्रकट की । इस घटना- 
के दो वर्ष पीछे जब शिवाजीकी शक्ति विशेषरूपसे बिकसित 
हु थी तब बीजापुर-राज्यके बजीरने दादाजी : देशपांडेको एक 
विह लिखी थो कि वह शिवाजीसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न 
-चे। इस चिट्ठोके आनेसे दादाजीके पिता - नरसूको बहुत भय 
' * राजवाड़ के “मराठी इतिहास साधन”के. पन्रइवे आग २७ यदे 
Nhs इ ० १७३९ हि मा तकन चनी एक देकर बताई, थौ प 
कह 1 कि यद्यपि पहले चन्द्र व्हत छोटा है पर मनुष्य देखेंगे कि 


'चौरे बढ़ गा। यह शुर शाहजोक पुत्र, शिवाजोके लिये ठोक है । 


त्या देशपांडेने ¢ 
_ सबा की अरे शिवाजौके इस काय से प्रसन्न होकर सदैव शिवाजौकी 
१४-पेण ३३७ ` खायौ पो“दैखो राजवाड़ेका मराठी इतिहास साधन भाग 


ठाए 


धि 


पौ 
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हुआ था। स्वयं दादाजीने यह बात प 
लिखी थी । शिवाजी इस प्रकारकी बातोंसे बिलकुल नहीं; 
डाये । उन्होंने उक्त पत्रके जवाबमें दादाजी को लिखा कि 
चीजापुर-द्रवारसे कोई द्रोह नहीं है किन्तु रोहिदेश्वरकी ३ 
शिवाने सुखे स्वतन्त्र हिन्दू-राज्य-स्थापन करनेमें सहायता है 
का वचन दिया है ।# | 

संचत्‌ १७०३ वि० सन्‌ १६४७ ई०में शिवाजीने तोरण न 
पर अपना आधिपत्य जमाया। यह किला उनके पिताको जाग 
की दक्षिण सीमामें था। उन्होंने अपने तीनों सहचर ना 


कक, तानाजी मालखुरे और बाजी पसलकरको भेजा | 
किलेदारसे शान्तिके साथ वातचीत करके उसे अपने वशमें 
लिया और किला हस्तगत किया। इस 1 
अधिकारमें शिवाजीने शायद इसलिये लिया हो कि 
जागीरपर इस ओरसे ही आक्रमणकी आशङ्का थी । 
जागीरके उत्तरमें सुगळराज्यका सूबा अहमदनगर था, ' पश्चि। ६ 
की ओर सह्याद्रि पर्वतमाला और घना जङ्गल था । उधरते 7 
किसी सेनाके आनेकी आशंका न थी । पूचं दिशाकी ओरसे म: 
अवश्य था पर बीजापुरसे पूना पहुँचनेके लिये समय बहुत छ 
था इसलिये उधरसे भी आकस्मिक आक्रमणकी आशंका तथी 
शिवाजीको दक्षिण सीमाकी ओरसे खटका था अतएव तोर" व 
का किला लेकर उन्होंने उस . लटकेको भी दूर कर दिय] + 


श्र 
राजवाड़ इतिहासांच साधन'पन--२६७, भाग १५ 
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के ॥ तोरण किलेमें कुछ सेना रहती थी पर वर्षा आतुमें सेना किलेसे 
गहीं। निकलकर घाटियोमें चली जाती थी क्योंकि वर्षाऋतुमें पहाड़पर 
कि । सेना नहीं रह सकती थी । इसलिये वर्षाऋतुर्में किसीका खून 
की ह बहाये बिना ही उन्होंने तोरण दुर्गको हस्तगत कर लिया । 
ता | तोरण किलेकी मरस्मत कराते समय शिवाजीको अपने 
पितामह माळोजीकी भांति गड़ा हुआ कुछ धन मिला। सबने 
न कि समका कि यह शुभ शकुन श्रोकुळ स्वामिनी तुळजा भवानीकी हो 
कृपाका फळ है । इस घटनासे शिवाज्ञीपर सब छोगोंकी भक्ति 
ना बहुत बढ़ गयो ओर वे विशेष उत्साहसे शिवाजीको सहायता 
व्हा ल्गे। 
शिवाजीने उस द्वव्यसे गोळा बारूद्‌ आदि लड़ाईका सामान: 
उभ और मावळे छोगोंकों किलेकी रखवारीके लिये नियत 
या | उ a : 
तोरणके किळेदारने शिवाजीके इस कार्य्यकी चीज्ञापुर द्रः 
शरि बारमें रिपोर्ट की । शिवाजी समयको चूकनेवाछे न थे । उन्होंने 
से | भी किलेदारको शिकायत की कि तोरण घान्तका ठोक ठोक 
से हि था इस कारण हमने यह किला ले ल्या हे. और 
य नो क्त ला अच्छा डा करके भूमिकर भी द्रबारको 
इर (तच खरोतेका द्रबारसे बहुत दिनोतक. 
आया | इससे शिवाजोको अपनी उन्नतिका और 
टे तक व मिळ गया। कोई कोई इतिहास-छेखक 
कि शिवाजीने बोजापुर-राज्यके मन्त्रियोंको 
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९६ | 'शिवाजी ु | 
तोरण दुगमें जो धन मिला था उसमेंसे कुछ देकर गजे 


_ मिला लिया था और बीजापुर दरबारको लिखा कि किस 
बिना आज्ञाक्रे ही अपना पर छोड़कर चला गया था | ल 
इस युक्तिके कारण किलेदारकी एक भी बात नहीं सुनो गयी 1; 
अस्तु, जो कुछ हो शिवाजीने उस समय वीजापुर-द्रबारसे र 
'न ठानकर बड़ी थुक्तिसे अपना काम निकाला और तो 
किलेका नाम प्रचएडगढ रखा । पर “प्रचर्डगढ” नाम्न फ 
"दिनोंतक चला नहीं। . . हिमः ; - ४ 
तोरण किलेकी छः मीलकी दूरीपर उन्होंने एक और. कह 
'किळा बनवाया और उसका नाम “राजगढ़” रखा | प्रायः क 
जाता है कि देशहित-सस्बन्धी जितना उत्साह नवयुग 
होता है उतना: बूढ़े आद्मियोंको नहीं होता। संसारके 
देशोंके इतिहासमें प्रायः यह बात देखनेमें आती है कि 
| ¢ 
दैशकी डुदेशा देखकर नवयुवकोंका खून जितनी जल्दी 
उठता है उतना वृद्ध व्यक्तियोंका नहीं। यही बात शिबि 
के समयमें हुई । तोरण किलेके हस्तगत होने और राज्य हस्तगत होने ओर राज्यगत(' 
म Slliep and Dowson कत History of India, १ 
its CTS vol 7 9. 237 में मुसलमान, इतिहास-लैेखक-खापी हे 
सस्पत्तिका सारांश | चिटनौसके तोरण किलेके गड़ चनके स बन्धमें कई व | 
लेखकोंने लिखा है कि शिवाजीने दों लाख इण (उस समयका प्रचलित र द 
सरकारी पान लिया था । फारसौके आलमगीर नामाके यज ४४ रै 
खाफोखांके “सुत्तखिव-उल--लुवाब” के दूसरे भागके पेज ११५ म॑ गिर 
इभा हे कि शिवाजोने पहले “चांदन”का किला लिया था। सभासदने 
किलेके संबसमें कुछ भौ नहीं लिखा है। 
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~, 


किक्षेक्ती ओर:विशेष झुकाव हुआ । उन छोगोंकी शिवाजीमें विशेष 
किदो गयी थी। चे लोग शिवाजीके ब्रत और देशोद्धारके 
गयी यम सहायता ` देनेको उद्यत हुए। मोरो पिङ्गे, अन्नाजी 
से द्वात्तो, निराजी पण्डित, रामजी सोमनाथ, दाताजी गोपीनाथ, 
र ो्नाथपन्त ओर गङ्गाजी मङ्गाजी आदि नवयुवकोंने शिवाजीके 
म क्क्ायमें सहायता देनेका प्रण किया । ये सबके सब ब्राह्मण थे 
शोर उन कारकुनोके लड़के थे जिनको दादाजी कोड़देवने शाहजी: 

र पा प्रबन्ध करनेमें अपनी सहायताके लिये रखा था। 
दाजी को ड़देवकी इच्छा थी कि शिवाजी अपने पिताके समान 
र 'दरबारकी 'सेवामें हो अपनी उन्नति करे | शिवाजीके 
2 का उन्होंने प्रबल विरोध किया । दादाजी कोड़देच 
क राजमक्त सेवक ' और मुहम्मद आदिलिशाहकी राजभक्त 
| ये । अतएव उन्हें शिवाजीका यह कार्य पसन्द नहो आया । 
nt ने कहा कि “शाहज्ञीकी जागीरका प्रबन्धकर्त्ता शिवा ब 

गही में ह । बिना मेरी आज्ञाके शिवाजीको S आ 
हि ॒ के! यह काय नहीं करना 

या । यदि शिवाजी मुरवाद ( जिस स्थानपर राज्य- 


| और हानी दोनोंको इसका दणड दिये बिना नहीं रहेंगे 
को दादाजी कोड़देवके .कथनपर कुछ. भी. ध्यान नरो 
इन सब बातोंको सोचकर पहले 


य॒ह कार्य 
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८ शिवाजी 
करनेके लिये निश्चय कर लिया ; क्योंकि करनेके लिये निश्चय कर लिया ; क्योंकि उन्हे दिश 
कि मुझे यह पवित्र काय करनेके लिये परमात्माकी गो 
प्रेरणा हुई है। उनकी माता जीजाबाईने भी उनके इस ब, 
का समर्थन किया । अतएव उन्होंने दादाजीकी फटकार शा. 
पूर्वक सहन की और मोरो पिङ्गलेसे कहा कि जितनी इ. 
बन सके उतनी जल्दी राज्यगढका किला बनाओ। दार 
कोड्देचने देखा कि शिवाजी अपने इरादेसे टससे मस! 
हुए हैं और राज्यगढ़का किला बनवा ही रहे हैं तब शा 
जागीरमें काम करनेवाले सब कारकुन ओर 


इकट्ठा किया और उनसे शिवाजीको समभानेके लिये 
पर शिवाजीने जिस प्रकार दादाजी कोड़देवकी बात सुगी 
_ सुनी कर दी थी वेसे ही उन छोगोंके कथनपर कुछ प | 
दिया ओर अपने कायको करते रहे । लाचार होकर 
कोड़देवने शिवाजीके पिता शाहजीको एक पत्र भेजा शिप 
शिवाजीकी शिकायत लिखी थी । क्र 
उस समय शाहजी कर्नाटककी ओर युद्धमें थे । युद हि 
होनेके कारण उन्होंने दादाजी कोड़देचके पत्रकी .ओर 1 
ध्यान नहीं दिया । शिवाजीके इन कार्यों को देखकर वीर 
द्रवार भी चुप नहीं हुआ। उक्त द्रचारको भी शि 
` उद्देश्यके विषयमें सन्देह हुआ। द्रयारने भी शाहजीत | 
विषयमें कैफियत तलब की । शाहजीने दरबारको लि. ० 
“इस विषयमें मु्े कुछ भी मालूम नहीं है तथापि मुझे जा यि 
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वास क्रि शिवाजीका उद्देश्य द्रवारके विरुद्ध नहीं है ; किन्तु उसके 
| ठामके लिये ही वह ये सब काम कर रहा है। बीजापुर-द्र- 
श।बारको यह चिठ्ठी लिखकर उन्होंने दादाजी कोडदेवको लिखा 
ग“शवाजीको इस प्रकारके कार्योसे रोके'।” इसके अतिरिक्त 
। इन्होंने एक चिट्टी शिवाजीको भी राज्यगढ़का किला छोड़नेके 

दाहलिये लिखी । दादाजी कोड़देवने शाहजीकी चिठ्ठी पाकर शिवा- 
जीको बहुत कुछ उपदेश द्या । शिवाजीने ज्ञा समयके अचु सार 
गझंनीति वत्तेना जानते थे, आदरपूर्वक उस समय दादाजीका उप- 


रौ , 


| | र उनसे कहा कि मैंने तुमसे समय समयपर जो कुछ भला 
मं प हा था, वह तुम्हारी ही भळाईके लिये नेकनीयतसे कहा 
| ॥ । अब तुम अपना काम सस्माळो । इतना कहकर दादाजी 
| र! गा हर अधीनस्थ समस्त प्रधान कम चारियोंको बुलाया 
पड सवक सामने खजानेकी ताळियां शिवाजीको दीं, फिर 
i कि अनुसार चळनेका 

| पर ओर अपने अन्त समयपें दादाजो 
॥ 'पाजीके र-सम्बन्धी कायो के पा दी 
पति सहाजभूति कट 
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की और अपने परिवारकी रक्षाका भार भी उनपर सौ 
अपनी सुत्युके कुछ समय पहले दादाजीने जो उपदेश दिगा 
उसका सभो उपस्थित सञ्जनोपर विशेष प्रभाव पड़ा। 
शिवाजीकी अधीनता स्वीकार की । दादाजीकी सत्युके. 
जागीरका समस्त प्रबन्ध शिवाजीके हाथमें आया । कुछ Rf 
बाद शाहजीने शिवाजीके पास पिछले साळकी वसूली हे 
लिये आदमी भेजा इसपर शिवाजीने कहळा भेजा कि दात 
| णय मत्युके पीछे इधरका खच बहुत बढ़ गा 
यहांकी चसूलो (छगानकी आमदनी) से यहांके चेका म! 
नहीं पड़ता हे । इसके उत्तरमें शाहज्ञीने यहो कहा विश 


+ ग्रांट डफने लिखा है कि दादाजोने शिवाजोको अपनो सत्य 
खतन्वता-प्राप्तिको चेष्टा करने, गो ब्राह्मण कृषकों और हिन्दुओंके धमंसदि 
कौ रचा करनेक। उपदेश दियाथा। पर 'वटनौसके 'थखरमें इस विष 
उल्ल ख नहीं है । जस्टिस रानाड महोदय अपनी पुस्तक 1२152 ०1 the M 
P०0९7, में इस विषयमें लिखा है:--० course, Dadoji's ani 
was of the old school to make shivaji a partisan 16 
like his father and grandfather. He could not till hf 
moments rise to the height 01 the, thoughts over शि 
Shivaji's mind was brooding, to unite these ) 
leaders and effect their common liberation fron 
Moslem yoke when however, he was satisfied 1 

‘young Shivaji had .the capacity to realise his wild कं 
the old man yielded and blessed him before he 

( p.65-66 ) 


इसका भावार्थ यह है निस्सन्द इ दादाजी पुराने विचारके परष * 
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कुछ हो सब सम्पत्ति और धन शिवाजीका ही है। वह चाहे 
द्ग जैसा प्रबन्ध करे। इसके पीछे स्वयं शाहजी बीजापुरसे कुछ 
। हा तंजोरमें रहने लगे जिससे शिवाजीके कार्योके कारण 
कुछ झगड़ा न उठाना पड़े। यह पहले लिला जा चुका है 
छ शकि शाहजीने दूसरा विवाह कर लिया था, यह दूसरी स्त्री भी 
ही हेंउनके साथ तंजौरमें रहती थी । वहां शाहजीकी .बहुतसी जागीर 
श । दूसरी स्त्रीले बडुनेज़ी नामक एक पुत्र भी उनके हुआ था | 
E भी तञ्जौरमें उनके साथ रहता था । | 
ha सभी प्रकारके मजुष्य होते हैँ और सबके सदेव: 


हि॥एकसे विचार नहों होते हैं। शाहजीकी जागीरमें रहनेवाले भी 
रस नियमसे बचे नहीं म कुछ छोग ऐसे भी थे जिनको: 


इन .दोनोंने 'शिवाजीकी अधीनता स्वीकार को । पूना सेः 
की ओर चाकन नामक दुर्ग है | फिरङ्गोजी नरसाळा उक्त 


, को उनके वाप दारको भांति एक देशीय नेता बनाना चाहते थे। इस 
र ल गौके उच्च विचारोंको नहों पहचान सके जो नवयुवक शिवाजोके 
ठा प रह थं कि छोटे छोटे एक देशीय संसुदायके नेंताओंको 
किलो प्रा *.जुएसे पारस्परिक मुक्ति प्राप्न करनेमें समर्थ हों । परन्तु 
प्रचार सन्तोष हो गया कि नौजवान शिवाजो अपने उत्त 
से पहले उन्होंने ३. सामव्य रखते हैं तब उन्हें विश्वास हो गया और 
हो] पहले उन्होंने गीको भेशौवांद दिया कि उनकौ - उच्च - कामनाए - पूर्ण 


dan 
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दुगेका अध्यक्ष था और सम्माजी मोहते पूनाके क्षिणक 
सूपाका अध्यक्ष था। वह शिवाजीका खोतेला मामा था | उस 
बहिन तुकाबाई मोहिते शाहजीको व्याही थी। जब 
पहली खी ओर शिवाजीकी माता जीजाबाईका चा र्‌ 
पति शाहजीसे दूसरा विवाह तुकाबाईसे करनेके कारण हुम 
सम्भाजी मोहितेने अपनी बहिन तुकाबाईका पक्ष लिया था i 
लिये उसे जीजाबाईके लड़के शिवाजीके प्रति तनिक भी स्‌ 
भूति-न थी। दादाजञा कोड़देवकी सुत्युके पीछे उसने शिवाओ 


कहला भेजा कि इस जागीरके मालिक शाहजो हैं, र 


कोड्देवकी सुत्युके पीछे उनकी आक्षाके अनुसार ही कार्य 
` जायगा। जबतक उनकी आज्ञा नहीं आती तबतक मैं आएं! 
अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता हूं । इसके अतिरिक्त ह शि 


. पास आओ । इसपर सम्भाजी मोहितेने.कहा कि शाहजी गो! 
हैं उनकी आज्ञाके बिना आपकी आज्ञा नहीं मानी जा स 
है। शाहजीके रहते हुए शिवाजी किसी प्रकारसे मालिक * 

: हो सकते हैं। मुरो आज्ञा देनेका शिवाजीको क्या आए 
दै ! यदि शिवाजी आदिल शाहके राज्यमें उत्पात मचाने 
किलेपर अधिकार करेंगे तो उन्हें इसका बुरा फल भोगना प शि 
इस प्रकारके तूफान और उत्पात | i 


मचानेसे वे 
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णू न न कर रहे हैं। जब पत्र-चाहकने आकर. शिचाजीसे यह शाब्द 
| उताकहे तब उनके क्रोधकी सीमा न रही । परन्तु शिवाजी सदेव 
ण | एनी शक्तिके अनुसार काम करते थे। उन्होंने देखा कि इस 
1 समय सम्माजी मो हितेसे तर्क-चितक करना व्यर्थं हे । अपने तीन 
मासौ आदमियों सहित एक रातको सूपापर अकस्मात्‌ आक्रमण 
; किया |. सम्भाजी मोहिते उस समय सो रहा था, उसे शिचाजी- 
स जा आक्रमणकी कुछ भी खबर नहीं पड़ी। शिवाजीने उसके 
भादमियोंको केद करा लिया। उनमेंसे जिन्होंने शिवाजीकी सेवा 
दाह स्वीकार की उनको उन्होंने अपने पास रख लिया और वाकी 
 क्रिहोगॉको सम्भाजी मोहितेके साथ अपने पिताके पास बङ्गछोर 
र दिया .जो शाहजीकी कोकण प्रान्तकी जागीरका प्रधान 

क न था। उसका खजाना घुड़सवार आदि अपने पास रख 
र | । शिवाजीने सम्भाजी मोहितेको केद करके उसके साथ 
ह| $" अच्छा व्यवहार किया । उन्होंने चाहा कि किसी प्रकारसे 
रह माजी मोहिते राजी हो जाय और उनके देशोद्धारके कायम 
एहायक हो पर जब देखा कि वह किसी प्रकारसे राजी नहीं हे 
bi भरनाखे शिवाजीका प्रभाव चारों ओर ज्ञम गया । लोग 

("त हो गये । जिन लोगोंने . शिवाजीकी अधीनता स्वीकार 


= ® ~ 


| म आनाकानी की थी चे सोचने लगे शिवाजीकी आशज्ञाका 
रे तक „` भपना कुछ भी भला नहीं हो सकता है। उन्होंने 
4 ग आशाके सामने सिर ६ | 

आमने [सर झुकानेमें ही मङ्गल .समक्ा | 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
i & ० म 


| = 
400: 53... 


१०४ हः शिवाजी 


चाकणके किलेदार फिरङ्गोजी नरखालाने भी Fe ती 
नता स्वीकार. कर ली । शिवाजीने उसे वशमें करके यह |; 
ले.लिया और अपनी ओरसे चाकण किलेका अध्यक्ष १! 
कर द्या ।. फिरङ्गोजी बड़ा खामि-मक्त था । . उसने ह 
को स्वराज्य स्थापनमें कई अवसरोंपर अच्छी. सहायता दो; 
शिवाजीने भी आरूपासके कुछ और गांव भी उसके 
दिये थे तथा उस प्रान्तकी जमीनका कर उगाहनेका | 
कार्य उसको सोप दिया । इन्दपुर और बारामंतीके दुर्गा 
शिवाजीसे ऋूगड़ा मचाना उचित नहीं समझा | उत्त 
शिवाजीकी अधीनता स्वीकार .कर लो । इस. प्रकार रिश 
अपने पिताकी समस्त जागीरपर अधिकार जमा: = 


re २० 


अंब वे अपने पहले विचारोंको कार्यमें परिणत करनैकी 

लगे कि महाराष्ट्र प्रान्तको विदेशी शासनसे कैसे मु 
जाय और बीजापुर. राज्यके आक्रमणसे अपना. बचाव 
प्रकार किया जाय । पूनासे दक्षिणकी ओर बारह मीळकी | 
पर एक दृढ़ दुर्गे कोंडाणाका था। यह किला बीजापुर | 
अधिकारमें था । उसके मुसलमान दुर्गाध्यक्षकों धन: 
शिवाजीने - अपने .अधिकारमें कर लिया। यही किला ग 
चलकर सिंहगढ़ किलेके नामसे विख्यात हुआ । 

“- संवत्‌ १७७५ वि० सन्‌ १६४८ ई०में शिवाजीने पुर 
किला ले .लिया। यह किला पूनासे चारामतीको जानेवाठे 
पर हे. और सिंहगढ़से दक्षिण-पूर्वकी ओर है। शिवाजीने 
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क्षित हो जायगी। बीजापुर राज्यने इस किलेका अध्यक्ष नीळ- 
ध] शि कण्ठ नामक एक ब्राह्मणको बनाया था । यह ब्राह्मण बड़ा 
शं क्रोधी था, अपने शुस्सेको रोकना नहीं जानता था । एक बार 
इसकी सखीने इसके किसी कार्यकी शिकायत की कि इसने गुस्से- 
में आकर उस निरपराध अबलाको तोपके मु'ह उड़वा दिया | 
नेका | - पहल्ले यह ब्राह्मण शाहीका भी मित्र था और उसके लड़के 
|. शिवाजीको अच्छी तरहसे जानता था । दादाजी कोड़देवकी 
न सृत्युके समय ही इस क्रोधी ब्राह्मण नीलकण्ठकी भी सत्यु हुई । 
शिव, उसके बड़ लड़के पीलूने बीजापुर राज्यकी बिना आज्ञाके ही 
| पुरन्द्रके किळेका अधिकार अपने हाथमें ळे लिया और समस्त 
ही सो! जागीर और जमीनकी वसूळीपर कब्जा कर लिया । इससे उसका 
क अपने दोनों छोटे भाइयोंसे झगड़ा हुआ। दोनों छोटे भाई भी 
व|) पीलूके समान ही अपना अधिकार चाहते थे। उन्होंने इसकी _ 
की [| शिकायत बीजापुर-द्रबारमें की पर वहां कुछ भी सुनवाई नहीं 

| हुई। तब राचार होकर उन दोनों छोटे भाइयोने शिवाजीसे इस 
को शिकायत की | शिवाजीने तीनों भाइयोंको केद्‌ करके किळे- 
॥को अपने राज्यमें मिला छिया । “मराठा इतिहास”के ङेल्क 


०००. ०६ शिवाजी - 
बड़ा नाम पैदा किया था.। देशी इतिहास-लेखकोंके लेण; 
प्रतीत होता है कि किलेके भीतर कुछ लोगोंका इन माध्य 
पारस्परिक रूगड़ोंसे नाकमें दम आ गया था। भविष्यसें आप. 
के रूगड़ोंसे अनेक प्रकारकी विपत्तियोंकी सम्भावना थी । इस. 
किलेके बहुतसे आदमियोंने शिवाजी महाराजसे प्रार्थना की 
प्रजा, देश ओर इन तीन भाइयोंकी भलाईके लिये यही उ 
आवश्यक ओर युक्ति-सङ्गत है कि यह किला राज्यमें मिळा गि 
जाय । इसके अतिरिक्त यह भी पता चलता हे कि उनमेंसेत 
भाई शिवाजीके इस निबटारेसे बिलकुल सहमत थे । इस बाले. 
स्पष्ट है कि ग्रांट डफका शिवाजीपर दोषारोपण उचितो. 
न्यायसङ्गत नहीं है । क्योंकि शिवाजीने. समरकलाके युक्ुर | 
विचार और दुग सेनिकोंकी इच्छा और सम्मतिसे यह गव 
अपने अधीन किया था [३ 


Al. Ad an 


पी * देखो योयत्ता रानाडे कृत- “1२156 of the maratha णात 
पंज २१। शिवाजीने यह किला कैसे लिया, इए विषयमें कई इतिह।स-लैह् | ₹ 
पारस्परिक कथनमें मतभेद है। शिवदिग्वेकर वखरमें लिखा हुआ हवि क 
भाइयोंने शिव्रानौको अपने कगड़को.निपटानेके लिये. पञ्च नियत. किया. उ 
उन्होंने तीन भाइयोंको स'पत्तिकी जांच करनेके वहानेसे किला छौन डिया। १९ 
विपरांत श्वि दिग्विजय नामक बखरमें लिखा हुआ हे कि जव शिवाजीने ए भ 
इगाध्यचषके तौनां पुवोंके कग$ का समाचार सुना तब -उन्होंने चारों ओर. वि 
१भाचार फला दिया कि में पालटनके निग्वालकरोंपर आक्रमण करने जा र. 
और पुरन्दरसे ह: मौलकौ टूरोपर सासयद नासक स्थानपर उन्होंने भप र 
डाला। यद दिवालोका दिन था। तीनों भाईयोंने शिवाजीको-  दिवालीब मै खे 
सम्मिलित होनेके लिये निमन्वण दिया | शिवाजीने यह निमन्त्रण स्वीकार कर K ग 
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शिवाजीकी साधारण नीतिका ही यह प्रभाव था कि ये 
१ तमाम किले, अतिक्रम ओर रक्तपात विना किये ही, उनके हाथ 
ए आगये ।. पुरन्द्रके किलेके हस्तगत होजानेसे उनकी जागीरकी 
रु दक्षिणकी ओरसे भी रक्षा हुई । बीजापुरका बादशाह सुहम्मद 
न आदिलशाह इस समय महल और मकबरे बनवानेमें लगा हुआ 
म था, इसलिये उसका इस ओर ध्यान नहीं हुआ। इससे शिवाजीको 
| 1 अपने उद्देश्यमें ओर भी सफलता हुई। पुरन्द्र, राज्यगढ़ कोंडाणा, 
सित और तोरण किलेपर अधिकार होजानेसे शिवाजीकी जागीरकी 
वाते दक्षिणकी ओरसे पूर्ण रक्षा हुई । ये समस्त पहाड़ी किले. 


षे 


१ शत्रुओंके आक्रमणसे रक्षा करनेके लिये अच्छे थे | इन ऊपर 


दिखे हुए किछोंपर अधिकार हुए बिना शिवाजीका उस समय 


वानो गढ़के पास एक नदीमें सव लोगोंके ख़ान करनेका प्रस्ताव 
पकी पकी ही तौनों भाईयोंने भौ इस प्रस्तावको सवौकार किया और सब 
: ne । तब शिवाजीने किला छौन लिया ' किसी किसी इतिहास 
दर को बहत पेश था खा इ कि शिवाजोने तीनों भाइयोंकी आपसकी कलह मिटाने- 
बा उन्‍होंने कि कौ और देखा कि ये लोग किसौ प्रकारसे राजौ नहीं होते हैं तब 
ts ह । एक इतिहास-लेखकने लिखा है पिलोको उनके दोनों 
भावो किला छो. कः लिया और शिवाजौके पास खाये । शिवाजौने तीनों 
विवा शिवाजीने द 1! अस्तु जो कुछ हो इसमें सन्देह नहीं है कि पुरन्दर 
{ | बहे पोलो पिनक ड ले लिया और परन्द्रके दुर्गाध्यचके तीनों प॒वों मेंसे 
| एक बहत बडा सका कै.नोचे वहतसो जमोन दो और उसके रहनेके लिये 
र्ग खाने, पोलखाने न॑ बनवा दिया था । और मंकले शक्षररावजों नौलकण्ठको तोप- 
a भोशिवाजोदो इनत. रखानेका अफसर किया और सबसे छोटा बेटा 'पीलाजो 
"हा । सोरा पिङ्गलको परंदर दुर्गका अध्यच किया 
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काम चल नहीं सकता था । शिवाजीकी जागीरका दक्षिण 
ओरसे बचाव तो होगया पर इन किलोंके लेनेमें उनके. पं 
तोरण किलेमें मिला हुआ जो खजाना था और उनकी पिताह 
जागीरकी वसूलीका बचा हुआ जो रुपया था चह सब 
होगयाः। पुरन्द्रके किलेके लेनेके पीछे उन्ह रुपयेकी ओर! 
आवश्यकता हुई और इस आवश्यकताकी पूर्तिके लिये उत 
हृष्टि थानाकी ओर हुई | थाना उस समय बीजापुर राज्यके प 
प्रान्तको राजधानी था । मौलाना अहमद्‌ नामक पक मुक 
मान उसका शासक था । उसे शिवाजीके इस विचारको ह 
खबर न थी कि वे थानेपर आक्रमण करगे । उसने अपने मधी 
प्रान्तकी मालगुजारी वसूल की ओर वसूलीका रुपया र र 
भेजा। पहाड़ी डाकुओंसे रुपयेकी रक्षा करनेके लिये उसने की 
सिपाही रुपया ले जानेवालोंके साथ कर दिये थे । जब रुपा 


पहरेदारोंका शिवाजीके सामने कुछ वश नहीं चला 
खजाना शिवाजीके हाथ लगा। शिवाजीका खजाना छौ, 
खुल्लम खुळा बीजापुर-द्रवारसे युद्ध ठानना था । इस खर्ब |. 
छूरनेकी खबर बीजापुर-द्रबारतक पहु'ची ही न थी कि उ 
बीजापुर-द्रवारके क्रिलोपर भी आक्रमण करना शुरू कर दि 
उन्होने कमसे कस बीजापुर राज्यके नौ किलोंपर अपना अषि" 
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- है छिया। उन नो किलोमेंसे लोहगढ़, राजमाची और रायरी. नो किलोमेंसे लोहागढ़ं, राजमाची और. रायरी 
| 'ए| तीन मुख्य # थे । ` 
पता! आवाजी सोनदेव, शिवाजीके पिता शाहजीके पुराने कार- 
कुनका पुत्र था । उसने अपने साथ कुछ घुड़सवार सेना लेकर _ 
रर {| कल्याणपर चढ़ाई की ओर कल्याणके दुर्गाध्यक्ष मौलाना अह- 
इ मद्को केद कर लिया । शिवाजी आवाजी सोनदेचके इस 
केए| कायसे बहुत प्रसन्न हुए और उसके साथ कल्याण गये। वहाँ 
मुत) पहुंचकर उन्होंने मुसलमान सूबेदारकी बहुत खातिर की और 
ज्ञ उसको सम्मानपूर्वक बीजापुर सेज दिया । कल्याणपर अधिकार 
धर | हो जानेसे समस्त पश्चिमी कोकण उनके हाथमें आ गया। 
नेक गए | दृ बराबर बढ़ाते रहते थे । अतएव 
उन्होंने आबाजी सोनदेवके इस कार्यले प्र र 

सन्न होकर कल्याणं 


ग. षिशेषतः दक्षिणी उस समय भारतके, 
| ) द्हि भारतके, निवासी स्वेच्छाचारी पि 


क 1 ! | क क 
9 इन किलोंके लिखे 
[| रप, कारो, यह नाम लिखे हे कि काहो 

द 5 राजमचो। ..- डो, टोग, टिकोना, 
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अभ्यस्त न थे । कल्याण-युद्धके समय आबाजी सोनदेचने क 
मुसलमान शासक मौलाना अहमदकी पुत्र-बधूको किसी प्र, 
पकड़ लिया. और युद्धकी समासिके पीछे उन्होंने शि । 
महाराजसे कहा कि युद्धके समय एक अति रूपवती और 
ञ्जी मिली है वह महाराजकी सेवामें ' रहने लायक हे | | 
आज्ञा हो तो महाराजकी सेवामें उपस्थित की जावे । शिवा 
आबाजी सोनदेचकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली ओर र 
मुस्लिम महिलाको द्रबारमें उपस्थित दोनेकी आज्ञा है| 
आज्ञाका तुरत ही पालन किया गया । द्रवारमें उक्त सुन 
लाई गई। द्रबारमें उपस्थित सब मनुष्योंकी टकटकी ह 
खुन्द्रीकी ओर लगी हुई थी और यह जाननेके लिये उत्सुछ| 
बढ़ी हुई थी कि शिवाजीकी कया आज्ञा होती है ? शिवाजीगेर॑ 
सुन्दरीको देखते ही कहा :--“वाह क्या अच्छा इसका रुप!) 
यदि मेरी माता भी इतनी ही सुन्दर होती तो मैं भी खबर 
होता । यह मेरी माताके समान है।” शिवाजीके मुखसे |: 
शब्द्‌ निकलते ही सारे द्रवारमें सन्नाटा छा गया । पीछे शिव 
महाराजने आबाजी सोनदेवसे कहा :--“इस संसारम £ 
यश प्राप्त करनेकी इच्छा हो उन्हें पर-सत्रोकी ओर कदापि $ 


4 १ 
भी परदाराकी अभिलाषाके कारण नष्ट हो गया तो मेरी '|५ 


गिनती है। राजाके लिये समस्त प्रजा उसकी सन्तानके ° 
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ह Sadie 
ने प! ह । यह कहकर उन्होंने # : मौलाना अददमद्की पुत्रवधूको . 
प आभूषण और सुन्दर वज्ज आदि अर्पण किये ओर सम्मानपूर्वक 
शिवा उक्त मौलानाके यहां चापिस सेज दिया । शिवाजीके इस कार्य- 
से सब छोगोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । सर्वत्र उनकी कीत्ति 
| छा गयी । उनके इस चरित्रवलसे उनका सिक्का और भी जम 
वाई गया। क्या हिन्दू क्या मुसलमान सब ही शिवाजीके भक्त और 
र ३ प्रशंसक हो गये 1 आसपासके जो छोडे छोटे हिन्दू मुसलमान 
ए है| सरदार और जागीरदार थे उन्होंने भी शिवाजीकी अधीनता 


न्‌, खीकार कर ली | इस प्रकार शिवाजीका आतङ्क चारों ओर छा 
ह| गया । | | 


त्सु व | ` +` शिवदिचिनवर नानक बरम जप खने दद इ द शिवदिग्विजय? नामक वखरमे पुव-वधूक स्थानमें लिखा है कि वष्ट स्री 
पा | कन्या थो, स्‌वय' सुल्लाने आवाजी सोनदेवको रुपये लेकर उसे बेच- 
अतिरिक्त इस प्रकारके व्यवहार 


100 we छोड़ गये थे तव कुंवर असरसि'ह 
३ र जिगश पल पत्र ) मिर्जाखांकी वेगमोंको पकड़ लाये थे, परन्तु महाराणा 
१ ज तिधा निर्जाखांके पास पह'चा दिया था । उस समय 
, बोरता चो प क सेनाके सेनापति थं । वे महाराणा ग्रतापसिइकी 
| | राणा प्रतापसि'इके पास मेनी थी सन्न हुए, उन्होंने निन्न लिखित कविता, -महा- 
>. € 
| “रभ रहसो रहसी धरा, खिस जासे खरसाण | 
| । इसका भाशव यह १ सतार ऊपरे, रखियो नहचो राण-- 
| आपका चर्म र ही ! उस अमर नगदी श्वरपर विशूवास रखियेगा, 
( (८४८ इन्म इसर सिक हो वने रहेंगे और वादशाह लज्जित होगा 1 सन्‌ 
| भा गयो यो, रोने अ समय कितनी चौ अङ्गरेज महिलायें सिक्‍्लोंकी कदस 
प किया घा। बिळात नके प्रति अत्यन्त उदारता और सब्यता पूर्ण! व्यवहार 
इतिहासमें एक नहों ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे । 
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भा यी 


कल्याण प्रान्तके उत्तर भागमें शिवाजीके शासनमें ए. 
सब प्रकारसे सुखी थी। किसी प्रकारका कष्ट न था| है 
कल्याण प्रान्तके दक्षिण भागमें यह बात न थो । वहां द 
(सिद्दियों) का राज्य था। उस समय भारतमें ही क्या 
संसारमें धम-सम्बन्धी विद्व ष-भाव फेल रहा था । सिद्दी लोग 
धमे-सम्बन्धी विद्वेष भावसे बचे हुए नथे।वे अपनी हि 
प्रजाको सताते थे। इससे वहांकी हिन्दू प्रजा सन्तुष्ट न है 
हिन्दू हो क्‍यों सुसलमानोंके दोनों सम्प्रदाय शिया क 
सुन्नियामें भी हिन्दुओंके शेव शाक्त और वेष्णुवोंके समान ग 
परस्पर अनबन रहती थी जो अभोतक दूर नहीं हौ 
शिवाजीका सब धर्म और जातिके प्रति समान व्यवहार , 
शासन करनेमें वे धर्मभेद, जाति और रङ्ग-भेद है 
थे। पाठक यह न समर कि आजकलकी सम्य 
समान घमे-मेद्‌ जाति-मेद और रङ्ग-भेद्‌ न करनेकी 
दुहाई शिवाजीकी होती थी। जैसा आजकल गोरे ४ 
काले रङ्गका पक्षपात किया जाता है चेखा पक्षपात म 
` जाति अथवा धमेका शिबाजीके शासनमें होना की. 
सम्भव नहीं, शिवाजीमें यह चात न थी । आगे चलकर ण, 
देखेंगे कि शिवाजी इस पक्षपातसे बचे हुए ये । कल्याण 
उत्तरीय विभागमें शिवाजीका सुशासन देखकर दक्षिणी रए 
निवांसियाँकी भी शिवाजीके शासनके छत्रतळे रहेकी | 
दुई । वहाँ फतहलां नामक एक मुसलमान शासक था। १ 
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 प्र्धींन दो मराठा सरदार थे जिनका नाम सोड्वळेकर | और 
| प क्ोड़वलेकर था । यह दोनों मराठे जमादारके पद्पर ये। उन्होंने ' 
च शि वाजोले कहला भेजा कि हम लोग हबशिरोंकी नोकरी. छोडने- 
साक्री तैयार हैं। यदि आप कोकण प्रान्तमें पधारें तो तळा रः 
लोगपब्लींसला नामक दोनों किले आपके हस्तगत करानेकी चेष्टा कर | 
ही हिन दोनों किलोंके आनेसे आपका समंस्त प्रान्तपर अधिकार हो 
न ायगा। अतएव. शिवाजीने उक्त दोनों सराउे सरदारोंको मिळा- 
1 र .हवशियोंके तळा, घोंसला ओर. रायरी नामक तीन किले. 
व! लिये । इन किलोंका प्रबन्ध करके उन्होंने विरवाडमें एक 
हु! र न्या किला बनवाया.। क्योंकि हवशी लोग उन दिनों बड़े 
९३८ थे ।. उनके आक्रमणोंसे. बचावके. लिये बिरवाड़ी किलेकी 
2 हौ. "त. आवश्यकता थी.। शिवाजी अपने धर्म-कर्मके ' बड़े पक्क . 
। विरवाड़ीमें किला बनवाकर उन्होंने हरिहरेश्वर . तीर्थकी 
| Emr न लोटते समय - गोचळकर' 
नवजय द देखकर शिवाजीने उन्हे 
| ह खामन्तसे. एक . बहुमूल्य . तळचार' 
व >. सूल्यमें उन्होंने उसे तीन सो हुण तथा पोशाक: 
न्‍ | ति दिन न नाम शिवाजीने “भवानी” तलवार रखा | 
म | अमल 2 पूजा कंरते.थे। नवरात्रिके अव- 
| Eo आ घटके आगे रखते थे। उसकी: 
. ' अजयाद्शम्रीके .दिन वे उस तळचारको : 
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ee | शिवाजी 


अपने हाथमें लेते थे और उसी दिन वे नवीन स्थानोंपर 
करते थे । 

सफलता उद्योगकी दासी है। लगातार उद्योग 
{शवाजीको स्वराज्य-स्थापनमें सफलता प्राप्त होने लगी | 
उनकी दूषि कोकण प्रान्तमें समुद्रके किनारे राजापुर 
नगरकी ओर गयी । उन दिनों राजापुर व्यापारका केद 
था। वहाँ ऐश्वय्येकी कमी न थी । राजापुरका शासन i 
शियोंके हाथमें था | हबशियोंके कठोर शासनसे वहांके ति 
अत्यन्त दुःखी थे ओर चे हबशियोंके शासनसे सुक्त ज 


i 


थे। यह समाचार पाते ही. शिवाजीने राज्ञापुरपर चढा 
दी ओर चारों ओरसे नगरको घेर लिया । अन्तमें न 
जीत हुई । शिवाजीने वहांके कुछ लोगोंको केद कर गग 
इस युद्धमें. शिवाजीको एक अत्यन्त बुद्धिमान पुरुप है 
लगा। उसका नाम बालाजी आबाजी था। इसके' 
आवाजी हरिचित्र जंजीशके सिद्दियोंका दीवान था! हां 
योंने उसे मरवा डाला और अपने खलासी नौकरोंसे: | 
स्मी-बच्चोंको गुलामोंके रूप बेचनेका हुक्म दिया । अहे 
हरिचित्रकी स्त्री गुलबाई बड़ी बुद्धिमान थी । उसने खद ह 
से कहा कि “हमें राजापुरमें. बेचो तो अच्छे दाम उठ अर्ग 
गुळबाईकी इस सलाहसे खलासी उसे और उसके पुत्रको पि 
पुरमें ले झाये । . राजापुरमें उक्त गुलबाईका. एक भाई गिता 
शहूर रहता था। :वह .बड़ा व्यापारी था । उसने ख” 
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र च बात माळूम नहीं होने दी कि ये मेरे सगे-सस्बन्धो है ओर 


| i शुळबाईको उसके बच्चों सहित खरीद लिया। गुलबाईके 
पुत्र थे-बड़ा बालाजी आबाजी, जिसका जिक्र अभी 
i | आया है| इसके अतिरिक्त दो और छोटे थे जिनका नाम, 
प चिमणाजी और शामजी था । विशाजीने गुलबाईके तीनों पुत्रोंको 
नची शिक्षा दी थी । जिस समय शिवाजीने राजापुरपर. चढाई 
के । थी उस समय बालाजी . आबाजी वहाँ किसी रईसके यहां 
था | जब उसे शिवाजीके आगमनका पता लगा तब 
शिवाजीकी सेवामें एक प्रार्थनापत्र भेजा, जिसमें उसने 
ग | दीन अवस्थाका हाळ लिखा । शिवाजी बालाजीके 
र देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बाळाजीको लिखा कि तमको 
ष यहां कारकुनका काम मिल सकता है | वाळाजीने उत्तरे 
ससि कि “में अपने मामाके सिवा और किसीकी नोकरी नहीं 
दे सकता हू /” जव शिवाजी राजापुर पहुँचे तब उन्होंने 
| \ र कि “यहाँ बाळाजी आवाजी नामका. कोई मनुष्य हो 
| के - छाओ |” बालाजी यह सुनते ही शिवाजीके पांस . 
ही चय माता गुलबाई यह खुनते ही बहुत घबड़ायी 
र बली शिवाजी 'महाराजने बुलवाया और वह भो 
“कं जथ ही शिवाजी महाराजके पास पहुँची । उसने 
र तळ सब डुःलॉका क वर्णन किया । ` इसपर 
य छोटे पुत्रॉको भी अपने पास बुला लिया 
| तुम्हारे तीनों पुत्र हैं और सु भी अपना चोथा 
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पुत्र समझो । मेरे साथ चलो तुम्हें कुछ जनक 
सब दुःख दूर हो जायंगे। शिवाजीमें यह एक बड़ा. भा 
था कि वे किसी आदमीको देखते ही ताड़ जाते थे कि यह 
कैसा है। पहले बालाजीके अक्षर देखकर चे प्रसन्न हुए 
'उनको उससे मिलकर ओर भी प्रसन्नता हुई.। उन्होंने 
अपना चिटणीस या चिटनीस अर्थात्‌ . लेखक नियत | 
बह शिवाजीके मुख्य मन्त्रियोमेसे. था । मन्त्रियोंका म 
घरानेमें. अन्त तक रहा ।. मराठा इतिहासके अनेक वसर 
हासिक डायरी) इसी घरानेके लिखे हुए हैं । चालाज्ञीका 
भाई चिमणाजी हिसाब किताव, बही खातेके काग 
हुशियार था, उसे शिवाजीने दृफ्तरदार. नियत किया बझ 
सबसे छोटे भाई शामजीको रायगढ्के किळेका . प्रवमा 
नियत किया, इस प्रकार तीनों. साइयोंको महाराज ' णि 
अपने यहाँ नौकरी दी । | 
` ` महाराज शिवाजीकी वालाजी आबाजीके ऊपर विशे 
'रही थी। प्रत्येक गुप्त कायेमें. चे उससे खलाह' ठेते १६ 
उन्हें कोई गोपनीय कार्ये कराना होता था तो पहले वरर 
ही कराते थे। . उनका इसपर पूरा विश्वाल.था । -यह गँग 
सच्चा, ईमानदार और खामिनिष्ठ था.] प्रायः शिवाजी 
खरीता अथवा कोई आवश्यक . एवं . सहत्वपूण. पत्र १ |! ः 
ही लिखाते थे। क्योंकि वह अच्छा . ळेखक था.।. *ए 
खाश्नाविक: बांत थी कि उसे अपने . विचारोंका कुछ.1 ९ 
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गाता दीजिये वह उन्हे क्रमबद्ध, सिलखिलेवार. अच्छी तरहसे 
- भाएं था | कहा जाता है कि एक समय शिवाजीने किसी 
। याह चढ़ाई करते समय बाळाजीको एक ` खरीता लिखनेकी 
६1 |ज्ञा दी पर उसे दिनिभर खरीता लिखनेका अवकाश ही न 
। रातके समय महाराज शिवाजीने उसे अपने पास बुल-. 
त धिया और खरीता लिखनेके स ग्वन्धमें. पूछा ।. बाळाजी, महा- 
| जक आज्ञा पालन न हो सकनेसे बहुत घवड़ाया और डरा पर 
त नहीं हुआ। उसने शिवाजीके उत्तरमें. कह दिया कि 
कां ० मैंने लिख लिया है |? शिवाजीने आज्ञा दी कि “अच्छा: 
गो त सुनाओ; तुमने उसमें क्या लिखा है ?” बाळाजी यहः 
का सुनकर धेय्यंच्युत नहीं हुआ | उसने एक कोरा कागज 
पने बस्तेमेंखे निकालकर महाराज शिवाजीके सामने इस तरह- 
"पे पढ़ दिया कि मानों खरीता लिखा हुआ ही तैयार है | महा- . 
जि खरीतेकी पांडुलिपि ( मसविदा ) सुनकर बहुत प्रसन्न 
र) और उसको साफ करनेकी आज्ञा दी । बालाजी शिवाजीके 
।मनेसे अपने स्थानपर. खरीतेकी पांडुलिपिको साफ करनेके: 
| र टने रगा कि उसके साथी नौकरको उसकी यह चालाकी. 
*रहेसी आगयी। नौकरको हँसते हुए देखकर महाराजने 
र हः पूछा; तो उसने सब सच्ची बात कह दी । नोकर: 
4 उेगकर उन्होने इस सम्बन्धमें. बालाजीसे पूछा तो. 
क र उत्तरमें _ दिनभर अवकाश न मिलनेका कारण कह 
|  सेब थात सुनकर शिवाजी बाळाजीसे बहुत प्रसन्न 
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हुए ओर हुए और उसकी समयोचित बद्धिकी बहुत प्रशंसा क बुद्धिको बहुत प्रशंसा को।फ 
इस घटनासे ही समर छ कि शिवाजीका अपने सेवक 
कसा व्यवहार होता था | 


की धाक बेठ गयी। उन्होंने खूब घन इकट्ठा करके अपनी 
बढ़ायी । सह्याद्रिकी श्रेणी एक चिकट पहाड़ी प्रदेश है। | 
लोग और कोकण प्रदेशके निवासी इस पहाड़ी प्रदेशकी इ 
एक एक चङ्गुळसे परिचित थे । जिस समय मूसलाघार ९ 
होती थी, वर्षाके कारण पानीमें पेर फिसलनेका डर रहता 
उस समय भी वे विकट पहाड़ियोंपर चढ़ने और भाड़ियोम 
नेमें खूब अभ्यस्त थे । इसलिये शिवाजीने पहले उन्हीं ह | 
अपने यहाँ रखा था।. उन्होंने. अपने यहाँ अनेक शूर वीर 
' और चतुर मनुष्योंको रखा था। शिवाजीका यहमभी * 
था कि जितना और जहांतक हो सके बिना रक्तपात किए 
ग्राणहानिके अपने राज्यका विस्तार किया जाय | इसके प | 
वे राजनीतिके कूटनियम और भेदनीतिसे भी काम हे | ! 


सराज्य-स्थापनकी कु्जी थी। राजनीतिके विकट दांव त f | 
शिवाजी अपने किसी समकाळीनसे कम न थे । शिवा 
खराज्य-स्थापनका 


समस्त 
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। कषाया । अनेक उब्चाभिळाषी . ळोग उनके दळमें सम्मिलित इए 
कोरे जिनके कारण 'शिवाजीको अपने अत्युच्च उद्देश्यमें सफलता 
प्राप्त हुई । शिवाजीके खराज्य-प्राप्तिके साधनमें वीज्ञापुर- 
दरवारकी ओरसे किस प्रकारकी रुकावट उपस्थित हुई सो 


ह के परिच्छेदमें पढ़िये । 


र . 

“5 . ह > 
हे . > ड़ 
न >. ® 
SO) 6 ७५ ®, ® 

र | है पे ® s रड क 1 १ 

| ० > . 

| ढे 4... ह रू 8 ७ 

क 
| 
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|: ` पांचवा परिच्छेद. 
पितृ-सहूूट-निवारण 
“उरकी नाव कुठौरमें पसे भवर बिच आय 
दीनबन्धु अब तोहि वैन को करि सके सहाय! |: 
>> se SER न + + #` 
“होर देखिके हृजिये, कुटिल सरल गति आप |` 
बाहर टेढो. फिरत है, बांबी सूधो सांप” 


कई किले ले लिये थे।. उन्होंने बीजापुर राज्यका खज़ाना ३ 
लिया और कल्याण प्रान्तके सूबेदार, मौलाना अहमदको १ 
करके बोज्ञापुर-द्रवारमें मेज दिया। शिवाजीके इन काग; 
बीजापुरके बादशाह मुहस्मद्‌ आद्लिशाहके क्रोधका हि र 
नहीं रहा । मौलाना अहमदने शिवाजीकी बढ़ती हुई १ ही 
बीजापुरके बादशाहके सामने ज्ञिस प्रकार वर्णन किया ४ 
बीजापुर-द्रबारको यह बात अच्छी तरहसे जंच गयी कि शि 
के दमन किये बिना बीजापुर राज्यकी रक्षा नहीं हो सकती! 
पर शिवाजोका द्मन करना भी तो कुछ खिछवाड़ १ 
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| लॉक शिवाजीकी बढ़ती हुई शक्तिको रोकना वेसा ही असम्भव शिवाजीकी बढ़ती हुई शक्तिको रोकना वेसा ही असस्मव 
| था जैसा हिमालयसे निकली हुई गङ्गाजीको हिमालयके ऊपर 
| फिर ले जाना। उधर कर्णाटकर्में शिवाजीके पिता शाहजीका 
| भी कुछ कम प्रभाव न था। इन सब वातोंको देखकर आदिल- 
शाहने सोचा कि शिवाजी जो इतना उत्पात मचा रहे. हैं उसमें 
| उनके पिता शादजीका हाथ अवश्य है। बिना शाइजीकी आज्ञ 
१1 | और सळाहके नवयुवक शिवाजीका इतना भारी साहस नहीं 
| हो सकता है किये बीजापुर राज्यके किलोंपर अधिकार 
` (जमाव। शाहजी अपने पुत्र शिवांजीको गुप्तरूपसे इन कार्य्योके 
करनेकी उत्तेजना दे रहे हे । यह सोचकर आदिलशाहने शिवाजी- 
| है पिता शाहजीका दमन करनेकी ठानी । उन्होंने सोचा कि 
सा| शिवाजीको दमन न करके, यदि शाहजीको ही दणड दिया जाय 
छ वो शिवाजी आगे उत्पात न मचा सकेंगे और बीजापुर-द्रबारकी 
| कुछ हानि न होगी । पर शाहजीका पकइना भी कुछ खिल- 
| ड़ न था । इसलिये आदिलशाहने शिवाजीको एक पत्र सेजा३# - 
j क कार्यकी निन्दा करते डण्‌ 
ie गप दर वा रहकर अपनी अच्छी 
र, ह केक ऐसे कार्य नहीं करने चाहिये जिनसे 
5 | आनेकी ue हो । साथ ही शिवाजीको बीजापुर- 
| शाहजीको भी या द । आदिलशाहने शिवाजीके पिता 
कि मापने बको इस कारके “का कि ` तुम अपने पुन्रको इस प्रकारके कार्य 
| ` (हो शिवदिस्विजिय बखर | ॒ 
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करनेसे रोको।” शिवाजीने उत्तरमें बीजापुरके - बादशाह 
लिखा कि “में बीजापुर आनेको तैयार हुँ यदि दरबार मेरे | | 
आये हुए दुर्ग और प्रदेशोंको मुझे जागीरस्वरूप प्रदान करो 
कृपा करे ।” शिवाजीने अपने पिता शाहजीको भी लिषा,) 
“अब में बच्चा नहीं रहा हूं । अब मैं अपने भाग्यका आप माह: 
हू। आपकी पूनाकी जागीर तथा बोजापुरसे नये | : 
भ्रदेशांपर में अपना हो स्वत्व समभता हँ ।” bE 
सुहम्मंद आदिलशाहने शिवाजीकी इस शात्तेको स्वीकार: 
किया। शिवाज्ीके पत्रको पढ़कर आदिलशाहका क्रोध # 
भी बढ़ गया । उनको यह विश्वास हो गया कि अपने £ 
आज्ञासे ही शिवाजी ये सव काम कर रहे हैं। बीजापुर 
वारमें शाहजीके दुश्मनोंकी कमी न थी । बहुतसे दरवारी 


करने जायंगे तो अच्छा न होगा। शायद शाहजी हाथ भा 
न आवे। इसलिये उन्होंने शाहीको धोखेसे पकड़ने) 
निकाली ॥ उस समय मुहम्मद आदिलशाहके यहाँ बाजी | ३ 
पांडे नामक एक मराठा सरदार था । “विषस्य विषम 


है 


हि भकः 


चिषकी दवा विष ही है, “लोहा लोहेसे ही काटा जाता है।| 
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न सोचकर मुहम्मद आदिलशाहने शाहजीके पकड़नेका भार बाजी 
| | घोर पांडेपर ही रखा । वाजी घोर पांडेके हुद्यमें भी अपनी 
उन्नतिकी उच्चाभिळाषाएं थीं पर देश-दुदेशाके दूर करनेकी ओर 
खा उसका तनिक भी ध्यान न था। शाहजीकी उन्नति देखकर 
माहे वह उनसे मन ही मन कुढ़ता था । उसने सोचा कि आदिल- 
ते] .शाहके कृपा-पात्र बननेका इससे बढ़ कर और कौनसा अच्छा 
| अवसर आवेगा । ` बस वह शाहजीको पकड़नेके लिये तैयार हो 
एर गयां। भारतवर्षमें देशद्रोहियोंकी कभी कमी नहीं रही है। 
[ बै सोने चांदीकी जगमगाहटके लाळचमें अपने देशकी स्वतन्त्रता 


त बेचनेवाळोकी भारतवर्षमें न तो आजकल कमी है न पहले किसी 


पुर/ समयमें थी | ऐसे ही देशद्रो हियॉमेंसे बाजीक#घोर पांडे था । 
शर वह शाहजीके पकड़नेके लिये राजी हो गया। थोड़े दिन पहले 
| ही आदिलशाहने उसे सुधौळको जागीर दी थी, अब वह अपनी 
'अ उन्नतिका और भी अधिक स्वप्न देखने लगा । चह आद्लिशाहके 
| इस प्रस्तावसे केवळ सहमत ही नहीं हुआ कि शाहजीको. पक- 
| इना चाहिये, किन्तु शाहज्जीके पकड़नेका भार भी अपने ऊपर 
।'ज्या.। कुछ दिनों पीछे उसने शाहजीसे भंट की और उनसे अपने 


३... CR oo म | 

i बह स्त पड़नेका कारण यह है कि घोरपाड़ा मराठोमें कमन्दको कहते 
| सुदो कहां कः होता है जिसको शकल छिपकलीके समान होती 
शते ै। बा Ce वहां व ड पिपट जाता है lh कमन्द च दनको भो 
| पर चदा घा, तव8 दर का एक पूज कम दके सहारे पहले हो पहल एक किले 
| र उसके वशधर घोर पांड कइलाये जाने लगे । 
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निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और नियत समयपर | 
पहुँच गये । क्योंकि उस समय उन्हें इस बातका ति 
विचार नहीं हुआ कि इस निमन्त्रणमें किसो भावी ६ 
सम्भावना है। पर जब वे घोर पांड के भवनके बाहरी 
पर पहुँ चे तब उसके नोकरोंने उनसे तलवार ओर ढाह | 
रखनेके लिये और उनके साथी नौकरोंको वहांसे चले ॐ 
लिये कहा । यह सुनते ही शाहजीको वहम हुआ कि इस 
न्त्रणके भीतर दालमें कुछ काला है। सम्भवतः ये घोर 
नोकरोंके कहनेके अनुसार काय्यं करनेको तैयार न थे ष 
में ही खयं घोर पांडे आ गया और उसने अत्यन्त . नप्रता | | 
विनीतभावसे शाहजीसे अपने घरके भीतरी भागको देशे 
लिये कहा । शाहजी विना कुछ सोचे बिचारे उसके सघ 
लिये । जव शाहजी उसके साथ घरमें कुछ आगे बह ग्रे! 
उसने रूट बाहरका द्रवाआ बन्द कर दिया, जिससे # 


समय घोर पांडेके आदमियों ( जिन्हें पहलेसे उसे # 
मकानमें छिपा रखे थे.) ने शाहजीको घेर लिया और उद" 


यहां यह कह देना भी आवश्यक है कि शाहजीके कं न 
जानेके सम्बन्धमें कई इतिहास-लेखकोंका परस्पर मत ल 
संवत्‌ १७०५ वि० ( ६ अगस्त सन्‌ १६४८ ई०) को श 
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rrr Nr 


SS न्य 

सके कैद किये गये थे । उस समयके फारसी भाषाके कुछ इति- 
नि॥|| हास-ठेखकोने. लिखा है कि सिपहसालार ( सेनापति ) मुस्तफा 
वर्णित लांकी अधीनता खीकार न करनेके. कारण शाहजी कैद किये 
ग गये थे । सभासदके वखरसे इस विषयका कुछ पता नहीं लगता 
ह$ है। चिटनीसका बखर इस घरनाके १६० वर्ष पीछे लिखा 
मया था। उलमें लिखा गया है कि जव शिवाजीने बीजापुर 
सहि, राज्यके . किले ओर स्थानोंपर अधिकार. करना प्रारस्भ 
पर| किया. तब आदिलशाहने समभा, शिवाजी यह . कार्य अपने 
केश पिताके इशारेसे कर रहे हे, इसलिये उन्हें केद कर लिया | 
ता शी इहुरीके छड़के ज़हुरने मुहम्मद आदिलिशाहके हुक्मसे “मुहम्मद- _ 
वामा” लिखा था। उसमें इस घटनांका उदछेख इस प्रकार है 
| क्रि.“जव नवाव मुस्वफाखां जींजीको घेरे हुए था और युद्ध चछ 
| 'ह था. तब शाहजीने अपना वकोल उक्त नवाबके पास भेजा 
# बौर वकीळ द्वारा अपनी जागीरपर जानेकी आज्ञा मांगी । 
र पर नवावने उत्तर दिया कि यहांसे चला जाना घेरेके काममें 
ह, हा पु चानेके बराबर है.। इसके प्रत्युत्तरमें शाहजीने कहला 
हि यहां सा बहुत महया है और अब सैनिक विशेष: 
र सड्ठुर सहन नहों कर सकते हैं। में आपकी बिना 
ही अपनी जागीरपर चला जाऊ गा । इसपर नवाबको 


"224 


द हि स हो गया था कि शाहजी कुछ उत्पात मचाये. बिना. 
दी रहगे और गिरफ्तार कर लिया | उनकी कुछ भी सम्पत्ति - 


नहीं गई थी पर सब राज्यके लिये जब्त कर ली गयी।” 
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बीजापुरकी तारीख “बसातीन-ए-सलातीन” में लिखा ए-सलातीन” में जसा 8 
है कि शाहजीने नवाब पुस्तफा खांकी आज्ञा न मानकर स 
विरूद्ध बलवा शुरू कर दिया था जिससे अन्तमें नवा 
उन्हं गिरफ्तार करनेकी ठान ली | एक दिन प्रातः समय | 
बाजी घोर पांडे ओर जसवन्तराव असद्खानीको कर 
सेन्यद्ल सहित शाहजीके डेरेमें जानेकी आज्ञा दी जिस ह ॒ 
की यह बात है. उस दिनकी पहली रातको वे बहुत देरसे i प 
इसलिये जिस समय ये उनके डेरेपर पहु'चे उस समय दे 
रहे थे । ज़्योंही उन्हें घोर पांडे ओर जसवन्तरावके पहुचे 
समाचार मिला त्योंही वे अकेले ही घोड़ेपर सवार होर 
अपने डेरेले भागे परन्तु बाजी घोर पांडेको यह बात माळ!) 
गयी ओर उसने शाहजीका पीछा करके उन्ह पकड़ लिया बॅ 
नवाबके सामने छाया । नवाबने उन्हें कैद कर दिया. | 
उनकी तीन हजार घुड़सवार सेनाको हट! दिया । नव 


जीके लानेके लिये भेजा और एक खोजा उनकी सस 
देखभाल करनेके लिये रख दिया । मोडुकळत इतिहास ' 
शाहजीके पकडनेकी घटना, बीजापुरकी तारीख “बसात 
सलातीन” से ही मिळती ज्ञुळती है 1' । | 


1--प्रो० यदुनाथ सरकार क्तत--भड्'रेजी भाषाकै शिवाजोके चरि 
३८्से अद्ुबादिव 
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जिद्द शाकाचलीके पृष्ठ १७४ में लिखा हुआ ह कि. सुस्तफा- 


| आदिलशाहके सामने अपनी बहुत कुछ निदॉषिता प्रकट को पर 
| हि| उनकी एक न चली । आदिलशाहने उनकी बातपर' विश्वास' 
से नहीं किया ओर उन्हें दोषी समरा। एक दोवालमें उन्हे 
वे । चुननेकी आज्ञा दे दी । आदिलशाहने शाहजीसे कहा “शाहजी 
चळे तुम अच्छी. तरह जानते हो कि तुम्हारा पुत्र हमारे विरुद्ध 
हो काये कर रहा है और हमारे राज्यको नष्ट करना चाहता: 
दूग१/१। इस समय तुम्हारी इसीमें भलाई है कि तुम शिवाजीको 
1 भैरोक दो ओर हमारे राज्यका जितना भाग और किले. 
ब शिवाजीके हाथ लगे हैं उन्हें लौटा दो ; नहीं तो तुम्हारे लिये 
वार अच्छा न होगा । यह सब उत्पात तुम्हारा ही मचाया हुआ 
ठा दै यदि तुम अपने पुत्रको नहीं रोकोगे तो मैं तुम्हारी बहुत 
| शा उर्शा करूंगा ।” शाहज्ञीने अत्यन्त नप्नतापूर्वक कहा--“शिवाजीः 
रति मेरी! पहली स्लीका लड़का है। मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं 
मे है। बह सुरूसे अलग रहता है। आप जिस तरह. चाहें उसका 
ती रमन कीजिये ।”.. पर आदिलिशाहने उनके इस. कथनको खोकार 
` दी किया और उन्हे एक अन्धकारपूर्ण किलेमें केद कर दिया। 
| J MNS. Takakhav लत Life of Shivaji Mahar 
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जिस जिस अन्थकारपूर्ण गढ़ेमें शाहजी केद किये गये ये गढ़ेमें शाहजी कद किये गये थे उसका 


1 
वाजा भी ई'रॉसे चुनवा. दिया । उसमें सिफ एक षी 
भीतर जाने ओर बाहर आने लायक जगह रखी । जब ह | 
जा रही थीं तव आदिलशाह शाहजीसे चिल्ला चिल्लाकर क. 
जा रहा था कि.“तुम अपना गुनाह मंजूर कर लो और 
जिन्दगी बचा लो।” अन्तमें इ'टं शाइजीकी ठोड़ी तक चा 
गयीं, दीवालमेंसे केवळ उनका चेहरा ही दिखळायो पडता 


. ऐखी दशामें भी शाहजीने: यही कहा कि मेरा लड़का मेरी 


के विरुद्ध यह कार्ये कर रहा है। वह मेरे कहनेमें नहीं है। 

आदिलशाहने उनके कथनपर विश्वास नहीं किया और झा 
सुखकी ठोड़ीतक द्रीवाळ चुन जानेके पीछे और. ईहे न गो 
हुक्म दिया । आदिलशाहने शाहजीसे कडा. कि “अगर 

बेटा तुम्हारे कहनेके मुताबिक काम नहीं कर रहा है तो उससः 
यहा द्रबारमें आनेके लिये चिट्टी लिख दो।” साथ ही पी 
धमकी दी कि अगर तुम्हारा छड़का यहां न आवेग शि 
दीवाळका-बाकी हिस्सा भी चुनवा दिया जायगा । . शार 
आदिलिशाहके कहनेके मुताबिक: शिवाजीको पत्र सेज दिया F 

शिवाजी अपने पिताके पत्रको पाकर बड़े सडुटमें पढ़े। 

समय उनके धेय्यंकी परीक्षाके लिये बड़ा कठिन 'था । एक (5 


'मोचन करनेके लिये. बीजापुर-द्रबारके सामने खिर | 
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7 
हा शत उठाया था वह कभी पूरा नहीं होता । स्वराज्य-स्थापनकी 
पड अभिलाषा उनके मनमें ही रह जाती, क्योंकि यदि चे 
त उस समय बीजापुर जाते तो उन्हें अपने प्राणोंसे हाथ धोने 
इते। उस समय बीजापुर-द्रबार उनके प्राणोंका गाहक बना 
बहुआ था । उनकी उस समय इतनी शक्ति भी न थी कि घे बीजा- 
कुधुर-द्रबारका सामना करके सकुशळ अपने पिताको छुड़ा छाते 
| कौर आप भी वच आते । दूसरी ओर चे अपने स्वराज्य-स्थापन- 
के ब्रतमें ही छगे रहते तो उन्ह पितृ-वियोगकी असहनीय वेदना 
घन करनी पड़ती । शिवाजी पूर्ण माठ्पितृ-भक्त थे । इसलिये 
के कद्‌ होनेपर उनके सामने बड़ी जटिळ समस्या उप- 
rs । परीक्षाकी इस कसोटीसे पार पानेका उपाय सोच. 
रहे थे कि उनकी हुद्येश्वरी, प्राणबल्लभा खुईबाईने शाइजीके 
-मोचनके लिये और ही तीसरा उपाय बतलाया । उस 
- शिवाजीको चीरोचित कत्तव्य सुझाया । उसने 
सलाह दी कि बीजापुरके बादशाहसे क्षमा-प्राशना | 
E नेकी अपेक्षा स्वतन्त्रतासे शाहजीको छुड़ानेके लिये जो कायं 
जायया, चह अत्यन्त महत्वका होगा । शिवाजी भी अपनी 
ह विचारसे सहमत हुए। उन्होंने इख कार्यमें मुगल 
् शाहजहांकी सहायता ग्रहण करना उचित समभू | 
क शिवाजीने बीजापुरके किले और स्थानोंको हस्तगत 
अतिरिक्त मुगल राज्यफे किसी दुर अथवा स्थानपर 
| ot किया था। इसलिये उन्होंने मुगल सप्नाट शाह- 
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जाके पास दादाजीके पुराने कारकुनोमेसे एक महे. पास दादाजीके पुराने कारकुनोंमेंसे एक मनुष्य ५ 


पन्तको शाहजहांसे सहायता प्राप्त करनेके लिये दिग; । 
. दूसरे शिवाजीने यह भी सोचा कि सुगळ राज्यसे इ! 
'मत्रता हो जाय तो आगे बीजापुर राज्यसे झगड़ा 
मित्रताका उपयोग किया जायगा | हु 

सन्राट्‌ शाहजहांकी शाइजीसे कुछ मित्रता न थी। सर 
पाठक पीछे पढ़ चुके है कि जिस समय शाहजहां अह्न 
पर चिज्जय प्राप्त करना चाहता था उस समय शाहजीगे/श 
सडुल्पमें वाधा डाली थी । परन्तु संसारमें स्वाथ सश 
करा देता है। शाहजहां भी दक्षिणके सुसळमानी . 
मटियामेट करना चाहता था, कारणं सुगल सामाज्यके कि, 
में दक्षिणके मुसलमानी राज्य बड़े बाधक थे। शह 
दृक्षिणकी निजामशाही रियासत तो डुबा,ही दी थी कप 
आदिलशाही तथा और भी मुसलमानी रियसतोंगे |. 
समूट्‌ डुबाना चाहते थे और शिवाजीकी कौर्चिमी!* 
कानोंतक पहुँच चुकी थी। उन्होंने सोचा कि इस 
चूकना न चाहिये। यदि शाहजी हमारे हाथ आ गये र 
बीजापुर राज्यका सहजमें ही समूळ नाश हो जायगी की: 
सोचकर उन्होंने संवत्‌ १७०६ वि० सन्‌ १६४६ {i र 
नवस्बरको शाहजीके पास एक पत्र भेजा जिसमें hr 
कि हम पिछली बातोंको भूल गये हें ओर अपने र ६ 
केदसे छुंडानेके. लिये कह दिया है और तुम सुगर 
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या निय्रत किये गये हो। इख. पत्रके अतिरिक्त सुगळ-समाट्ने 
३ शाहजीको खिलअत भी भेजी और उनके बड़े पुत्र सम्भाजीको 
स! अपने यहाँ नौकरी दैनेके लिये भी लिखा । शाहजहांके इस 
पहुँचते ही मुहस्मद्‌ आदिलशाहको बड़ी चिन्ता उपस्थित 
हुई। “चिन्तामें दोऊ गये, माया मिली न राम” “सांप छछून्द्र- 
हंकी सी गति” हुई। आदिलशाह सोचने ळगे कि यदि शाहजी- 
रहको मार डाले तो शिवाजी अपने नये विजित स्थानोंके लिये 
३े'शाइजदांकी अधीनता खीकार कर लेंगा और शाहजहां 
साशाइजीको .खत्युके बहानेसे तङ्ग किये बिना न रहेगा # जब 


70777: यदुनाथ सर गार लिखते छ कि शिवाजौने न तो कोई अपना 

हल दिल्लामें ससाटू शाहजहांके पास भेजा था और न कोई पत्र ही । उन्होंने 
शहजीके छुड़ानेके सग्वन्धमें शाहजहांके पुत्र मुरादबखशको लिखा था जो उस समय 
एका सूबदार था । इसके प्रभाण-खरूप सरकार महोदय कहते हैं कि सिताराके 
इर दत्ताब य वशवन्त पारसनो सके पास मुरादके फारसी भाषाके असली चार 
| i मानद इ। राजवाड़ेने जो यह लिखा है कि शाहजहांके इलचेप करनेसे शाहजौ 
2, गलत है। उक्त सरकार महोदय लिखते हँ--“पहले शिवाजीने दचिणके 
is 


ए सुरादावख्शसे प्राथना को कि वह बादशाहसे थाइजोके पिछले अपराधोंको 
भा करा दे और भविष्यमें सखाट शाहजी और उसके पुत्रोंकों रचा करे'। शिवा- 
यह भौ लिखा था कि इस प्रार्थना कौ लिखित खीहाति मिली तो में सुगलोंकी सेवा- 

; श्रित हो जाऊ'गा। भरादने सन १६४९ ई० कौ १४ वीं भाईको शिवाजीके 
क र कि पहले तुस अपनो शतों'के लिये अपने किसी विश्वासपाव वकौल- 
स ट नोने दैसा हौ किया । मुरादने इन सब गतोंकी खबर शाहजहांको 
शूर ॥र जब उसे अपने वापकी इच्छाका.पता लगा तब उसने १४ वों अग- 
§ शवाजौको लिखा कि ट्रयारमें अपने पिता और भाई वन्ध ओं सहित आश्रो । 
र वश सारा नसव भिल जायगा और शाहज्ो मुगल सरदारोंमें वही 
दल असपर वे पहले ७। .३१ वो अक,बरको सुरादने शाहजीको सौधा 

क शिवाजोने तुम्हारे छोड़नेके लिये बादयाइते जो प्राथना कौ खौ वह 
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इस प्रकार मुहम्मद आदिलशाह सोच-विचारमें पडे थे 
जीके मित्र मुरार जगदेव जो पहले मन्त्री थे और 
आदिलशाहसे प्राथना करके शाहजीको अन्धकारपूर्ण 
छुड़वा दिया । मलहारराव चिटनीसके बखर में लिखा गा 
शाहजाखां और रनदुलाखांकी जमानतपर आदिलशाहने 

को छोड़ा था । पर बीजापुरमें उन्हें नजरबन्द कर दिया | 
पुरसे बाहर आदिलशाहकी आज्ञा बिना चे कहीं जा नही न 
थे। शिवाजीके पिताका विकट सङ्करसे छुटकारा हो गयाकर 
अब उन्हें मुगलोंकी अधीनता खीकार करनेकी आवश्यकता 


SS TT 5 
मञ्ज र हो गयो है। मैं शाही दरवारको जल्दी जा रहा हू इसलिये शि 

डून सव प्रार्थनाओंको वादशाइसे कह गा और बादशाहसे इसके लिये हकत्न 
करू गा। सुरादने शिवाजीस अपना वकील भो शाही दरवारमें भेजवेके शि(भ 
था कि वह शाही फरमान हासिल कर लें -----शिवाजौने रघुनाथ पदक 
वकौल करके शाहजादा सुरादके पास भेजा और उसके द्वारा कहा किसे 
और अहमदनगरके परगनोंको देशसुखो वसूल करनेकौ आज्ञा मिल ह 


१३२ | शिवाजी | 
| 
र 
ड 


१६४९ ई० को ३० वों नवभ्वरको सुरादने शिवाजीको कदला भेजा कि शाह 
शाहके पह चनेपर में इस इक्सको हासिल करनेकी कोशिश करू गा!” 
सन्देह हे कि शाइजहांने शाइनीको छोड़नेक लिये सुडन्मद आदिखशाए 
डाल! हो । क्योंकि शाइजहांने उत्ता आदिलशाहके प्रति सदेव दयापूण 
व्यवहार किया था ऑर मुगल दरबारमें शाहजीको उनके पहले 
वरी दृष्टिसे देखा जाता था! मुगल-दरबार और बीजापर-दरवारकी ग), 
हुई थी कि मुगल दरवार बीजापुर राज्यके किसी कर्मचारीको न वो 
नौकर रखेगा और न किसी कर्मचारीको शरण देगा। सौ० ए० £ 
रावबहादुर दत्तात्रेय वलवन्तकी पुस्तक ^ 171501} ०1 1९ Mara! 
के पेज १४९ में शाहजहांकौ एक चिट्टी शिवाजीकी नाम प्रका 
जिसमें लिखा है कि जब इस स्वयं दिण आवेगे तब जुन्नार भीर 
देशमखोका प्रबन्ध करेगे। | भह 
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i | | इसलिये उन्होंने इस विषयमें बिलकुल ढोळ ढाल कर की उन्होंने इस विषयमें बिलकुल ढील ढाळ कर दी. 
है अहमदनगर तथा जुन्नारके इलाकॉसे देशसुखी उगाहनेकी 
| हं र्थना की । बादशाहने उत्तर दिया कि दरबारमें इस विषयपर 
विचार किया जायगा । शिवाजीको इस विषयमें जो कुछ कहना 
हदी वह अपने वकील द्वारा कहळा भेजे' । | 
| इस समय शिवाजी और चीजापुर-द्रबार दोनोंकी कठिन 
| ल रिखिति थी । वीजापुरके आदिलशाह शाहजीका वध नहीं 
एवा सकते थे क्योंकि ऐसा करनेसे शिवाजी अपने पितू-वधकाः 
- दिला लेनेके लिये घुगळ सम्राट्‌ शाइजहांकी शरण हेते | इस 
ह यि बीजापुर-द्रवारने शाहजीको केवळ नजरवन्द रखनेमें ही 
चे भपनी कुशळ समी । जव उधर बीजापुर-द्रबारके सामने यह. 
रिळ समस्या थी तब शिवाजीके राज्यविस्तारकी भो बाढ़ रुक 
प्रपी। क्योंकि यदि अब घे अपने राज्य-विस्तारकी चेष्टा करते 
बीजापुर राज्यके प्रान्तोंपर घावा मारते तो आदिलशाह 
के पिताका वध किये बिना कदापि नहीं रहता | ऐसी दशामें 
जीको चुपचाप बैठे रहनेके सिवाय और कुछ चारा ही न. 
3 पर उन्होंने बनावटी शान्तिका पाठ पढ़ा ही न था। वे सच्ची 
ततके उत्सुक थे । उनके चरिनसे ज्ञात होता है कि वे ऐसी 
कदापि नहीं चाहते थे, जो देश और जातिको अकर्मण्य 
गा दे, जिससे राष्ट्र और समाज अपना स्वरूप भूल जाय, 

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रका गुलाम बन. जाय, शान्तिके 
कोई जाति अपना, देश पत्त उोयी0 हुई ब्वतन्वताक्ो ग्राप्त 


a 


१३४ शिवाजी 
करनेकी चेष्टा न करे, शान्तिकी पिपासामें सदैव शुद्ध 
बाना पहने रहे और सदेव परतन्त्रताकी बेड़ीमें ही जकडाज 
ऐेसी शान्ति अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हुई है । यह 
मृत्यु होती दै। ऐसी बनावटी शान्ति अनेक राष्ट्र और प 
लिये, समाघिस्यलका काम देती है । न मालूम ऐसी शाह 
मिथ्या सुगतृष्णामें प्रभुकी इस मडूल,खश्मिं कितनेही रा 
देश सृत्युके गढ़ेमें गिर चुके हैं जो फिर कभी नहीं निकले। | 
जी सृत्युके गढ़ेमें गिरानेवाली शान्तिसे सदेव कोसो | 
अतणुच शिवाजीके समान क्रियाशील मनुष्य कभी ठाढा हि 
वाला नहीं होता है। जिस मन्त्रके साधनमें शिवाजी मे र 
थे उसका साधन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा । चे जानते र. 
खराज्य-स्थापनामें उन्हे अपनी प्रतिद्वन्दी प्रबळ शक्तिसे त. 
करना पडेगा । इसलिये उन्होंने अपने पिताकी नजए्| प 
दशामें भी अपनी शक्ति बढ़ायी । बीजापुर-द्रबार भी शॉ! 
नजरबन्द करके ही चुप नहीं रहा । उसने कुछ मराठे ५५, 
और जागीरदारोंको अपने हाथमें कर रखा था । उन्दी 
उसने शिवाजीकी बढ़ती हुई शक्तिक्तो रोकना चाहा | भार! 
चाहता था कि शिवाजीको किसी. प्रकारसे पकड़ लिंग | 
अथवा मरवा दिया जाय जिससे सदैवके लिये यह बले! 
जाय ।परन्तु शिवाजीको पकडना कुछ हंसी खेल न था "|" 
परमात्माको उनके हाथसे बड़े बड़े कार्यं कराने थं! | 


०स्पदरिलगाहने ताजी. अग्रामय्गज नामक पक gotri 
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2 जनक लिये बीजापुरसे भेजा। सितारेकी पश्चिम ओरसे पकड्नेके लिये बीजापुरसे भेजा । सितारेकी पश्चिम ओरसे 
वलीको जागीरदार चन्द्राव मोरेकी सहायतासे वह शिवाजी- 
न हर अचानक छापा मारनेके लिये पारधाटकी पहाड़ोंकी तळ- 
टीमें आ जमा । 
भे . प्रायः शिवाजी वहां जाते रहते थे। यह बात बीजापुर-दर- 
वारको माळूम थी। इसलिये बीजापुर-दरबारने बाजी श्यामराज- 
को आज्ञा दे दी थी कि जीता या मरा शित्राजीको किसी तरह 
| एकडूके लाओ और उसके साथ दख हजार सेना भी इस कार्यके 
लिये भेजी थी। शिवाजीक यहां भी गुत्तचरोकी कमी न थी। 
पके गुप्तचर बीजापुर राज्य और मुगल साञ्राज्यके जासूसोंसे 
पन थे । उनके शुप्तचरोंने बीजापुरके इस षड्यन्त्रकी खबर 
॥ डचायी । यह खबर पाते ही उन्होंने एक दिन अपने थोडेसे 
' साथियाको साथ लेकर अचानक बाजी श्यामराजपर घावा कर 
दिया और उसे भगाया ।# | 
। संवत्‌ १७१० वि०सन्‌ १६५३ ई०में बीजापुरमें चार वर्षतक 
| जरबन्द्‌ रहनेके पीछे शाहजीका छुटकारा हुआ । इसका कारण 
॥ दथा कि आदिलशाहके कर्नाटक प्रान्तमें शाहज्ञीकी अचुपत्थिति- 
4 गड़बड़ी मच गयी थी । आदिलशाहका कोई कमचारी ऐसा न 


|| I 
न [सी किसौ इतिहास-लेखकने यह भौ लिखा चै कि ““रइमतपुरका. 
# कि धोर तची बाजी घोर पांडे आठ हजार सेना सहित शिवाजोको पक- 
भनवे लिथे भेजे गये थं ओर वे बाईमें ठहरे थे। जहां शिवाजी और न!राजौने 


भपनो 
क यती सेना लेकर उनपर दोनों भोरसे . आक्रमण किया । परन्तु बहुमत 
1 ६ 
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था जो उक्त प्रान्तका भली. भांति शासन करता, र F 
शाहजीको बङ्गलोर जानेको आशा दी । जब वे कैदे 
बड़लोर- पहुंचे. तब उन्हे. ज्ञात हुआ कि उनको . अरु, 
जागीरका सव काम बिगड़ गया है। उनके पोटे 
सरदारोंने वळवा मचाया था -और' एक युद्धमें उनके; 
पुत्र सम्भाजी मारे गये थे। चीजापुर-द्रवारने शा 
काँकेरीका किला और जागीर दी थी पर उनकी नजर 
समयमे एक झुरूलमान, सुस्तफाखांने कांकेरीके किलेको #प' 
पुर-द्रचारके सरदार. .अफजलखांकी सहायतासे 
और उसपर अपना स्त्व बताया । जब शाहजीक जोक 
सम्माजीको यह खबर [मली तब चे उसका सामना करेगे 
वहां गये । मुस्तफाखां. भी लड़नेकों तैयार इुआ। i 
सुस्तफखांको एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि इस हः 
का निबटारा बीजापुर-द्रबारसे करा लिया जाये श 
प्रकारसे सन्धिकी शते हो रही थीं तब सुरुतफालां ऽहि 
तोपखानेके आदमियोंसे शाहजीकी - सेनापर तों ह 
ओर सस्भाजीको मारनेका इशारा कर द्िया.। इससे षि | 
मारे गयें। कोई कोई इतिहास-छेखक यह भी कहे प. 
इस युद्धमे अफञळखां उपस्थित था, उसकी 
एक सेनिकने ताककर सस्माजीपर गोली छोड़ी 
: उनका प्राणान्त हुआ। खैर जो कुछ हो, सम्माजीके रश 
समस्त सेनामें हलचल मच गयी । सेनाके पैर र 
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और वह रणखलसे भाग गयी । इससे मुस्तफाखांको क्षणिक 
ऐ विजय और लाभ प्राप्त हुए पर शीघ्र ही उसे अपनी इस विज्ञय॑- 
का फल भोगना पड़ा । जब शाहजी बडुळोर पहुंचे तब उन्होंने 
किरीके दुगेपर फिर आक्रमण किया। इस वार सुस्तफाखांसे 
त {विज्यय-लक्षमी रूठ गयी । उसळी हार हुई और कांकेरीका किला 
शशाहजीके हाथ आया । । 
न ` पाठक यह पहले दी जुन चुके हैं कि मधोलके वाजी घोर- 
#पांड्ने शाहीको पकड्चाया था । शाहजीके हृदयसे घोर पांडेकी 
| व्य करतूत दूर नहीं इुई । उनकी प्रबळ इच्छा थी कि घोर पांडे- 
| को उसके नीच कमेका मजा अवश्य कुछ न कुछ चखाया जाया : 
व धतएव आदिलशाहकी नजरवन्दीसे छूरनेके पीछे उन्होंने अपने 

। पीर पुत्र शिवाजीको छिखा:--“जिस कामका तुमने बीड़ा 
| gr है, उसको पूरा करनेके लिये सदा सावधान और तत्‌- 
सर रहो। परमपिता परमेश्वरकी छपासे तुम्हारे बैरियोंकी 
श्रिया सदेव रोचें और घे अपनी आंखोंके गरम आंखुओंसे अपने 

दय तर करं। परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूणे करे और 
न दूनी ओर रात चौशुनी तुम्हारी उन्नति हो । शिवा, अगर 
(मेरा है तो बाजी घोर पांडेसे बदला लेनेमें मत चूकना । 
# जानते ही हो कि उसके कारण मुझे कितना कष्ट भोगना 


x | 


री | पी अपने पिताका यह पत्र पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
{| *-शव मर > जा 


वखर ॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न 


इन्होंने बाजी घोर पांडेसे मौका मिळते ही अपने पिता 
भानका बदळा लेनेकी ठान ली। आदिलशाह भी यह 
तरहसे जानता था कि शाहजी अपने अपमानका वाजी पष 
से बदला लिये बिना नहीं रहेंगे। इसलिये उसने भी वाज! 
पांडेकी रक्षाका प्रबन्ध कर दिया। जिस प्रकार अजुननः 
अभिमन्युके मारे जानेपर पारडववीर अजु नकी प्र 
भयभीत होकर दुर्योधनने जयद्रथकी रक्षाकी चेष्टा की घ: 
ही आदिलशाहने भो शाहजीके खभावसे परिचित होते ग्न 
ब्राजी घोर पांडेकी भी रक्षा की थी। पर शिवाजेः. 
पिताके अपमानका किस प्रकार बदला लिया था आगे 
याठकोंको यह ज्ञात होगा । 


अभत व्प- उव 


| 
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जावली ओरे प्रतापगढ़ । 


aa 


(अरि छोटो गनिये नहीं, जासों होत बिगार । 

। तुन समूहको छिनकमें, जारत तनक अंगार |? 
क मालूम होता है कि शाहजीके केद्से छूरनेके पीछे शिवाजी- 
एना उद्देश्य यही था कि वे नोराके दक्षिण ओर रष्णाके उत्तरमें 
£ ले जांगीरदारोंको उसी प्रकार मिला के जिस प्रकार 
आसपासके जागीरदारोंको सङ्गठित कर अपना अनु- 
बना लिया था । लेकिन शिवाजीका यह प्रस्ताव जागीर- 
खीकृत नहीं था। इन जागीरदारोंमें सबसे अधिक 
चन्द्राच मोरे था । पाठक पीछे पढ़ चुके हैं कि चन्द्रराव 
मोरेने बीजापुर-द्रयारके भेजे हुए बाजी श्यामराज और उनकी 
नस्य सेनाको अपने यहां छिपाया था, जिसका उद्देश्य शिवा- 
वध करनेका था। अन्तको यह तमाम भेद्‌ शिवाजीपर खुळ 
य । शिवाजीने देखा कि मुधोलके बाजी घोर पांडेने शाहजीको 
ऱ्य किया था और चन्द्राव मोरेने उनके घातक बाजी 
जको अपने यहां स्थान द्या था। इसलिये उन्होने इन 
सरदारोंको अपना अनुयायी बनानेकी चेष्टा की । सबसे 


पेन्हराव, मोरेके इस, क्रियात्मक 1280 होचवुरत,त्रेरकी ४ 


१४० शिवाजी | 


अवहेलना करनेमें अधिक भलाई नहीं समन्स । क्योंरि । क्योंकि जि 
उन्नतिके मागमें चन्द्रराव मोरे बहुत भारी कण्टक था F 
सितारा जिलेके उत्तर-पश्चिममें जावळी नामक एक ग 
ईसाकी खोलहवीं शताब्दीमें बीजापुर राज्यके संस्थापक 
आदिलशाहने पारसोजी बाजीराव मोरेको जावली जागी 
द्या था, इसके साथ ही चंशापरम्परागतके लिये उक्त मोर 
दारको “चन्द्रराव”की उपाधि दी थी । बाजीराव मोरे 
आठ पीढ़ीतक उसके वंशधरोंके पास जावळी रहा था 
आठवीं पीढ़ीमें कृष्णाजी बाजी मोरे संचत्‌ १७०३ वि न (९ 
में हुआ। यह शिवाजीका समकालीन था । दंशपरणा 
चन्द्राव” उपाधिके कारण यह भी चन्दराव मोरे कहलात 
मोरे सरदारोंकी सेना भी शिवाजीके मावलेसनिकोंकी हीर 
थी। उनकी सेनामें भी बारह हजार पहाडी चीर योद्धा थे। { 
आर वारण नदियोंके मध्य भागके ऊपरके प्रान्त उसके 
थे। कितने ही पहाडी किलोंपर उसका आधिपत्य था श्र 
दशमगढ़ मुख्य था । वह बीजापुर राज्यके अधीन टं 
शिवाजीने कई बार चेष्टा की कि मोरे सरदार बीजापुर 
जो.कर देता है वह बीजापुर राज्यको न देकर हमें द 
बीजापुर राज्यको न देकर समस्त कर अपने पास रे 
कमी हमपर आपत्ति आवे तब हमें पांच हजार सैन्य दळी 
` यता दे। पर मोरे सरदारने यह खीकार नहीं किया ।# 


+ ह ल्ला त्याज्य ककल कका ० | 
देखा पारसनी छ इतिझास संग्रह स.प लेख भाग १- संख्या १९ 
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0 था कि मोरे सरदारसे कगड़ा. न करके, सीधी तरह. मोरे सरदारसे झगड़ा. न करके, सीधी तरह- 
वर ही काम निकाला जाय, इसलिये वे खयं उक्त सरदारके पास 
| यि! उन्होंने उससे धर्मे और देशके लिये बीजापुर-द्रवारसे 
क शग होने तथा स्वराज्य-स्थापनमें सहायता देनेके लिये अपील 
कफ | पर शिवाजीकी यह अपील उसके बहरे कानोंपर पड़ी। 
ग सने शिवाजीसे भट करते समय इस वातकी चेष्टा की कि “जिस 
द बाजी घोर पांडेने शाइजीको पकड़ा था चेसे ही शिवाजीको 
इकर आदि्लिशाहके हाथमें दे दिया जाय ।” शिवाजी, शाहजी- 

भांति असावधान न थे, वे किसी न किसी तरहसे मोरे सरदार- 

6 चढुलमेंसे बच आये । उन्होंने देखा कि “लातोंके देव, बातों- 

। नहीं मानते हैं” इसलिये उन्होने अपने दो सरदार एक ब्राह्मण 
ी बल्लाळ अत्रे और एक मराठा, 'सम्भाजी काबंजीको उसके | 

| हे i मेजा। उक्त दोनों सरदारोंने उससे शिवाजीके साथमें 

त होने तथा अपनी छड़की#का शिवाजीसे विवाह कर- 

लिये कहा । इसके साथ ही दोनों सरदारॉने उसे यह भी 

दी थी र “यदि तुम शिवाजीकी इन बातोंको न मानोगे 

| वका फळ तुम्हे भोगना,पड़ेगा ।” मोरे खरदार शिवाजीके 


| 


अ भ 
क घटनासे पहले जब शिवाजी छोटो अवस्थामें अपनी माता नीजा- 
अर गये थे तब जौजाबाईने भोरे सरदारकौ तोन खुबसरत 
बोर T उससे एक लड़कौका शिवाजौके साथ विवाह करनेके लिये 
i ot य्य भोंसले वंशसे ऊंचा धमभता था । इसलिये 
स { ~ 
हह र नहों किया। देखो रावबहादुर दत्तात्र य बल- 
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दूतोको बातोंसे टाळता रहा और कुछ भी ठीक जवाब हे 
जब शिवाजीको भोरेकी टालबाजीका समाचार | 
अपनी सेना लेकर पुरन्द्र जानेके बहानेसे महाबालेश्वर 
गये। अब राघो बल्लाल अनेने मोरे सरदारसे एक बार गे 
करनेके लिये प्राथेना की । उसने भी शिवाजीके दूतो 
खीकार कर लिया। भंटके समय राघो बल्लाळ और र 
दारमें परस्पर कुछ कहाखुनी हो गयी। इसपर दोनो । ह 
अपनी तलवारे निकाळ लीं और राघोजी बलाल मे! 
सस्माजी काबजीने मोरे और उसके भाई सूयरावको ६ 
डाला । मोरे सरदारको मारकर ये लोग जङ्गलमें भाग ए 
शिवाजीके पास पहुंचे । शिवाजीने अपने सरदारोंके इस बाम 
पसन्द नहीं किया । मोरे सरदारके मारे जानेके विषयों 


अपने ब्राह्मण दूत रधुनाथ बल्लाळ सराय अपनी सेतो. 
हुए सवा सौ आदमी भेजे थे । कृष्णाजी अनन्त समाएर 

६६४६० में शित्राजीका इतिहास लिखा था । उसमें ि ४ 
कि शिवाजीने रघुनाथ बल्लालसे कहा था कि “ 


इस वाक्यका उल्लेख करके प्रोफेसर यदुनाथ सरकारे 
है कि यह पुस्तक शिवाजीके द्रवारीने शिवाजीके प्यार | 
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ग ॥आज्ञासे लिखी थी, उसको सचाईका पता दूसरोंसे अधिक 
था। इस घटनाके पीछे मलहार रामराचने, जो शिवाज्ीके चंश- 
१ (रोका वंशपरम्परागत मन्त्री था, सभाखद्के समान ही इस 
गो|विषयका उल्लेख किया है। रायगढ़ किलेके बखरमें लिखा है 
कि रघुनाथने हनमन्तरावको घोखेसे मार डाला और शिवाजी 
प रघुनाथके इस कार्य्यासे अत्यन्त प्रसन्न हुए । लगभग बीस वर्ष 
| ४हुए कि रावबहादुर पारसनीस महोदयको सिताराके वर्तमान | 
र| राजघरानेके कागजपन्नोंमें “महाबाळेशवर” नामक वखर मिला 


)ो!था । उसमें मोरे सरदारकी हत्याका उल्लेख करते हुप लिखा है 
| 


[कि शिवाजीसे भेंटके समय मोरे सरदारने अच्छा व्यचः 
हार नहीं किया था। प्रोफेसर सरकारने मिस्टर किनकेड़के 
(रस मतका खण्डन किया है कि मोरे शिवाजीको केद 
करना चाहता था और शिवाजी मोरेकी स्वत्युके सम्बन्धमें 
| र थे। श्रीयुक्त रानडे महोद्यने “मराठोंका उत्थान” 
Rise of the Maratha Power” में इस विषयमें लिखा है :- 
| “The Vengeance was swift and sure but the deed 


fj Was 1 1 
none the less to be censured, seeing that it was: 


open a * 
nd avowed treachery in return ‘for what 


had o 
शौ nly 0९९१3 Suspected connivance at trea- 
| er र 1 दर व 
न ४. The Maharatha chroniclers themselves 
empt'ns A: ; C 
Pt no defence of murder of. Chandra Rao and 


at 
the on] ५ 

3/ बहिणा] feature ofthe incident is that 
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NN, 


Shivajl's agents planned and ‘carried it ou 


their own responsibility though afterwards 9} 


समर्थन नहीं किया है। केवळ इस कलडुःको दूर करनेवाह 
कारण मिळता है कि शिवाजीके सरदारोंने अपने उत्तरा 
पर चंद्रराव मोरेको मार डाला था, किन्तु पीछे शिक" 
'बिना किसी सड्डोचके इस कार्यको स्वीकार कर लिया था मो 


'शिवाजीका मोरोसे बहुत दिनोंतक युद्ध हुआ था । व्र 
मोरेके मारे जानेपर हो मोर लोग शान्त नहीं हुए थे।| . 
'शाकावलीमें इस बिषयका कुछ भी उल्लेख नहीं है किरि) 
विश्वासघातसे मोरोंपर' विजय प्राप्त की थी । इसमें केव (| 
'हो चर्णन है कि शिवाजीका मोरोंसे युद्ध हुआ था। १, न 
१६५७ अर्थात्‌ पौष शाकाब्द १५७७ से सन्‌ १६५६१०१ ६ 
र्‍या मई अर्थात्‌ वेशाल शाकाब्द १५७८ तक यह युद्ध र | 


| 
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अनिल क मम अल 
॥॥पौष शाकाब्द १५७७ में शिवाजीने जिद ह देशमुख बएडळ और 


॥शिलम्बकर तथा अन्य मावळे सरदारोंकी सहायतासे जाचलीपर 
संग्रह सूप लेख १,२६ संख्यामें वर्णित वृत्तान्तसे मिळता जुळता 
॥ ही वृत्तान्त दिया. हुआ है कि शिवाजीने चन्द्ररावके पास अन्तिम 
सूचना भेजी और महाचाळेश्वरसे निस्सान घाटकी ओर शिवाजी 
॥ गये थे । वहांसे उन्होंने जावळीपर एक मास तक घेरा डाला था | 
आगे उक्त शाकाचळीमें लिखता हुआ है कि जावली-पतनके पीछे 
॥चद्धराव .मोरे रायरीको भाग. गये थे । मोरेने रायरी शिवाजीके 
| आदमियोंसे छीन ही थी और उन्होंने शिवाजीसे तीन महीने- 
क युद्ध किया था । अन्तमें. मोरे. सरदार शिवाजीके अधीन 
१ई९। इस प्रकार इतिहास-ळेखकोंका चन्द्रराच मोरेके वघके 
| सम्वन्धमें मतभेद है। पर अन्तर्मे सबका निचोड़ यही है कि 
मोरे सरदार मारा गया । चाहे .. शिवाजीने उसका विश्वास- 
'धातसे वध किया हो, चाहे बह युद्धमें मारा गया हो ।# 

[| मोरे-वघके सम्बन्धमें प्रोफेसर यदुनाथ सरकारने लिखा है 
कि पहले दिन शिवाजीके दूतने मोरे सरदारसे विवाह-सम्बन्धी 
क शत्त पेश कों और शिवाजीके दूत रघुनाथने यह देखकर' कि 
॥ राव मोरे शराब पीनेका आदी है. और बहुत असावधान 
(पता है, शिवाजीको सेना ह न तेरा सहित बह वहां आने और चन्द्राचके मारे 


*—N. 5, तः २१०७०७७७७० ल्ञप्ट 
| - ekakhave छ The Jife of Shivaji maharaj 
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| विजय प्राप्त की थी। यदि इसके आगे इस शाकावळीमें इतिहास 


जावली और प्रतापगढ़ १४५ | 


प 


पच - शिवाजी, . 


जाने तक कहीं आखपासके स्थानमें छिपे रहनेके. झि 
दिया । इसके उपरान्त दूसरी बार. रघुनाथ. बह्लालने क 
मोरेसे उसके निजू कमरेमें भेंट की और बेहीं. अकस्मात 
पेटमें कटारी घुसेड़ दी और छोटे भाई सूर्यरावको मी. 
कर द्या, जिसको एक मराठा सिपाहीने वहां भेजा था| र 
लोग भयभीत और घबड़ाये हुए पहरेदारोंके वचे को! | 
मोरे सरदारके द्वाररक्षकोंने उनका पीछा भी किया पर पे गृ 
में जा छिपे । शिवाजी पहळेसे ही अपनी सेना सहित ती अ 
के बहाने महावालेश्वर आ पहुंचे थे । मोरेके मारे जानेका : थे 
चार सुनकर वहां वे पहु'च गये और जावलीपर आक्रमण 
मोरेकी सेनापतिविहीन सेनाने छः घण्टेतक जावली) शिया 
शिवाजीकी सेनाका सामना किया, परन्तु: अन्तमं पराल[दै। 
'चन्द्रराव मोरेके दो पुत्र तथा परिचारके समस्त व्यति थो 
केद्में आ गये ; पर उसके मन्त्री हनमन्तराव मोरेते पग 
एक गांवमें कुछ सेना रखकर शिवाजीकी नवीन रिति 
रुकावट उपस्थित की । शिवाज्ञीने देखा कि जबतक 
नहीं मारा जायगा तबतक जावळीसे कांटा नहीं हट 
बस यहं सोचकर उन्होंने सम्भाजी कावजी नामक अपर" 
कर्मचारीको हनमन्तरावके पास अपना सन्देश कहलाते 
* भैज्ञां जिसने संवत्‌ १७१२: वि० सन्‌ १६५५ ई० के ` | 
मासमें हनमन्तरावको मार डाळा और जावलीका सम |. 
शिवाजांके हाथमे आ गया । “तारीले शिवाजी” में लिश 
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विच जावली ओरं प्रतापगढ़ १४ 


|| क्क चन्द्रराव मोरेके दोनों लड़कोंको शिवाजीने पूनामें' पहुंचाया 
फे और वहीं मरवा डाला । चिटनीसने भी यहो बात लिली है। 


भ इतिहास-ठेखकका यह भी मत है कि “घरका भेदी लड्डा ढावे” 
अर्थात्‌ चन्द्रराव मोरेके कुछ भाईबन्द्‌ भी शिवाजीसे मिल गये 
थे। वे लोग मोरे सरदारसे प्रसन्न न थे। इसका कारण यह 
[था कि उक्त खरदारने अपने भाइयोंकी जागीरके. गांव किसी 

तसे अप्रसन्न होकर जब्त कर लिये थे । घरकी फर बुरी होती 
१1 लङ्काथिपति महाशक्तिशाली रावणके भ्राता विभीषणने 
, र वानरपति बालिके भ्राता सुग्रीबने . रघुकुल शिरोमणि 
झन भ्रीरामचन्द्रजीकी शरण ली थी, उसी प्रकार मोरे सर 


E नीति ग्रहण करना उचित समझा । -विभीषणकी भाँति 
लोग भो, शिवाजीकी. सेनामें जावळीपर आक्रमण करनेके 
र सस्मिलितु,हो गये | घरकी फट बहुत बरी होती है। मोरे 
| मन्त्री हनमन्तराच और लड़कोंने जावलीकी रक्षाके 
' नुत कुछ प्रयत्न किया । उन्होंने शिवाजीकी सेनाका सामना 
"अच्छी वीरता प्रकट की पर अन्तमें वे हार गये | जैसा 
जा चुका है कि मन्त्री हंनमन्तराव युद्धमें मारां 
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१४८ न शिवाजी | | 
गया या मोर सत्यारक वोनों पत्र दाजीराव ठ खो ` मोरे सरदारके दोनों पुत्र ननज 
शिवाजीकी कदमें आये । मोरे घरानेके जो मनुष्य पकडेगे ब 
बाजीराव और कुष्णराव सहित पुरन्द्र भेज दिये गये। 
ज्ञीकी इच्छा मोरेके दोनों पुत्"ोंको जीवन-निर्वाहके छित | 
देनेकी थी । वे इस विषयकी व्यवस्था करना ही चाहे 
उन्हें पता छगा कि बाजीराव और कृष्णराव बीजापुर 
गुत्तरूपसे शिवाजीसे वदळा लेनेके लिये पत्र-व्यवहार का 
पीछे उनकी चिट्टी-पत्री पकड़ी गयी, दोनों भाई शिवाजीडेए. 
लाये गये । शिवाजीने उनको मरवा दिया। . हे 
_ शिवाजीमें एक विशेष गुण था कि वे पराजित 
उसकी सेनाके साथ जद्दांतक हो सकता था वहां ः j 
अच्छा व्यवहार करते थे। उनके इस व्यवहारको देवक 
सरदारकी सेनाके बहुतले आदमी शिवाजीकी सेनामें चो! 
जिनकी सहायतासे उन्होंने समस्त जावळी राज्यम | 
गत कर लिया। इस विजयमें बसोताका दुर्ग भी झी 
लगा । जाचलीमें उन्हं मोरे सरदारोके समयका बहु 


* सभासदने लिखा हो कि छनमन्तराव चन्द्ररावका भाई था! मे हे 
वीर था। सन्माजो कावजीने उसे घोखेसे मार डाला था । प्रोफेसर ४० | 
ह: कि मोरे वंशक कुछ लोगोंने जब महाराज जयसि हने शिवाजीपर सा 
तब अपना बदला लेनेके लिये जयसि'हकौ ओरसे शिवाजीस युद्ध र “श 
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'बहुतसा धन लगाकर अपनी .इष्टदेची भवानीका मन्द्रि बनवाया | 
क्योंकि तुळ्जापुरकी भवानीका मन्दिर उन्ह बहुत दूर पड़ता था । 
| र प्रतापगढ़में शिवाजीने भवानीका मन्दिर क्यों बनवाया, 
स विषयमें एक दन्तकथा प्रसिद्ध है। उस समय भोंसले 
चरमे यह नियम सदासे चछा आता था कि वे लोग प्रति 
"वर्ष तुलजापुरमें भवानीके दर्शनार्थ जाया करते थे। ` 
क इस समय शिवाजीके शत्रु ओर प्रतिदन्दियोंकी कमी न थी" 
"और त॒लजञापुरकी भवानीका मन्दिर उनके निवासस्थानसे बहुत 
द्र था । तुळजापुर जानेमें व्यर्थ ही शत्रुओंसे झगड़े उठाने पड़ते. 
तप यह सोचकर उन्होंने रायरीमें भवानीका मन्दिर बनवाना: 
E: वाह था ओर समस्त भारतव्षमें उन्होंने भचानीकी सङ्गमर-ः 
प्रतिमा दूंढुनेके लिये आदमी भेजे थे कि इसी बीचमें. 
स्वप्न हुआ कि जिसमें सवानीने उनसे रायरीमें. 
मन्दिर न बनाकर महाबाळेश्वरके निकट मन्दिर बनानेकी इच्छा 
"डब थी । इस खभ़में शिवाजीको ऐसा प्रतीत हुआ कि. 
| 


ते 
न ने उन्हें भोराप्पा नामक पहाड़ीके दूंढ़नेकी आज्ञा दी थी और 
दा कि वही मेरे लिये मन्दिर बनवाओ और. अपने लिये एक 
| "डा बनवाओ । स्वप्न देखनेके दूसरे दिन उन्होंने उक्त पहाड़ी 
॥ दूडनेकी चेष्टा की तो एक ग्वालेने महाबाळेश्वरके पश्चिम-: 
{९९ * मौलकी दूरीपर उक्त. पहाड़ी स्थान बतळाया । अतएव 
हे और उन्हे वहां एक शिवलिङ्ग मिला। बस वही 
| "ने भवानी, न बरना. लर.पायसीके.,ज्यि जोः 


खडुमरमरकी प्रतिमा बनवाई थी वही प्रतिमा उसमें ह 
की | मन्द्रिके निकट ही शिवाजीकी आज्ञासे उनके का 
` पिङगलेने एक दुगे बनवाया जो प्रतापगंढ़-दुर्गके नामसे 

हुआ इस किलेसे शिवाजीका अत्यन्त उपकार हुआ। FF 
किसी. इतिहास-लेखकका यह भी मत है कि क 
अफजळखांके वधके पीछे यह किला बनवाया और गा 
मूत्ति स्थापित की जिसके विषयमें आगे लिखा जायगा। झा 

बहां प्रसडुवश मोरो जिश्वकब पिङ्गळेके विषयमे गोसा 


साथ कनाटक गया था । वहां उसने. अत्यन्त वीरता प्रश्र एर 
थी । उसने अपने पिताके निरीक्षणमें सस्पत्तिशात्र और (सर 
शास्त्र दोनोंमें शिक्षा प्राप्त की थी। शाहजीकी रि र 
समयमें उसने शाहजीकी अच्छी सेवा की थी । संवत्‌ १४ रि 
सन्‌ १६५३ ३० में वह कर्नाटकसे महाराष्ट्रको लोग 
शिवाजीकी अधीनतामें काम करने लगा और थोड़े ही १. 


इद्यमें उश्च स्थान प्राप्त कर लिया) : हक 

जावळी हस्तगत होने तथां प्रतांपगढके किले?" | 
दोनेसे शिवाजीका राज्य और भी खुंहढ़ हुआ 1 अब रि... 
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[सेके आधयमें.एक ब्राह्मण बाबाजी कोडदेच # रहता है मोरॉके आश्रयमें.एक ब्राह्मण बाबाजी कोड्देव # रहता 


रट 
|]. शिवतरघाटीमें उक्त ब्राह्मणने अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
त कर ली ओर शिवाजीकी अधीनता खीकार नहीं. की | 
सपासके गांवोंमें लूटमार मचाकर उत्पात मचाना आरम्भ 
गकर दिया । शिवाजीकी भआज्ञासे वह पकड़ा गया । वह ब्राह्मण 
, इसलिये शिवाजीने उसका वध तो नहीं करवाया, पर इस 
यपराधमे उसकी आंखे निकलवा लॉ | इस कायसे शिवाजीका 
मस्त जावली प्रान्तमें आतङ्क छा गया। 

ह|: उन्होंने जावळी जागीरके पड़ोसमें जो छोटे छोटे मराठा 
सरदार थे उनको अपने अधीन कर लिया पर “रोहिडा” किलेका 


पुसे मिला हुआ. था। शिवाजीने “रोहिड़ा” डुर्गपर , रातके . 
समय अचानक 'घावा किया। दुर्गवासी प्राणपणसे गढ़की 
पसा करने छगे |. दुर्गमें सैनिकोंको उत्तेजना देनेवाला बाजी- 
न्‍ त पांडे नामक एक . सरदार:था । . दोनों ओरसे विजय 
ड री प्राप्त करनेके लिये भरपूर चेष्टा , होने छगी | . अन्तम 
("पक्ष देशमुख मारा गया । दुर्गाध्यक्षके मारे जानेसे सेनामें 
ॐ सच गयी परन्तु बीर बाजीप्रभु तनिक भी विचलित नहीं 
। । षद अपने स्थानपर अटल पर्वतके समान डटा रहा और 
जन १ सा्यियोंको शिवाजीकी सेनासे छड़नेके लिये ..उत्साहित 


ही संभ म्फ्फ्म््््प्म्प्म्म्प्प्प्म्म््््म्म््म््म्म््स्स्स्स््स्स्स्स््स्म्म्म्म्स्म्म्स््स 
सर जने इस व्यक्तिका नाम बाजी कोड़णेराव लिखा हे । एक गरूरमें दादाजी ' 
नाम मिलता बता: ह... क 
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१५२ ' शिवाजी ४; । 
/ 


x nd 
करता रहा जिससे दुर्गाध्यक्षकी सेना, शिवाजीको न 
आगे बढ्नेसे रोकने लगी । शिवाजीकी सेनाको रोक 
उंसका शरीर क्षत विक्षत हो गया परन्तु वह हताश न 
शिवाजीकी सेना समुद्रके समान उमड़ी हुई चली आ 
और बाजीप्रभु पवेतके समान, शिवाजीकी समुद्रवत्‌ छ 
टक्कर झेळ रहा था।, उसके अनेक योद्धा भूतळशायी हे परप 
पर बह पहलेके समान ही अपनी सेनाको उत्तेजित कता त 
बिना विराम ओर विश्रामके स्वामीभक्त बाजीप्रभु शिवा 
पराक्रमीकी प्रबळ सेनाके सामनेसे पीछे नहीं हरा | | 
आप्स्यसि खगे' जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्‌” इस सिद्ात्केश 
सार वह-अपने स्थानपर डरा रहा] ` | 
~ दूरसे i हुए शिवाजी यह सब दृश्य देख रहे थे। वे 
विलक्षण धैर्य और प्रभुभक्तिको देखकर चकित : स्तम 
दूरदर्शी और गुणप्राहक शिवाजीने सोचा कि यदि ऐसा छ 
और बीर पुरुष हमको मिल जाय तो बड़ा काम तिके 
शिवाजी बीर थे, इसलिये वे चीरताका आद्र करना जागी 
उन्होंने सोचा कि ऐसे चीर पुरुषके प्राण-हरण करनेकी |. 
उसको अपनाने, उससे मित्रता करनेमें विदोषं लाम है। |. 

विचारकर' शिवाजीने एक दूतको बाजीप्रभुके पास मेत! 
जाकर उसे समभ्षाया कि अच आत्मसमर्पण र्मी 

' है। दुर्गकी रक्षा होती नहीं दिखळायी पड़ती है। बर 

भी शिवाजीकी उदारता देखकर आत्मसमर्पण कर दिय |. 
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चलकर 1 पाठक देखेंगे कि बाजीप्रसु देश पांडेने आजीवन शिवाजी- देखेंगे कि बाजीप्रभु देश पांडेने आजीवन शिवाजी 
न्त वीरतापूर्वक सेवा की थी । अस्तु, जब शिवाजी 
[स प्रकारसे कई मराठे खरदारोंको पराजित. कर चुके तब फिर. 
किसी मराठे सरदारको उनके विरुद्ध उठनेका साहस नहीं. 
हुआ । किसीने भी उनसे प्रतिद्वन्द्विता और वेर विरोध करनेमें 
अपना मङ्गल नहीं.खमफा । इन विषयोंसे शिवाजीकी शक्ति 
'प्रतापगढ्के दक्षिण भागसे लेकर पन्हालतक विस्तृत हो गयी 
थी | कोकणका दक्षिणीय भाग जिसमें पालविस्‌ तथा खुर्वो 
जागीरदार थे, शिवाजीके अधिकारमें आ गया था। खुरी 
सदारकी जागीरका प्रबन्ध उसका मन्त्री शिरके . करता था |. 
Ee शिवाजीने उसकी जागीरपर आक्रमण किया तब सुवी. 
Fe भाग गया पर उसके मन्त्रीने आत्मसमपेण कर दिया । 
उ उस मन्त्रीको अपने यहां रख लिया। रल्गिरिका 
धा पूर्वीय भाग शिवाजीके हस्तगत हो गया पर राजापुर और 
छ बन्दरगाह, संचत्‌ १७१७ वि० सन्‌ १६६० ई० तक बीजापुर- . 
F रके हाथमें रहे थे। . 
। शिवाजी जैसे अद्वितीय वीर और योद्धा ये वैसे ही सङ्गठन- 
थे। जावली विजयके पीछे उन्होंने अपने राज्यका प्रबंध- 
संगठन किया । उन्होंने मोरो त्रस्बक पिङ्गळेको 
५ किया। इससे पदळे पेशवापद्पर श्यामराज 
कर रंजेकर था। बालकृष्ण पन्तके स्थानपर नीलोसोन 


मजुमदार अर्थात्‌ फकाउन्ट नेता 
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पालकरकोसराय-प-नीबत अर्थात्‌ अश्वशालाके ` निरी 
पर नियुक्त किया । इसके अतिरिक्त दो और भी नये | 
( पत्र-व्यवहाराध्यक्ष ) तथा चकाय नवीस ( सम्वाददात f 
सृष्टि की । इन दोनों पदोंमेंसे पहळेपर आवजी सोनदेव!» 
दूसरेपर गड्भाजी मंङ्काजीको नियुक्त किया । इस सम्राश्नीज 
= सेनामें दस हजार घुड्सवार थे जिनमेंसे सात हज़ार सक 
को राज्यकी ओरसे घोड़े मिळे थे और वाकीके घुडसबारे 
पाससे घोड़े रखते थे। पैदल सेंनामें दस हजार मावडे हार 
का सेनाध्यक्ष एसाजी कडू था। इस समय शिवाजी पडे 
'नये और पुराने सब मिळाकर चाळीस किले थे । न ह 
वि० सन्‌ १६५७ ई०में उनके ज्येष्ठ पुत्र सम्भाजीका जन्म ह/ 
एक ओर मुगळ-साघ्राज्य और दूसरी ओर बीजाएए 
था । इनके बीचमें रहकर . शिवाजी अपनी शक्ति बढ़ाएं | 
शिवाजीकी नयी नयी विजयोंको देखकर बीजापुर-दरवार| 
का अच्छी तरहसे पता लग गया कि उनकी उच्च ओर 
कांक्षाओं और इच्छाओंमें शाहजीका कुछ भी 1 
और न शिवाजीपर उनके पिता शाहजीका कुछ दबाव है! 
के अतिरिक्त शिवाजीको दमन करना भी कुछ लिलव. 
था। बीजापुर-द्रबारके सामने यह विषम समस्या उपर . 
शिवाजी भी बीजापुर-दरबारसे विशेष चौकन्ने रहते थे! | 
बातको जानते थे कि बोजापुर-द्रवारसे किली नं गि. 
अच्छी तरहसे मुठभेड़ रहेगी। इसल्यि |. 


ड हुए बिना नहीं रहेगी । 
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Ee नाता मे शक्तिको और भी दृढ़ किया । पहाड़ी किलोंके हस्तगत 


उनकी शक्ति और भी सुद्दढ हो गयी थी। .प्रताप- 

किले बनवानेसे बीजापुर राज्यके अधिपति आदिलशाह 

) “था अन्य द्रवारियोंके पेटमें और भी चूहे कूदने लगे। और 

श्रीजापुर दरबारने यदद बात ठान ली थी कि किसी न किसी 

शिवाजीको नेस्तनावूद किये विना. अपनी भलाई नहीं 

(है । अतएव शिवाजीको मटियामेट करनेके लिये बीजापुर-द्र- 

कौन कौनसे उपाय किये सो आगे यथास्थान पाठक 
ie । 


00-0. Jangémwad Math Collection. Diditizéd by €Gangotr# 3° 


सातवां पारेच्छेद 
णहु # > 
सुगलोंसे संबन्ध । 
“४ चतुरता दिखला मत व्यर्थ तू 
रसिक हैं रणके हम जन्मसे 
रुक नहीं सकते सुनके कभी 


अ काल काज्यता तू 


“ख्य 


| 


Pe) 
sl 


नक: 


. वचन-वत्सल वत्स! लड़े बिना ” 

शिवाजी सामयिक राजनीतिके पूरे जानकार १ 
अपनी शक्तिके अनुखार :काय्यं करते थे । उन्होंने अपो 

स्मिक उद्योगके समय बीजापुर-द्रबार और मुगल 
दोनोंसे एक साथ मुठभेड़. करना उचित नहीं समश 
उन्हें इख बातका पूरा पता था कि मुगल साम्राज्ये ॥ 
लेने योग्य उनकी शक्ति नहीं हुई है। वे यह भी जागते नः 
मुगल साम्राज्य और बीजापुर-द्रबार दोनोंके मिले 
सफलता प्राप्त होनी कठिन थी | साथ ही उन्हें इसका" 
था कि दिल्लीके मुसलमान बादशाह सदेवसे दक्षि शीः 
मानी राज्योंको मटियाप्रेट करनेकी चिन्तामें हैं। हिन 
दिल्लीके सिंहासनका महत्व खिर रखनेके लिये यद शा 
था कि गोलकुण्डा और बोजापुर राज्यकर है 
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शाहजहांने इन राज्योंपर कई बार चढ़ाई की थी, और 
पि किसी कदर हानि भी पहुंचायी थी कुछ . दिनॉतक तो ये 
एकत्रित होकर मुगल साप्नाज्यके सुकाबिलेमें डरे रहे, 
बहुत दिनोंतक . वे अपनी खाधीनताकी रक्षा करनेमें 
न हो सके । क्‍योंकि संवत्‌ १६७३ वि० सन्‌ १६३६ ई०के 
हई मासमें शाहजहांके तीसरा पुत्र, औरडुजेब प्रथम बार दक्षिण 
सूबेदार हुए। उस समय ओरजडूजेबकी अवस्था लगभग १८ 
को थी, उन्होंने दक्षिणमें आते ही शक्तिहीन निजामशाहीका 
हा किया। संवत्‌ १६८० वि० सन्‌. १६४३ ६० में 
अपना पद्‌ त्यागकर चले गये । अपने प्रथम शासनमें 
केवल वागळाना प्रदेशको जीता था । इस समय दक्षिण- 
मुगल साम्राज्य, दोळतावाद, तेळिङ्गाना, खानदेश और बरार 
fF गया था। पश्चिमीय घाटका भी कुछ भाग. मुगळोने 
लिया था । 
£ सेव १७१२ चि० सन्‌ १६५५ ई०में कन्द्हारपर विजय प्राप्त 
"नेक पीछे ओरङ्जेब दूसरी बार दक्षिणका सूबेदार हुए | 
पह बड़ी इच्छा थी कि दक्षिणके दोनों मुसलमानी राज्य 
1... ज्यके सुचे किये जायें। औरजूजेबकी इस. इच्छा- 
4 ९ कारण यह भी प्रतीत होता है कि इस समय उक्त दोनों 
 हिन्दुओंका बड़ा जोर था । केवळ ऊ'चे ऊ'चे पद्पर ही 
F बल्कि यह कहना चाहिये कि दक्षिणके मुसलमानी 
* बागडोर हिन्दुओंके हाथमें थी । ओऔरजूजेबको हिन्दुओंसे 
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चणा: थी। इसलिये शायद उसने सोचा होगा. क्रिषु, 
बांस, न बाजेगी बांसुरी ।” बस उन्होंने दक्षिणो प 
राज्योंको मटियामेट करनेकी सोची होगी । अस्तु, गोडी 
'को गोलकुए्डांपर चढाई करनेका एक बहाना फिल्ली। 
उन दिनों गोलकुं डेका बांदशाह अबदुला कुतुबशाह था। र 
मन्त्री इतिहास-प्रसिद्ध मीरजुमला था । म।रज्ञुमलाग् | 
नाम सुहस्मद सेयद्‌ था। वद ईरानका रहनेवाला था | ! 
बाप इसफहानमें तेलका व्यापार करता था। सं५ 
(व सन्‌ १६३० ६०मे वह दक्षिणमें पहुंचा और वहां ग 
काम किया.। जवाहरातके व्यापारमें उसको अच्छा त र 
थोड़े ही दिनोंमें अबदुळा कुतुबशाइने उसको अपा 
नियुक्त किया। मन्त्री रहते :समय उसने अपनी 
योग्यता और प्रतिमाका अच्छा परिचय दिया जिसके 
चह शीघ्र ही गोलकुण्डा राज्यका कर्ता, धर्ता, विधा! 
गया। उसने कई किलोंको जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाई।! 
बढ़ती शक्ति देखकर अबदुला कुतुबशाह भयभीत 
जुमलाको भी अबदुला कुतुबशाहसे खटका था, ई | 
. औरङ्गजेबकी शरणमें आना विचारा । उसने गुत 
जेव द्वारा शाहजहांसे सुगळ साप्ताज्यक्री सेवा क हे 
की कि इस ब्रीचमें उसके. लड़के सुहम्मद अमीनने प 
खभावके, कारण. कुतुवशाइक्ो नाराज कर ददिर्या' 
क्रिसी इतिहास-लेखकने यह भी लिखा है क्रि पहले 
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मीरजुमलाके खड मुहम्मद अमीनके. उद्धतपनकी बहुत कुछ 
[कौ थी. और कई बार उसने उसके अनेक उद्दए्ड कामों - 
ओर ' ध्यान नहीं दिया था । परन्तु संहनशीलताकी भी कुछ 
हश्तीमा होती है । -अन्तमें कुतुंबशाह सुहम्मद अमीनके उद्धतपनसे' 
i रांज हो' गया । कुतुवशाहकी नाराजीका कारण यह था कि 
[हक दिन मुहम्मद अमीन. नशेमें मस्त होकर द्रवारमें पहुंचा 
बादशाह कुतुब्रशाहके स्यानपर सो गया । कुतुबशाह यहः 

| खिकर बिगड़ गया, उसको और उसके .परिचारके समस्त 
शे जेळमें टूल दिया और उसकी समस्त सस्पत्ति जब्त 

| छी। यह घटना संवत्‌ १७१२ वि० सन्‌ १६५५ ई०. के २१ 
[ "गङ्गा आनेवाली थी पर भागीरथके सिर पड़ी” यही दंशा 
'हयाह। जिस तरहसे चिल्ली चूदेकी ताकमें. छिपी हुई 

7 ET है वेसे ही औरडूजेब गोलकुरडापर आक्रमण करने. 

। समभ्हा शाहजहांसे . गोलकु णडापर 
| ग करनेके लिये आज्ञा मांगी । शाहजहांने तीसरी दिस- 
"पक चिठ्ठी मीरजुमळाको सेजी जिसमें लिखा था कि 
सेनामें तुम पांच हजार सवारोंके मनसब किये गये हो और 

` पेरा भी दो हज्ञार सवारोंका मनसब किया जाय 
है हो तात ँ सब 1 जायगा । 

मसे शाही पक चिट्टी भेजी . जिसमें -.लिखा था कि 
vb द्रवारमें. आनेमें कोई. रुकावट मत डालो; 
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मीरजुमछाकी सम्पत्तिका कुछ भी अंश जब्त झो 
१८ वीं द्सिम्बरको औरडुजेबके पास ये चिट्टियां पहु 
उन्होंने शीघ्र ही कुंतुबशाहको मीरज्ञमलाफे परिवार एः 
छोड़नेके लिये लिखा । साथ ही यह भी लिख दिया ॥ 
पास जो कुछ सम्पत्ति हो वह भी उनके साथ मुगढ ह 

इस पत्रवाहकके साथ भेज दो । कुतुबशाहने और पर 
शाहजहांकी इन चिट्टियोंपर कुछ ध्यान नहीं दिया। | ह 
दिसम्बरको शाहजहांने मीरजुमलाके लड़के मुहम्मद्‌ ब 
केद्‌ किये जानेका समाचार खुनकर फिर एक चिद्टी बृह 
को मीरजुमळाके परिवारके लोगॉको छुड़ानेके ये|| ' 
शाहजहांने समक था कि उसके पत्रको पाते ही झु. 
मीरज्ञुमलाके परिचारके छोगोंको छोड़ देगा। पर| EF 
उन्होंने औरड्ठुजेबको २४ वीं द्सिम्बरको एक और गि , 
जिसमें लिखा था कि यदि कुतुबशाहने मोरजुमळाके ए 
खोगोंको अभीतक न छोड़ा हो तो गोळकरडापर चढाई. 
थे दोनों चिट्टियां ७ वीं जनवरी सन्‌ १६५६ ई० को ब 
पास पहु'चीं। वस फिर कया था, औरंगजेबने गोर. 
चढ़ाई कर दी । उन्होंने सम्राट्‌ शाहजहांका २४ वाँ दिश. 
पत्र कुतुबशाहके पास भेजना ठीक नहीं समझा । £|. 
सञ्राट्के ता० ३ दिसम्यरचाळे पहले पत्रकी अंभीत ६ 
की है और मीरजुमलाके परिवारको नहीं छोड़ा दी. “4 
औरंगजेबने गोळकुण्डापर आक्रमण करनेका विच हाईब 
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(उसने अपने बेटे : शाहजादा सुदस्मद्‌ खुलतानके अधीन सेनाका 
एक भाग. गोलकुण्डापर घावा करनेके लिये पहले ही भेज 
दया था जो ७ वीं जनवरीको नादेर पहुंच गया । वहांसे शाह- 
बुइम्मद्‌ सुल्तान १० वों जनवरीको.चला ओर  हैद्राबाद- . 


सहित १५ द्नितक रहे थे, क्योंकि उन्हें भय था कि. कहीं 
का. आदिलशाह भी गोळकुण्डासे मिळ न जाय। 
E, पहले .बीजापुर-द्रवारने अफजळखांके अधीन कुछ सेना 
सुगळ साप्नाज्यकी सोमापर भेजी थी पर पीछे सम्राट्‌ 
'ाहजहांके. कोपके कारण उन्होने अपनी सेनाको वापिस बुला 
(व्या । औरङ्गजेव ३० वीं जनदरीतक द्रळताबादमें रहा था और 
से शीघ्र चलकर अपने बेटेकी सेनामें सम्मिलित हो गया। 
स हय शिवाजीने भी दक्षिणमें मुगल साप्राज्यकी सीमापर 
छ बंडा मचाया था, पर ओरंगजेवने इख समय उस ओर कुछ 
नहीं दिया.। क्योंकि इस समय .उसको गोलकुएडापर 

(प भाल क्ररनेको धुन थी । दूसरा कारण उसका. शिवाजीकी 

| यान - न देनेका यह भी हो सकता था कि कहीं शिवाजी 


ह म. - 

सपर री ह यहाप खाडे यह भौ लिखा इं कि औरड़जेबने गोल- 
हा सहद सु थो | चढ़ाई करनेसे पहले कतुषथाइको यह लिखा था कि 
नाष पाल | अपनी शादो करनेके लिये अपने चाचा बड़ालके स.बे- 
2 ता इ । मैंने यहांपर प्रोफेसर यदुनांय सरकार लिखित भौरे- 


| गोभ पुषे 
| घस भाग पेज: 
*'*काहत्तात्त लिखा हहे - , ज २२६ से २३५ तक्षके अ[घारपर गोलकुण्डाको 
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उससे बिगइ़कर कुतुबशाहसे न मिल जाय. अस्‌ 
हो औरंगजेबने इस समय शिवाजीके कार्योकी ओर 
द्या । ॒ 
जब मुहम्मद. सुर्तान गोलकुए्डाके राज्यसें पहु 
तब कुतुबशाहके पास सप्नाट्‌ शाहजहांका २४ चां दिस 
दूसरा पत्र भी पहु'च गया । इख पत्रके पाते ही उसने मघे 
के लड़के मुहम्मद अमीन और उसके परिवारके सहन 
को छोड़ दिया | साथ ही सप्नाट्की सेवामें पक प्र रसा 
प्राथंना विषयक भेजा । परन्तु औरङ्गजेचने कुतुवशाह्ै हर 
ग्रा थनापर कुछ ध्यान नहीं दिया । . हेदराबादसे २४ ह 
दुरीपर मुहम्मद्‌ अमीन औरंगजञेबसे मिला । परन्तु बरन 
'तो कोपद्वष्टि गोलकुएडा राज्यपर लगी हुई थी । उत्तीर 
कि कुतुबशाहने महम्मद अमीनको छोड़ दिया है तो इफ 
अभीतक उसको सम्पत्ति नहीं लोटायी हे । इस ब 
गोलकुंडा राज्यकी राजधानी हेद्राबादपर आक्रमण) 
कुतुबशाह सब तरहसे निराश होकर राजधानी | 
बाळबञ्चे और कुछ बहुमूल्य सम्पत्ति साथ लेकर गली 
किलेमें चला गया और वह. अपने तीन उच्च क| 
के अधीन १७ हजार सैनिक मुगल सेनाका साम । , 
लिये छोड़ गया । कुतुबशाहकी सेना मुगल सेना ९ 
सको और न इसकी सेनामें इतना दम था कि $१ | 
मगर सेनासे लड़ती 
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rrr 


र सेनाका कुछ अच्छा प्रवन्ध भी न था । चिना | 
किसी विघ्-बाधाके मुगल सेताने हैद्रावादमें प्रवेश किया । 
बशाहका एक मन्त्री मुहम्मद्‌ खुल्तानके पास पहु चा और 
१ उल्ले अनेक बहुमूल्य मणिमाणिकय भेंट किये, सन्धिके लिये प्रार्थना 
पर कुछ फल न हुआ । और'गजेबने ,गोलकुएडाके किलेको 
i झे जहां कुतुबशाह अपने बालबच्चों सहित छिपा हुआ था, 
३हन्तमें किसी प्रकारसे अपना वश चळता न देखकर कुतुबशाह 
(न्धि करनेके लिये लाचार हुआ | पर औरंगजेबकी इच्छा सन्धि 
पैकी न थी; उन्होंने अपने बाप सम्राट्‌ शाइजहाँको छिखा-- 
षहिद्राबाद जेसे खूबसूरत शदरकी मैं कया तारीफ करू' ? . यहां 
लनी ओर आवादीकी कमी नहीं है। यहांकी हवा भी अच्छी है। 
हां लेती कसरतसे होती है. जो मैंने यहां आते समय रास्ते- 
|| देली थी। हरएक मुकामकी हद्द पार करनेके पीछे मैने बड़े 
तालाब, मीठे पानीके करने और चश्मे बहते हुए देले । 
पक गांवमें खेती लहरा.रही थी जमीनका एक टुकड़ा भी ऐसा 
| था जहाँ कुछ बोया हुआ न हो, ऐसे ज़रखेज मुल्कको इस ' 
हे स्तके हाथमें छोड़ना ठीक नहो है। इसके आगे उन्होंने 
(ता कि गोलकुएडाकी बादशाहत वहुत फेलो हुई है । उसमें 
उपज होती है, उसमें जवाहरातकी खाने हैं ।” इस प्रकार 
| "षने पती चिट्ठीमें गोलकुएंडाकी दोळतकी तसवीर 
ह. सन्ते अपने पिता सघ्रार्‌ शाहजदांसे प्राथेना की कि 
हळ मुगल साजाज्यमे मिला लिपा नाक ॥ झोल- 


१६७ . शिवाज्ञो 


ज्यु गेचणोळुळळ . 
एक कारण यह भो लिखा था कि उसका बादशाह ' हे 

लमान है । वह ईरानके बादशाहका दोस्त है ओर उसके|ओ 
भी सहायता देता है ।” पाठक औरंगज्ञेबके इन अस्ति 
समझ लें कि वे केसा धर्मान्थ थे । चे न केवल हित रा 
ही विद्वेषी थे परन्तु खुनी फिरकेके मुसलमानोंसे ह 
- . जब औरडूजेबका उपयु क्त पत्र सम्राट्‌ शाहजहाद। 

पहुँचा तब वहां इस चिषयपर बहुत चर्चा हुई कि गो 
राज्य मुगल साप्राज्यमें मिलाया जाय या नहीं। 
'पॉठकॉसे यह अविदित नहीं है कि शाहजहांके वडे [| 
ओर औरङ्गजेबकी आपसमें खूब चलती रहती थी। 
कुछ कहता था उसका औरडूजेब सदेव विरोध कणे! 
शाहजादी जहानआरा भी अपने बड़े भाई दाराका | 
करती थी। बादशाह शादजदांकी दूसरी लड़की ऐ 
सदेव औरडूजञेबका पक्ष ळेती थी । जहानआर और (५, 
शाहजहांके विशेष लाडळे ओर दुलारे थे । प्रायः १९ 
दोनोंकी ही वात मानते थो। अतएव र 
बादशाह शाहंजहांके यहां खूब गर्मागर्म बहस हुई। ग 
कुतुबशाह अबदुल्लाने भी अपना वकील मुगल , प्र 
भेजा। उसने दाराके द्वारा औरडुजेबको समस्त है 
हाल शाहजहांको पहुँचाया । : उघर स्वयं समा 
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ग ढकुएडाके. राज्यके नमकहराम वजीर मीरजुमळाके कारण 
, गोळकुर्डा राज्यको मटियामेट करना नहीं चाहते थे । उन्होंने 
) यं इस कार्यकी घोर निन्दा की और गोलकुरुडा राज्य- 
; ह फौरन ही शाही सेनाको हटानेका हुक्म भेजा । ओरंगजेबके' 
सप्नाटके इस इुकमको छिपाकर नहीं रण्वा, 
हदो चाद्शाइके हुक्मको समस्त सेनासे प्रकर कर दिया 
जिससे औरंगजेबकी बेइज्जती दो । ककती 
सप्नाट्‌ शाहजहांके ऊपरवाले हुकमको पाते ही औरंगजेबने 
(३० वो मार्चको गोळकुण्डा राज्यकी सीमासे शाही सेना हरा ली 
तर चार दिन पीछे औरंगजेवके पुत्र मु हम्मद खुळतानका कुलुबः 
[हॉक शाहजादीके साथ विवाह हुआ | कु तुबशाहने ओर 
'ग्जेबके दूतोके सामने मृगळ सम्राट्का सदैव हुक्म, माननेके . 
लये कुरानकी शपथ लायी ओर पचीस लाल रुपया मुगळ. 
गाटूको हर्जानेका देना स्वीकार किया, जिसमेंसे . दस लाख. 
| न उसी समय दे दिया । दो महाने पीछे -समार्‌ शाहजहांने 
स छाखमेंसे पांच लाख घटाकर बोस लाख कर दिया, 


* उमय दद्षिणमे 
| जो सिक्का प्रचलित चः वह इण कहलाता था। 
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A, 


; ४७०००. 
सप्नाट्को.मेंट किया। इस प्रकारसे उस समय है tn 
बादशाहको ओरडुजेबले अपना पीछा छुड़ाना पड़ा | 
गोळकुण्डाका दमन करके ओरङ्गजेवकी वक्रद्ृष्ट 
पर पड़ी क्योंकि गोलकुण्डा ओर बीजापुर दोनों है 
उनकी आंखोंमें कांटेके समान खटकते थे । उस समय कर 
पुरका बादशाह. मुहम्मद्‌ आदिलशाह था, औरखुज़ेबको सीत 
बड़ी घृणा थी। उसका कारण यह था कि मुहम्मद बार 
शाहकी ओरडूजेबके बड़े भाई दारासे मित्रता थी । दार 
ओरजूजेब एक दूसरेके प्रतिद्वन्वी थे । नवम्बर सन्‌ ६ हे 
में मुहम्मद आदिलशाह मर गया, उसका क 
` उसका बेटा अली आदिलशाह. हुआ । आदिलिशाइकी 
उस समय केवल उन्नीस वर्षेको थी। बीजापुरकी 
पर अळी आद्लिशाहके बेठते ही औरडुजेबकी मुहम्मद 
शाहसे जो पुरानी दुश्मनी थी उसका बदला ४ 
'डसके बेरे अळी आदिळशाहसे लेनेकी ठानी । अलीम 
विषयमें उन्होंने अपने बाप शाहजहांकों लिखा किव 
करद्‌ राज्य है। अळी आदिलशाह मुहम्मद आदि 
असली बेटा नेहीं है। बीजापुरकी मसनदपर वह युर 
` ` = कई इतिहास-लेखकोने लिखा है कि चीरश्रनेबने कता ys 
इआ वचन ले लिया था कि वह आरङ्गजेरके लड़के अर्थात्‌ अपने त क 
सुलतानको अपना उत्तराधिकारी नियत करेगा। रद्रजेवने ४४ 
रखा पर पोळे किसी प्रकारसे शाइजहांको इसका पता लय गया 


~ क . 
जजेबको दाल न गल सकौ । 
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a य सम्वन्ध १६७. 


५५ बिना-खीकृतिके नहीं बेठ सकता है और न उसका 
बीजापुर राज्यपर पैत्रिक अधिकार है और न उसने मुगल 
खोकृति ली है । इसलिये उसे एकदम गद्दीसे उतार 
जुड [” .शाहजहांने औरडुजेबके इस कथनको स्वीकार 
कर लिया और उसे बीजापुरपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दे दी । 
भ्रीजापुरका नवयुवक आदिलशाह ओरङ्गजेवक्ी कोपद्ृश्टि देख- 
बहुत घवड़ाया ओर उसने अत्यन्त नम्नतापूर्वंक सन्धिके 

प्राथना की और साथ ही एक करोड़ रुपया भी क्षतिपूत्ति 
देनेको भी उसने स्वीकार किया पर औरङ्गजेबका असली 
लव तो वीजापुर राज्यको मटियामेट करना था फिर भला 
बली आदिलिशाहकी सन्धिक्री शर्ते कब स्वीकार करते। 
न बीजापुरपर चढ़ाई कर दो । बीजापुर राज्यका भाग्य 
कुछ मेघाच्छन्न हो गया । अळी आदिलशा इको अपना भविष्य 
ह कारमय प्रतीत होने लगा क्योंकि मुगल सेनाके सामने 
राज्यकी सेना युद्ध-क्षेत्रमे टिक नहीं सकती थी। 
पेम ही कुछ महीनोंके वाद संवत्‌ १७१४ वि०-(८ वीं सित- 
(` सन्‌ १६५७ ६०.) में मगळ सप्राटू शाहजहांकी बीमारीने 
की भाग्यको पळट दिया । : बीजापुर राज्यपर उस 
[पय विपत्तिकी जो घनघोर घटाएँ छा रही थीं वह कुछ कालके 
हि दूर हुई | 

, इतिहासप्रेमी पाठकोंसे यह बात छिपी नहीं. है कि सगळ 
| ` पाइजदांकी बीमारीके समयमें उनके चारों पुत्र दाराशि- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` एक चिट्ठी भेजी, जिस समय ओरंगजेबने पहळी बार (४) 


: में औरंगजेवको लिखा कि यदि Rt प्रार्थेनाएँ खीका( | 


१६८ ` ` शिवाजी 


ज शड भोके मौर समारत शाहलुजा, औरङ्गजेब और सुरादने भारतके | 
लिये आपसमें केसे बखेड़े मचाये थे ।  अन्तमें- और ५ 
बड़े भाई दाराशिकोहको निष्ठुरतापूर्वेक हत्या करा ; 
पराजित करके अपने छोटे भाई मुरादवख्शको केन 
करके और अपने पिता शाहजहांको तख्तसे उतार. र 
राजलिंहासनपर विराजा ।.' जेखा कि प्राकृति॥हो 
है कि आपसके घरेलू रूगड़ोंमें अडोसी पड़ोसियोंकी क्ला 
है. चेसे ही उस समय सम्राट्‌ शाहजहांके चारों पुत्रक 
से दक्षिणके मुंसळमानी राज्योंकी बन आयी। कुतुणा/ 
आदिलशाह दोनोंने दारा और औरंगजेब आदिकी करे 
लाभ उठाया और अपने राज्यका खोया हुआ कुछ हिल 
प्रात करनेकी चेष्टा की । . 5 
` शिवाजी जैले चतुर और राजनीतिज्ञ व्यक्तिके लिये बर 
लर चुपचाप वैठनेका न था। उन्होंने औरंगजेवको स णि 


की थी। महाराज शिवाजीने संवत १७१४ वि० सब ४; 


तो मैं मुगल सेनाके साथ बौजापुरकी चढ़ाईपर चव |, 
हूँ, और मैंने. बीजापुरके जो किले और स्थान जीत शि | 
पर मेरा अधिकार समा जाय। औरंगजेब मी |, 
मतलूबके पूरे. ऐसे समयको 'चूकनेवाळे ग 
शिवाजीके पत्रका उत्तर बड़े ही उदार शब्दोंमें दिग! | 
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न सम्बन्ध १६६ 


बीजापुर राज्यके जीते हुए स्थानोंका खामी स्वोकार 
(किया ७ औरंगजेब नित्य प्रति शिवाजीको लिला करते थे “कि 
गारो नित्य हीं जीत हो रही है । देखो, बेदार दुर्गे पद्दळे कभी 
(दीं जीता गया .था और कल्याणीपर किसी आदमीने ख्वाबमें 
फतेह हासिल नंहीं की थी, एक दिनमें ही इनपर फतेह दालिळ 
॥हो गयी है। और. लोग इन मुकामोंको लेनेकी सुद्दततक 
शश करते तो भी शायद कामयावी नसीब न होती ।” 
व प्रकार औरॅगजोब अपनी सफलताओंपर हषके मारे. 
फले .नहीं समाते थे पर शिवाजीको इससे कुछ भी प्रस- 


। ९१ 


बता नहीं होती थी । क्योंकि उनका उद्देश्य अपने देशको 


। ४--कई इतिहाम-ले ख़कॉने लिखा है कि औरडजेवने अपने पिता शाहजहांको 
“विह्तसे उतारनेमें शिवाजीसे.सहायता सांगी थो पर पिटभक्त शिवाजीने जिनका 
वह सिद्धान्त या कि “पिता खरगे: पिता धक्के: पिता हि परम तपः” औरड़ृजैभको 
[यता देना खोकार नहीं किया । स्काट वारिइने तो -यहांतक लिखा है कि 
।भोरक्जेबने शिवाजोसे अपने पिता शाहजहांकी तख्तसे उतारनेके सहायतार्थ जो 
पत्र भेजा था, उसे कुत्तकी पू'ळमें वधवा दिया था और पूनाके निवासियोंमें और- 
जबकी फजीइत करनेके लिये, उस कुत्तको समस्त शहप्में घमाया। भौरइजेब॑ 
| न इस अपमानको भूले नहों और उन्होंने शिवाजौसे इसका बदला लेनेको ठान 
| थो, किन्त राजसि हासनके प्राप्त हो जानेपर भौ वादशाह औौरङ्गजेब अपनो 
प प्रतिज्ञा अर्थात्‌ शिवाजौसे अपने अपमानका बदला लैनेमें असमर्थं रहे। ऊपर 
जाट वारिङ्गके शब्दोका भावार्थं दया गया है, उसके अमली शब्द ये हैं: 
आर्या treated this letter with contempt. It was tied to the 
a ot a dog and exposed.to the derision and laugliter 0 . 


{he inhabitants of Poona.. Aurangzeb did not forget the insult 


Mand declared that he would have his vengeance. But although 


r € $ 1 1 न र कि र 
त्ता बद द in gaining the throne he was unable to carryout 
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पराधीनताकी: बेड़ीसे छड़ाना था। विदेशियोके _ भ 
अपनी माठूभूमिको छुड़ानेकी उन्ह प्रबळ इच्छा धे 
समय उनके लिये बीजापुर और मुगल दरवार दोनों कि 
थे। शिवाजी सामयिक परिस्थितिको देखकर चलते थे। 
सोचा कि बीजापुर-द्रबार ओर मुगल द्रबारके पार 
युद्धका कहीं यह परिणाम न हो कि अन्तमें ये दोनो है 
मिल बेटें । . इसलिये उन्होंने मंगल साप्राज्यका जो भाग क 
णर्मे था, उसकी दक्षिण-पश्चिम सीमापर आक्रमण कर i 
उन्होंने इस कार्यके लिये दो मरहट्टा सरदार भेजे, जिं लूज 
नाम मिनाजी भोंसले था, उसकी अधघीनतामें तीन के 
थे। दूसरे-सरदारका नाम काशी था, इन दोनों सग 
भीमा नदीको पार किया और चामरशुएड़ा और रंसीत 
मुगलोके जो गांव थे, उन्हें लूटना शुरू कर दिया। दन 
अहमदनगर तक लूट मार की | उन दिनों अहमदनगर 
मंगळ साम्नाज्यका विशेष विख्यात स्थान था । 
जब मिनाजी अहमद्नगरपर चढ़ाई कर रहे थे तव रिरि 
ने भी उत्तरमें जुन्नारपर आक्रमण किया । एक 
सीढ़ियां लगाकर, जुन्नारकी शहरपनाह फलांग कर 
में दाखिल हुए । शहरके पहरेपर जो रखवारे थे उद 


. सामना किया, वे. सबके सब मारे गये | इस चढ़ाई 


दाथ तीन लाख इुण लगे, इतना नकद धन प्रात 
रिक्त दो सौ घोड़े तथा कुछ जवाहरात और कपडे 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मुगलोंसे सम्बन्ध १७१ 


द लय कई मुसलमान इतिहारू-लेखओोने लिखा है हाथ छगे। कई मुसलमान इतिद्दारू-लेखकोंने लिखा ह्‌ 
| 


| लि शिवाजीका इस सफलताके कारण स्थानीय मुगळ अफपरों- 
११ कमजोरी थी । जब औरँगजेबने इन सब उत्पातोंकी खबर 
भुनी तब तो वे बहुत नाराज हुए, उन्होंने वहांके थानेदारोंकी 
त निन्दा की । नसीरीखां, इराजखां तथा और भी कई 
तेजी अफसरोंको तीन हजार घुड़सवारोंके सहित जानेकी आज्ञा _ 
५ । राव करण ओरङ्गाबाद्से विद्र जा रहा था, उसे भी वहीं 
छोट जानेकी आशा दी । शाइस्ताखांको अपनो सेनामेंसे एक 
आदमी वहां भेजनेका हुक्म मिला । ओरँजेबने शिवाज्ञी- 
राज्यको लूरने तथा अददमद्नगरसे मराठोंको निकाळनेका 
दिया था । इसी बीचमें अहमदनगर किलेसे मुळताफतखांने 
oe मीनाजीको पराजित किया। इसपर भी कुछ 
नों तक मराठे लोग परगनामें इधर उधर गश्त लगाते रहे 
भार फिर चामरगुएड़ासे चळ दिये । 
| यह ऊपर लिखा जा चुका है कि शिवाजीने जुन्नार जिलेमें | 
ऑश्टिमार मचायो थी। मुगळ सेना जुन्नार जिलेमें देरीसे पहुँची, 
हैसलिये शिवाजीको वहां मैदान साफ मिला। राव करण 
(शिइत्तांखांके वहां पहुंचनेसे पहले ही वे जो कुछ माळ हाथ लगा, 
$ ९९ चल दिये। मुगल सेना न तो उनका दमन ही कर सकी 
i उन्हे पकड़ सकी । इसपर मज्ञा यह कि वे जुन्नार शहरके 
| ` धिके स्थानोंमें ही घूमते रहे . और जब उन्होंने देखा कि 
(8 सेना पीछा कर..रही है तब वे अहमदनगर पहुँचे और . 
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न ] . शिवाजी . 


उसपर धावा कर द्या । मुगल सेना भी पीछा करती 
पहुँच गयी। मुगल ओर मराठोंकी मुठभेड़ हुई जय णी 
मराठे मारे गये ओर घायल हुए, बाकी भाग गगे। न 
सेनिक भागते हुए मराठोंका पीछा नहीं कर सके क्यो 

सैनिकोंके घोड़े थके हुए थे । मि 


इस अवसरपंर औरडुजेबने नसीरीलां और दूसरे हठ 
रियोंको जो चिट्टियां भेजी थीं उनसे ज्ञात होतां है दिदी 
शाह ओरडुजेब मंराठोंकी इस - करतूतपर आग- वु 
थे। उनके क्रोधका पाठक केवल इतनेसे ही . अनुमान 
कि उन्होंने अपने कमेचारियोंको शिवाजीके समस्त 
मटियामेट करनेके लिये लिखा था। उन्होंने लिखा । 
शिवाजोके दोनों स्थान पूना और चाकणका मटियाए्री 
द्या जाय। इन स्थानोंके रहनेवाले आदमियोंको माणे! 
गुलाम बनानेमें कुछ: भी दया न दिखलायी जाय। | 
आर किसानोंने दुश्ममसे पोशीदा साजिशाकी हो उद h 
किसी रहमके कतल किया जाय।” इतना लिल्लकर है , 
जेब चुप नहीं हुए, उन्होंने दक्षिण-पश्चिमको खीमापर | 
रोकनेके लिये अच्छा प्रवन्ध किया। ऊपर लिखा जा | डर 
है कि मुगलोंने अहमदनगरमें मराठोंको पराजित मी रि | 
ओरडुजेबने अपने सैनिक कर्मचारियोंको मराठोंको प |. 
पीछा करनेके लिये भो लिखा पर किली -मुगळ सेर 
नहीं किया। इसका कारण यह था कि वर्षा श | 
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य खे कमम स स स्केल 
गे न पे अपने स्थानपर लोट आये और मुगल कमंचारी 
|| पने स्थानपर लौटकर वहींसे सीमाकी रखवारी करने लगे । 
नळ और मराठोंके अपने अपने स्थानपर लौट जानेपर अहमद- 
(रने फिर कुछ दिनोंके लिये शान्ति ग्रहण की। : जैसा ऊपर 
”- भला ज्ञा चुका है जव इस घरनाके पीछे मुगल समाट शाहजहां 
षवीमार पड़े थे और उनके चारों ' पुत्रोंमें राज्यसिंहासनके लिये 
पु मचा, उस समय ओरजडुजेबने बीजापुर-द्रवारसे सन्धि कर 
| ४ । जिस समय ओरडुजेव राज्यसिंहासनके लिये अपने.भा६- 
युद्ध कर रहे थे उस समय उन्होने दक्षिण-पश्चिमकी सोमा- 
की पूरी चौकसी करनेके लिये अपने. सरदारोंको लिखा था। 


१ तीजापुर-द्रवारकी औरङ्गजेबसे सन्धि हो जानेपर शिवाजीने 


युगल सेनासे छड़ना व्यर्थ समझा । . उन्होंने. नसीरीखांको 
हे लिये लिखा । जिसके उत्तरमें नसीरीखांने लिखा:-- 
| सन्धिं तुम बया चाहते हो, अपना कोई विश्वासपात्र कारकुन 


| इसपर शिवाजीने रघुनाथ . बल्लाळ करड को खांके 
स अपनी शत्तॉक्े खम्बन्धमें भेजा । .. उसने स्वयं ओऔरडुजेबसे 
म “विषयक बातचीत की। :यहद चह: समंय था कि जब: 
ग उत्तर:मारतकी ओर अपने ,भाइयोंसे लड़नेके लिये 
आळ चलनेंको तयारी कर रहे थे । इतने दिनोंमें वह शिवाजी- 
= रके मळीमांति परिचित हो गये थे। . उन्होंने भी ऐसे 
5 समयमे शिवाजी जैसे साहसी च्यक्तिसे मेळ करनेमें द्दी 
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. और शाही हद्दकी रखवारी करनेके लिये पेज दोगे! 


१७४ ` शिवाजी : 
अपना महल सममा । उन्होंने उत्तरमें शिवाजी र ` मङ्गल समका। उन्होंने उत्तरमें शिवाजीको रो 
“अगरचे तुम्हारे कसूर मुआफी लायक नहीं है मगर. न 
अब तुम अफसोस जाहिर करते हो और पछताते हे 
में तुम्हे मुआफ करता हूं । तुमने यह तजवीज पेश ३ ; 
अगर तुम्हारी पुरानी जागीर मय कोकणकी रिया... 
किलॉके तुम्हें लौटा दी.जाय तो तुम, अपने दूत सोना hi 
को मेरे द्रवारमें रहनेके लिये भेज दोगे और साथ रर 
किसी कमचारीके अधीन पांच सो घुड़सवार मेरी ण 


तुम्हें सोनाजीके भेजनेके लिये हुक्म दिया जाता ] 
दरखास्त मज्जूर हो जायगी ।” | 
ओरडुजेबकी यह चालाकी थी, शिवाजीके 
यक प्रस्तावपर बनावटी तौरसे प्रसन्न हुए पर उनकी ४ 
इच्छा कुछ और ही थी । उन्हें शिवाजीकी ओरसे हे 
बहम ओर डर था कि कहीं ऐसे समयमें शिवाजी (शि 
मुगल सामूज्यके जो स्थान है, उनपर आक्रमण न हब 
कक दिसम्बर सन्‌ १६५७ ई० में मीरज्ुमलाको दिया | 
नसीरीखांके चले जानेसे चह जिला ( अहमदनगर) 
खाली पड़ा. हुआ है, उसकी ओर तवज्ञद रो ; 
कुत्तेका बच्चा# अपना मौका ढूंढ रहा है । औरखूजेबन “| 
शाहको भी एक चिठ्ठी : निम्नलिखित आशयकी मेज और 


+ कर बदड र 
कुत्तेके बच्च से मतलब शिवाजोसे हे । 
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छित मुल्ककी हिफाजत करो, शिवाजी को निकाल वाहर करो, जि लने 
ह मुल्कके कुछ किलोंको घोखेसे अपने कब्जेमें कर लिया है.। 
तुम्हें उसकी कुछ खिद्मतें मज्जूर हों तो उसे कर्नाटकमें 
ग्रेकछ जागीर दे दो, जिससे वह शाही अमलदारीसे दूर रहे भोर 
पा क छ गड़बड़ न मचावे। पाठकोंने औरडुजेबकी इस चिट्टीको 
> सोच लिया होगा कि शिवाजी ओर औरडुजेब दोनों एक 

है इसरेके हृदयको भळीमांति पहचानते थे। इस समय दोनोंकी 
ः 1 ओर सन्धि अपना अपना मतलब गांठनेकी थी। उस 
समस्त भारतमें औरंगज्ञेवका यदि कोई उपयुक्त प्रतिद्दन्दी 

ही केवळ एक शिवाजी थे। औरंगज्ञेब और शिवाजी दोनों 

र अपने उद्देश्य और स्वार्थ -खिद्धिके लिये शतरञ्जकी चाळ चळ 
थे। ओरडुजेत्र समझते थे कि मैंने अबतक इस प्रकारकी 


i अनेक लोगोंको वशमें कर लिया अथवा अपने प्रतिनि- 
हर 


| धियोंका दमन कर दिया है, वैसे ही शिवाजीको कर दूंगा। पर 

ही भी औरजूजेबकी चालोंसे अच्छी तरह परिचित थे ॥ 
. भी राजनीतिक शतरज्ञकी चाळें अच्छी तरहसे जानते. 
ॅ h। 


_ ओरडुजेब दक्षिणसे चळ दिये न तो उन्होंने चलते समय 
ह ल्य और न उन्हें क्षमा-प्रदान की। इसके 
“रक सुगळोंने पेड़गांबमें एक पुराने और दूरे फूरे किलेकी 
को उसमें कुछ सेना भी रली, क्‍योंकि पूनापर - आक्र: 

पच केलेले सविधा थी। , पर शिवाजीको,इसकी 


:१७६ शिवाजो | 
'कुछ भी चिन्ता नहीं हुई क्योंकि वे जानते थे कि | 


. सखुराळ आयी थो । उस समयसे ही वह इवलदार | 


SITS Ne SRNR ~. 


जेब राउयसिंहासनके लिये युद्धम व्यस्त है तयतक ह 
होनेका नहीं हे । र कक. 
“वेनाशकाळे विपरीत बुद्धि--इस समय व्रीजाए # 
कारने एक और भी सूर्खताका काम किया । उसने अपने 
सातसौ सैनिकोंको अलग कर दिया, जो पठान थे। ग 
सैनिकोंने शिवाजी $ यहां पहुंचकर उनके यहां नौकरी व 
प्रार्थना की । जब ये पठान सेनिक शिवाजीके यहां पुंजा 
चहाँ इस बातपर बहुत विचार हुआ । इन सेनिकोंको गो 
रखना चाहिये या नहीं । एक दळ तो पठान सेैनिकोंगे 
पक्षमें था, दूसरा दल इसके विरुद्ध था, उसका नली 
बीजापुरके पठान सनिक किसी प्रकारका गुप्त भेद के श्रप 


ननिहाळसे शाहजीके यहां आया था । जिल समय ९ | 
माता जीजावाईका विवाह हुआ था ओर पे पोह F 


था। उक्त हचलदारने जीजावाईके अनेक दुः 
साथ दिया था । वह अत्यन्त बुद्धिमान. और सँ 
उसने शिवाजी. महाराजसे हाथ जोड़कर 
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हि न वजह प्राथना की कि श्रीमान मालिक हैं, पठानोंकों 
करना न करना श्रोमान॒क्री इच्छापर निर्मेर हैं। पर ये 
न श्रीमानको कीत्ति सुनकर यहां आये हैं । सो मेरी समम्छ- 
(#ंइन छोगोंको निराश करके पीछे छौटाना अच्छा नहीं है। 
महाराज ! आपने खराज्य स्थापनका वृहदत्‌ कार्य आरम्भ किया है। 
न सोचिये कि बिना सव प्रकारके मनुष्योंकी सहायताके 


आप इस कामको केसे पूरा कर सकते हैं ? आपके अधीन सब 
रातियाके मनुष्य रहने चाहिये । आपकी क्ृपाहृष्टि सब जाति- 
एकसी रहनी चाहिये। आपके राज्यमें किसी विशेष 
ति ओर. धर्मका पक्षात नहीं होना चाहिये। यदि किसी 
। का कोई गुणी और विद्वान मनुष्य आवे तो उसे अवश्य 
jy यहां रखना चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि महाराज इस 
| में पूरा विचारकर जो उचित समसे निर्णय करं |” हवल- 
र का यह कथन सुनकर उन्होंने पठानोंको अपने सामने बुळाया 

उनसे कई प्रश्न पूछे तब उन्हे यह सन्तोष हुआ कि ये छोग 


विभ्य कर 
jh क 1 उन्हें अपने एक मराठा सरदार राघो 


- अधीन रख द्या । आगे चलकर उनमेंसे .कई 
| अत्यन्त योग्यतापूचेक शिवाज्ञी महाराजकी सेवा- 
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आठवां परिच्छेद 


५३० 


अफजलखांका बघ. 


“बोलो कृष्ण मुकुन्द मुरारे 

त्रिभुवन विदित सब काम सारे 

जरासन्ध कंसहि प्रभु सारा ` | 

ल्रिसुवन विदित काम सब सार! (९ 
दक्षिणसे औरडूजेबके चले जानेके पीछे शिवाजी न 
कोकण प्रदेशपर अधिकार करनेकी ठानी । उस शा र 
जञ्ञीराकी ओरसे विशेष खटका था, क्योंकि जज्जौफे। 
समय समयपर बड़ा उत्पात मचाते थे । जञ्ञीर 0, 
पञ्चिमकी ओर बीस मीलकी दूरीपर था। मार्गी 
समयमें जञ्जीरा, अहमदनगर राज्यके अधीन था। र. 
हयशियोंको रखा था । हबशी अपनेको पेगम्बरके वर 
थे ओर अपनेको सैयद कहते थे, सेयद शब्द बिग (८ 
ही सिद्दी हो गया है। अहमदनगर राज्यके बर | 
जजीरा बीजापुर द्रबारकी अधीनतामें आया । र R 
जजीरा टापूको कहते हैं। मराठे लोग जजीर १३ 
कहने लगे, जो आजतक कहलाता हे । बीजापुर * ऐि 
ग्रहलेक्रे मात ही हचशी मलाह-दी-एवे- ० 


रः 


वस 


अफजलखांका वध १७६ 


| और निरीक्षणके लिये अपने यहांके अफसरोंको नियुक्त किया । 
शिवाजीके समयमें ' वदां एक अक़गात सूबेदार था जिसका 
नाम फतेह.खाँ था । शिवाजीने पहळे शाळा, गोशाला और 
रायरी आदि कई किले फतेहखांके अधीनस्थ कर्मचारियोंसे ही 
छोने ये। उस समयसे ही फतेहसां बहुत चौकन्ना रहता था 
और उसके जासूस उस समयसे ही शिवाजीके कार्योकी खबर 
रखते थे। शिवाजी भी फतेहखांकी ओरसे असावधान न थे | 
इन्होने जो आठ सौ पठान सैनिक रखे थे उसकी बात ऊपर 


| र विषयमें पीछे लिखा जा चुका है.। फतेहखां भी जञ्जीराकी 
¢ शार हुआ। स्वयं शिवाजी महाराज, पिङ्गछे 


~ नेताजी 
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व पदास लड़ने योग्य सेना. इकड करनेमें बिता फतेहखांसे लड़ने योग्य सेना. इकट्ठी करनेमें बितागो | .. 
ब शरदऋतुमें जज्ञीरापर चढ़ाई की ओर फतेहलांसे बह 
छीन लिया । | 
दक्षिणसे . औरङ्कजेबके चले जानेपर बीजापुरके न 
बादशाह अळी आद्लिशाहके मनसे कुछ कालके लिये महेवा 
ओरसे खटका दूर हुआ और फतेहखांसे श्यामराजके एअ 
होनेपर आदि्लशाहकी और भी हिम्सत बढ़ी । उन्होंने गो 
ही शिवाजीको सदैवके लिये पीस डालनेकी सोची > उसाएव 
चीजापुर द्रबारने :अपने पुराने मन्त्रो ष्लां सुहस्मदको वेक 
मिथ्या भ्रममें पड़्कर मरवा डाला कि चह ओरडुजेवे १ 
हुआ है। उसके पीछे खबासखां नामक जो मन्तो 
एक योग्य शासक था । उस समय अली आदिलशाही | 
केवळ २०,२२ वर्षकी थी। उनकी माता बड़ी साहिबा अ. 
बीजापुर राज्यकी बागडोर अपने हाथमें थामे हुए थ| 
साहिबा बड़ी चतुर महिला थीं, उन्होंने . बीजापुर राज 
मक्का जानेके वक्त संवत्‌ १७१७ वि० खन्‌ १६६० ६०% 
था । दक्षिणसे मुगलोंके चळे जाने और फतेहखांसे. शत 
'हार जानेसे . बड़ी साहिबाने अपने पुत्र अळी: आ (7 
बीजापुर द्रबारके सब सरदारोंकी एक सभा करने हि 
दी, जिसमें शिवाजीके:मटियामेट करनेके लिये परा हर 
अळी आदिलशाहने प्रत्येक सरदारसे . इस कार्यं (| क 


चाही और बीजापुरके समस्त छा 
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| से बचन दिया । पर यद कहनेकी किसीकी हिस्सत नहीं: ॥उन्नेके लिये वचन दिया ।:पर यह कहनेकी किसीकी हिस्मत. नहीं 
बह कि हम शिवाजीको जीता अथवा मरा हुआ पकड़कर छा. 
॒ { कते हैं । क्योंकि शिवाजीके नामसे ही सबके होश ठिकाने हो 
शजाते थे । शिवाजी को दण्ड देनेसे पहले वीजञापुर दरवारने एक 
बार फिर शाहजीसे अपने “वागी पुत्र” शिवाजीको समरानेकी' 
आज्ञा दी। ` ` शाहजीने इसका यही उत्तर दिया कि मेरा बेटा, 
एपेरे कहनेमें नहीं है। दरवार जो उचित समझे वह करे | अत- 
पृ हि बीजापुर दरवारने ही शिवाजीको दरड देनेकी सोची और 
| कामका भार-अफजलखांने अपने ऊपर लिया । । 
| अफजळख़ां बीजापुरके आदिलशाहके मामाके पुत्र और बीजा- | 
| दरबारमें प्रथम श्रेणीके सरदार थे। पाठक पहले पढ़ चुके 
१६६ कि शिवाजीके पिता शाहजीकी जागीरमें इसी अफजळलांकी 
तमे आकर मुस्तफाखांने उत्पात मचाया था जिसमें शिवाजी 
है बढ़े भाई सम्भाजी मारे गये थे। अफजळखां, बाईके भी सूबे- 
हार थे और जावली प्रदेशके चारों ओरसे परिचित. थे । # 


|  भफजल्वांके सांध |कतनो सेना थो, इस विषयमें इतिहास-लेखकॉका पारस्प+ 
१ SR ग्रांटडफ साहबने पांच हजार घुड़सवार और सात हजार पेदल 
है| कप तारोख--ए--अलौ”में दस इजार लिखो है। समल हिन्द, 
4 आरह इजार.लिखो है | अफजलखांका नाम अपदुल्ला भी था। किसी २: 


तोक t चिटनौसके लिखनेके अनुसार हिसाब . 
८० | की सेनाको, न होतू इजाखक सह दीः है, त्रिवगुप्त र 


१८२ शिवाजी 


आदिलशाहने खुशीसे पायाद छुशीसे शिवाजीके दमन करनेके लिये 


सांकी सेवा खीकार की ओर बारह हजार हि 
उनकी सहायताके लिये दी । गोळा, बारूद और i 
सब प्रकारसे सेना सुसज्जित कर दी ओर अफजल 
कि जैसे बने वेसे शिवाजीको जीता हुआ अथवा र परप 
लाना । चलते समय भरे दरवारमें अफजळखांने मती 
साथ प्रतिज्ञा की कि “में शिवाजीको न सिफ ह 
गिरफ्तार करके लछाऊँगा बल्कि उसे उसके घोड़ेपर ही 
. चळनेके लिये मजबूर करू गा ।” ट 
अफजलणांकी यह प्रतिज्ञा सुनकर समस्त दरण 
हुआ ।. पर उनके चलते समय बड़े अपशकुन हुए। वोग|' 
चलनेसे पहले उन्होंने. अपनी सेनाका निरीक्षण किया! 


बढ़िया हाथी जत वंह मर.गया॥ चलनेसे पहले. भ र 
अपने किसी मुछासे आल्लिरी सलाम करनेके लिये पहु 


ने सत्तर इजार सेना लिखी है | महाराष्ट भाषाके गौतों ( जिन्हे पी , 
में बारह इजार सेना लिखो है वह ठोक प्रतौत होती है। किषो दि र 
लिखा है कि अफजलखांकी सेनामें तीन हजार मावलो भो थे बिश है] 
यह सो लिखा है कि अफजलखांने घरसे चलते समय अपनी €९ | 

आशडाऊके कारण सार डाला था कि कहों सेरी रत्युके पोछे उनकी 
न हो । यौजापुरके पास अफजलपुर जो गांव है उसमें एक खाग 
कजे बनो इई बतलायी जातो थों। पर अब वहां कुछ भो नो है ¢| 
घास उग रही है चर कुळ टटे फटे खण्डहर किसो बड़ो ईमारती! की 
मो वत्तेसान हैं | सन्‌ १९१६.३०के अक्त चर मासमे प्रो० यदुनाथ | 
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ल सी चीज दिललायी पड़ी जिससे और भो. ही कोई ऐसी चीज दिखलायी पड़ी जिससे ओर भी 


प अपशकुन हुआ । और भी कई प्रकारके अपशकुन हुए पर 
र र परवा न करके, संवत्‌ १७१६ वि० (सितम्बर, सन्‌ १६५६ 
३) में अफजळखां, शिवाजीको पकड़नेके लिये चल दिये । 
र पफजलखाने बीजापुरके ठीक उत्तरकी ओरका रास्ता प्रकड़ा। 
जर उत्तरमें तुळजापुर है | तुळजापुरमें भॉसले परिवारकी 
नहठदेवी भवानीका मन्दिर था ओर अब भी है। अफजलखां 


शस बातको अच्छी तरहसे जानते थे, उन्होंने भोंसलॉकी कुल- 
ववीको नष्ट भ्रण्ट करनेकी ठान ळी थी। भवानीके मन्दिरिके 
ल गको भी अफजलखांके आनेका समाचार सुनते .ही यह 

प और अनुमान हो.गया था कि बीज्ञापुरकी सेना भवानीकीं 
त्तिको नष्ट भृष्ट किये बिना नहीं रहेगी। अतएव उन्होंने 
फिजल्खांके पहुंचनेसे पहले ही भवानीकी मूर्ति कहीं छिपा 
कही । तुलजापुर 'पहुंचनेपर अफजलखांने देखा कि कहीं 

पानीक़ी सूति छिपा दी है, उन्होंने. एक, गो मारकर मन्दिरके 
i फेंक दी और. उसके खूनको मन्द्रमें छिड़क दिया] . 
थ जासूसोंने. ये सब समाचार शिवाजीके. कानोंमें 
| अफजलखांके आनेका समाचार सुनते हो शिवाजी राजगढ़- 
क जोवलीको सेना सहित चल दिये । प्रतापगढ़के किलेमें उन्होंने 
| ' डेरा छगाया ओर वहीं सेना रखी । अफजलखांके पास 


शि 
११ शिवाजीके र 
Re जाचली जानेका समाचार पडु चा । उन्होंने भी 
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अपना मार्ग बदल दिया । भीमा नदीको पार करके दे 
पहुँचे। अफजलखांने पढरपुरमें भी कितने ही भन्द 
दिया, पुए्डलिककी सूत्तिको एंक तालाबमें फेक दिया। 
कृष्णकी मूर्त्ति थी, उसको किसी प्रकारसे ब्राह्मणोंने बचा, 
मानकेभ्वर और महादैवकी मूत्तियोंको नए भ्रष्ट कर झि 
ब्राह्मणोंको सताया । पढ्रपुरसे रहीमतपुर होते हुए भार 
बाई पहुँ चे, वहां उन्होंने एक छोहेका पिञ्जड़ा बनवाया (सह 
शिवाज्ञीको केद करके ले जानेका विचार था ओर शिप 
केद्‌. करनेके उपाय ढं ढ़ने लगे, वहांके सरदारों द्वारा शिक 
अपने ज्ञालमें फंसाना चाहा। अफजलखांने गञ्चन गार 


अनुमान कर ळें कि उस समय देशद्रोही और खार्थों 
दारोंकी श्री कमी न थी | | | 
अफजंलखांने बाईसे शिवाजीके पास एक दूत ज्म न 
द्वारा शिवाजीसे बाईमें होनेवाली एक विचार-सभा ( ह. ह 
में आनेके लिये कहा | पर शिवाजीको भी इस संम | 


र्‌ 
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बाच हो गया था। उन्होंने विश्वासराव 
| f प्रभु नामक अपने एक दूतको बाई भेजा । यह गुप्तचर 


बातिका प्रभु था और. शिवाज्ञीके खुफिया .विभांगका प्रधान 
प्रा] गुप्त समाचारोंके पता लगानेमें बड़ा दक्ष था। वह 
मुसलमान फकीरोंके समान अपना वेश बदलकर अफजलखांके 
छडरेपर पहुँच गया और रात दिन सुखलमानी फकीरके वेशमें 
वह अफजळलांके डेरेमें घूमता रहा, किसी न' किसी तरहसे 
गंपता लगा लिया कि अफजळखां शिवाजीको अपने जालमें फेसा- 
| | 
शंकर केद करके .वीजापुर ले जाना चाहता है । व्रिश्वासरावने 
यह समाचार बहुत जल्दी शिवाजीके पास भेज दिया । शिवाजी 
पने दूतसे अफजलळखांके विचारका समाचार सुनकर और! भी 
[सावधान हुए । RT 2.80. ` 
है! चाईके कुळ करणो, कष्णाजी भार्कर अफजलखांके दीचान थे । 
भफजलखांने उक्त कृष्णाजी भास्करको शिवाजीके पास प्रतापगढ़ 
भा! कृष्णाजी मार्कर | दोत्यकम में. अत्यन्त दक्ष थे । 
॥ बाने उन्हे शिवाजीको दर तरहसे समझाने बुभानेके लिये कहा 
| अपना सन्देश भी उनके द्वारा शिवाजीके पास भेजा। 
| छती En खांने कृष्णाजी भारकरसे कहा कि. जैसे बने वैते 
पिवाजीको मुझसे मिलनेके लिये राजी करना. 
| आ जव शिवाजीने खांके दूतके आगमनका संमाचार सुना तब 
| सेब पल अभ्यर्थेनाके लिये अपने स्थानसे : आधी: दूरतकः 
| ` ` गर बड़ी घूमसे दूतका स्वागत किया. और उन्हें अपने 
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किलेमें ले आये । शीघ्र ही खांके दूत कृष्णाजी भास्कर, 
नाथ एक बड़ा भारी दरबार किया गया जिसमें दूत 
शिवाजीको खांका निम्नलिखित सन्देश दिया छि 
बाप मेरे बड़े दोस्त हैं, इसलिये तुम कुछ अजनबी छ 

मैं तुम्हें वखूबी जानता. हूं): आओ ओर मुरूसे मर 
आदिलशादसे कहकर तुम्हें कोकणका प्रान्त दिवा. |, 
जिन किलोंपर तुमने अधिकार प्राप्त कर लिया है वे र 


चाहते हो तो इससे भी तुम्हारा छुटकारा हो जावेगा (1 
कूटनीतिके पुतळे थे, उन्होंने खांके सन्दैरोके उत्तरमें हर 
सास्क्रएसे कहा कि “में खांक्रो इस कृपाके लिये बहुत अ े 
मन्दु हूँ, इस समय मेरे.अधिकारमें जो किले है वे मुर 
स्वरूप मिल जायंगे, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती । । 


कुछ हो आलिर तो मैं सुलतानका ताबेदार ही. हैं । ह 
' कुछ आपत्ति नहाँ.हे। मैंने इस प्रान्तसे उद्धत; 

दार और अमीरोंको हटा दिया है। इस प्रान्ते a | । 
ओर डाकुओंको भगा दिया है। खमस्त प्रात |. 
ओर सुशासनकी नींव रख दी है। पुराने 
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है और नये किले बनवाये है, सेनामें अनेक शूरवीर योद्धा 
बे हैं। राज्यकी सर्च प्रकारसे उन्नति को है। इससे अच्छी 
नर में आदिळशाहकी कया सेवा कर सकता हूँ कि ये सब चीजे 
आदिळशाहको अर्पण कर दूँ और वे इसे स्वीकार कर'। खां 
हबको तो में अपने पिताके समान समरता हूं । उनसे मिलनेमें 
| अपना .परम सौभाग्य समझता हँ । उनके दर्शन करनेकी 
के उत्कट छाऊसा है। उनके प्रति उचित .सम्मान 
दर्शन करनेकी मुझे अत्यन्त अभिलाषा है। ये सब बातें शिवाज्ञी- 
1 |सावंजनिक द्रबारमें छृष्णाजी भास्करसे कहीं। दरबारकी 
प्रासिके पीछे छष्णाजी भास्करके संब हो साथी. अपने ठहरनेके 
फित खानोमें चले गये । Fe क 
| दोत्य दळमें जितने आंदमो आये थे, उन सबसे अलग अपने 
सके एक 'खानमें शिवाजीने कृष्णाजी भारूकरके . उहरानेका | 
ह द ट किया था। ऐसा करनेमें शिवाजीको आन्तरिक इच्छा 
त्य दूलके प्रधान कृष्णाजी भारकरसे सबसे अलग पकान्तमें 
| ति करके उसे अपनी ओर मिलानेकी थी । द्रबारकी समाप्ति- 
द पीछे जब सब लोग निद्रादेवीकी गोदमें बेसुघ पड़े हुए थे, 
हर ओर शान्ति छा रही थी । उस समय अकेले शिवाजी 
ने घरमेंसे निकले और चुपचाप कृष्णाजी भासंकरके डेरेपर 
पर न न भास्कर भी उस समय निद्वादेवीके वशीभूत 
तदा जीने उन्हं जगाया ओर अत्यन्त प्रभावशाली 
'| `” उनसे प्राथेना की कि “में जो कार्य कर रहा हँ. वह 
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पप्या स्वार्थेके लिये नहीं कर रहा हूँ, देश और घार 
प्रेरित होकर मैंने इस कार्यका बीड़ा उठाया है। ग्रा 
ब्राह्मण जातिके हैं। अबतक जो कुछ मैंने प्रयत्न किया न | 
धंम ओर हिन्दुओंको रक्षाके लिये हो किया है | 

देवीने मुझे इस कायके करनेके लिये आज्ञा दी है हु |। 
की रक्षा कर, हिन्दू देवाळयके तोड़ने और हिन्दू 
मूत्तिं खर्डन करनेका बदला ले? हिन्दू मंसे जिन 
विद्वेष हे उनका संहार कर। ! जगदस्वाको इस आगा 
इस . कार्येमें प्रवृत्त हुआ हँ । आप जेसे 

संहायताकी इस कार्यमें अत्यन्त आवशयकता. है | 
धर्मे इब रहा है। देवमूत्तियां पेरोंसे ठुकरायी ह! ) 
इस समय देव ब्राह्मण घोर सड्डूटमें हैं। समस्त गर्व 
म्लेच्छोंका प्रबळ प्रताप छा रहा है । प्रमो ! धमकी ऐप 
देखकर आपके हूदयमें अवश्य कष्ट उत्पन्न होता होगा। | | | 
दुरवस्थाको. दूर करनेके लिये ही यह प्रयल्ल आरम्म |' 
पर आप जैसे महापुरुषोंकी सहायतासे ही इस कार्य १. 
प्राप्त हो सकती है। यदि आपं सुझे इस कार्यमें सह 


` आगे आपकी जेसी इच्छा ।” शिवाजीने अपने मधुर श 
शाली शब्दोंसे कृष्णाजी. भारुकरको अपने वशमें कर नि | 
बात कृष्णाजी भास्करके हृदयमें बैठ गयी .कि महारा ह 
उद्धार रिवाजीके :हाथसे ही होगा। इ 
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म सरण नहीं कर खके। उन्होंने “बिना किसी रा लोभ सम्वरण नहीं कर सके। उन्होंने -बिना किसी 
प 2 भेच और प्रतिवादके शिवाजोके कथनको स्वीकार कर लिया । : 
ब) शिवाजीकी प्रभावशालिनी वक्‍तृता खुनंकर सोचने लगे कि . 
र्ध्चंचमच शिवाजीमें महापुरुषोंके सब ही गुण विद्यमान हैं। ये 
शसारके खुखकी अपेक्षा धर्म और देशकी भलाईमें तत्पर हैं। 
Fo रक्षा और स्वराज्य स्थापन करनेकी अतंयुच्चं चेष्टा कर 
हहे हैं । इनके इस स्तुत्य कार्येमें अवश्य सहायता देनी चाहिये। - 
डा , शौये, वीये आदि उत्तम गुण इनमें विद्यमान है। महाराष्टू- 
एक एक, बच्चातक इनका नाम जानता है और इनके शुणों- 
| झा बलान करता है। आजतक इन्होंने जो पराक्रमं प्रकटं किया 
| | बह प्रशंसनीय हे, इनकी सहायता करके स्वराज्य - स्थापनके 
धोगर्भ यशका' भागी होना चाहिये । इस तरह सोच: विचार 
स र हृष्णाजी भास्करने शिवाजीके सामने यह प्रतिज्ञा की कि “में 
[मिभर आपकी सेवर करू'गा । ` आपकी आज्ञाके. विसुख नहीँ 
ऊगा। ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है ।” यह प्रतिज्ञा करके 
हज क भास्करने शिवाजीसे अफजलखांका यह भीतरी भेद 
'दिया-कि “अफजललां भेंट करनेके बहाने आपको पङ्ड़कर 
ही पुर छे जाना चाहता है। वह आपको हथकड़ी बेड़ी पहना- 
0 आदिलेशाहकी राजधानी बीजापुरको गळियॉमें घुमाकर 
| ` परणम अपनी विजयका सिक्का. जमाना चाहता है ” 
ग पर्चाछापके पीछे शिवाजी और कष्णाजी भास्कर दोनो 


के 


h त देरतक यह परामशे होता रहा कि खासे किसे प्रकार 
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--पपपापपा------------------..._, ! 
'मिला जाय: ! अन्तमें निश्चय हुआ कि-“छुष्णाजी . 
हृदयमें इस प्रकारका विश्वास उत्पन्न करें कि न! 
आसानीसे, शिवाजीको गिरफ्तार कर सकेगा और स 
आ ज्ञाय तो. उसपर अकस्मात्‌ आक्रमण किया है 
उसकी अव्यवस्थित सेनापर भी घावा किया जाय।३ 
'मर्श करके शिवाजो रातको अपने घर लौट आये 
` शिवाजीने कृष्णाजी भारूकरसे ऊपर लिखी हुई गु 
` की पर जितने दिन कृष्णाजी भास्कर उनके यहां हे, 
तक शिवाजी प्रत्यक्षमे कृष्णाजी भारुकरसे ऐसा 
थे, कि जिससे सघंसाधारणको यह प्रतीत होता था रिह 
अफजळखांकी अधीनता खीकार करनेके लिये तैयार 
दिन उन्होंने द्रवारमें कृष्णाजी भारुकरसे कहा ह 
सुच लांकी मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी है और वे एगी' 
समान सम'ते हैं तो में खुशी खुशी उनसे जावली 
'पर में बहुत दूर बाई जानेमें डरता हूँ । यहाँ मैं उनके 
हर तरहसे तैयारी करू'गा 2 ः 
एक ओर-तो शिवाजीने कृष्णाजी भास्करसे णार! 
उपयु क्त परामर्श किया दूसरी ओर भी वे चुप न ये! | 
:  तारीख-ए-अलीसे ज्ञात होता. है कि %|' 
आगमनका समाचार सुनकर शिवाजीके बहुतसे (1. 
अनुयायी डर गये थे। क्योंकि इससे पहले वे छे 
जागीरदारोंकी सेनासे ळड़े थे अथवा दुश्मनोंपर ४ 
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करते थे | अफजलखांके साथ बहुत मारी सेना थी, ऐसी 
प पे सेनाके साथ शिवाजीके अनुयायियोंने कभी सामना नहीं 
1 था। बीजापुरसे बाईतक अफजलरूखां बिना किसी 
कावटके पहुँच गया । मार्गमें किसीने भी उसका सामना नहीं 
" कया ! किसी मराठे सरदारकी उसका सामना करनेकी 
. हम्मत नहो हुई । शिवाजीके राज्यमेंसे जहां कहींसे वह निकला 
एपृहीं उसने लूट मार मचायी ओर शिवाजीके राज्यके  स्थानोको 
॥ गइ डाला । अफजलखांके अत्याचारोंका समाचार शिवाजी- 
शिविरमें बराबर पहुँचा । शिवाजीके कर्मचारियोंने अफजलखां 
निह सामना न करनेकी सलाह दो । सभासद और चिरनीस 
[नों लिखते हैं कि अफजलखांफै सम्बन्धमें शिवाजीके सरदारों- 
त जो सभा बेडी थी, उसमे समस्त सरदारोंने सन्धि करनेको 
(४ सलाह दी, उन ठोगोंने कहा कि शत्रु प्रबल है, इससे अपनी 
ही विशेष क्षति होनेकी सम्भावना है | | 
` स्वयं शिवाजी इस समय बड़ी विकट परिखितिमें थे। यंदि 
भफजळखांके कहनेके अनुसार आत्मसमर्पण कर देते तो 
[९ सतन््ताकी जो भविष्य आशाए' थीं, उन सबपर पानो 
| जाता ओर अपना जीवन बीजापुर राज्यके अधीन: एक 
| ` ” अमान व्यतीत करना पड़ता :और यह भी बहुत 
के न पिछले कामोंके कारण आदिलशाहकी 
दमा के ही हाथ धोने पड़ते । और खुलमखला 
“ने भो कुछ काम बनता न था। यदि उल, समय 
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उनकी.शाक्ति विशेष रूपसे अफजलखांसे लड़नेमें की 
' पीछे मुगल साम्राज्य ओर बीजापुर द्रबारसे सङ्गर के 
उनमें न रहता । उनके कुछ मन्त्री और सरदारोने झी 
हिम्मत हार दी और अफजळखांखे सन्धि करनेकी ह. 
ची। निस्सन्दैह इस युद्धका परिणाम बड़े.ही महता. 
विज्ञेता और पराजित दोनोंके लिये यह जीवन-मरणबा। 
था । अतण्व शिवाजीने इस परिखितिके गौरव और क 
भळी.भांति समक लिया था । इसलिये वे इस आक्रम 
रक्षा करनेके लिये. बिळकुळ तैयार हो गये । लेकित भिसी 
और निश्चित योजनाका आश्रय लेनेके पदले शिवाजोंरे ई 
इष्ट देवी भवानीका आहान किया.1 उन्होंने अपने सि 


उन्होंने. एक दिने-स्वप्नमें भी देखा कि तुलजापुरमें मे | 
भवानीका जो: मन्दिर तोड़ दिया है.उसका बदला” [मे 
भवानीने उन्हें आदेश दिया. है। ... उपयु क्त घरनो* (|. 
मराठे सरदारोंकी एक पञ्चायत फिर बेटी जिसमे द 


एक प 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वन्य वघ १.६३ 


भविष्यद्वा णीपर विचार करके युद्ध ठानना निश्चय हुआ । 
कार्यमें उन्होने अपनी माताको सलाह ली । मांताने आशी- 
शर्बाद दिया कि “जा बेटा ! तेरी विजय होगी 1” # 
A == 
` *_यद्यपि सिक्व-समःजमं गुरु गोविंन्दसिंहके सभयमें एक परमात्माके अति- 
और किंसौ देवी देवताको पूजा करनेका आदेश नहीं था और अव भी नहीं हे 
ग [वापि उस समय मिक लोग टेवोकी सनामें कुछ न कुछ यच्चा अवश्य रखते थे । 
६ गोविन्दसि इको एक ईश्वरके अतिरिक्त और किसो देवो देवतामें विश्वास न था । 
न्त ( जैसा कि सत्र इतिहास-लेगखक निते हैं) इममें कुछ सन्दे इ नहीं कि 
ने देवीको साचात करनेके भ्पष्ट उ श्यसे ऐसा प्रतीत होता हे कि बड़ा यञञ 
हाया था। : कहते.हें कि एक बार एक यज्में उन्हें एक वर्षा लग गया । 
का वष के अन्तमं जब फिर जनूम दुर्गामो आयो तो गुरूने प्रधान याज्ञिकसे पूछा 
हिरवी कव दशनं देगो! पण्डितने उत्तर दिघरा कि देवी केवल तव हो 
सिण भापको प्रकट करेगी जब कोई कुलीन धर्मातूमा तथा पविव मनुष्य अपने 
पको उसको वेदौपर वलि देगा और अपना सिर अग्रिमे चढावेगा । गुरु इस 
[तपर ड होते or दिये वथा मन्द हास्यके साथ पस्छितसे + दाम 
ह| ९ इन भापते बढ़कर घर्मातृभा पुरुष और. कहां मिलेगा? : 
ती ग़ी टे लिये अधिक उपयोगौ हो ।” . पण्डित सुनकर चुप रह बानी र्क 
i So भाग निकला । गुरुने समख बची हुई सामो अग्निम डाल दो 
f ई हायमें नड्गौ तलवार चमकाते इए बाहर आये । इवनंकी इतनी 
"४ ५ पा जब इकड अग्रिमें डाली गयौ तो ज्वाला भड़क उठी और एक ऊ'चो 


| "कक UR खड्ग जो गुर डिलाते इए .हाथमें लेकर 
नब! ह वे पा प्रसाद समकौ-गयी चौर इस प्रसादका यह अर्थ 


५ न पु दखो-- * | _ अ: ७ ००७ 
नषि सिक्दोंका परिवतंन पेज १३२-१३३ )--शिवाजौके “समान 


| भो महाभारत 
165 i, ड्द 3 


र 5 - 
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' विदा हुए और अपने समस्त राजकमंचारियोंको इकट्ठा क; | 
समभ्ार्‍या कि यदि में अफजलखांके दाथ मारा जाड तो। 
काये ठीक तरहसे चलाते रहियेगा। उन्होंने मोरो भय 
तथा नेताजी पाछकरकी अधीनश्य सेना कोकण कौ 


दूत गोपीनाथ पन्तको कृष्णाजी. भारकरके साथ फ़ 

पास, प्रतापगढ़ आनेका निमन्त्रण देनेके लिये भेंजा। र; 

शिवाजीने कहला भेजा कि सुनासिब तो यही था गिता 

साहबकी खिदमतमें बाई ही पहुंचता पर वहां जागेमें [ण 

लगता है। अगर हुजूर यहाँ तशरीफ लावे तो में हरतरशीर 

“मत करनेको तैयार हूं। यदि अफजळखां यह वचन दें गि 
समय वे मुझे कुछ हानि न पहुंचावेंगे तो सुभे उनसे मि 

आपत्ति नहीं है।” शिवाजीका गोपीनायपन्तको * नं 

पास भेजनेमें एंक यह भी उद्देश्य था कि पन्तजी इस ' हि 
पता लगा आयें कि अफजळखांकी सेना कितनी है * 

कितनी शक्तिं है तथा गुप्त रूपसे इसका भी :पता "| 
अफजलखांका असली उद्देश्य क्या है और उसकी ह 

है। उन्होंने अपने यहांसे कृष्णाजी भास्करको विदा है 
पांचहजार हुण, मोतियोंकी एक माला, सोर | हु 

घोड़ा मॅट किया । ' 


॥ पदक : अरबी ६ 
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शिवाजीके गुप्तचर जमेन जासूसोंसे कुछ कम न थे। गुप्तसे 
| बातोंका पता लगाना, शिवाजीके गुप्तचरोंके वांयें हाथका 
ब्ेलथां। गोपीनाथपन्तते अफजलखांके शिविरमें पहुंचकर 


शुक आक्रमण करनेसे पहले आप ही मिलते समय उसको खतम 
71डाछिये जिससे उसकी सेना घचड़ःकर चलती ` बने। पन्त 
हिसिये सब ,वातें सुनकर शिवाजीने बाईमें अफ जलखांसे न 
| मिरनेका हूढ निश्चय कर लिया | 
| कुष्णाजी मारुकरने शिवाजीके यहांसे लौटकर अफजलखांसे 
शि कि शिवाजी बीजापुर-द्रयारकी अधीनता स्वीकार करने 
| तयार है पर चह बाई आनेमें डरता है । यहां आनेमें उसे 
| st तरहकी उसके साथ कहीं दगाबाजी न की 
(की क भी है। उसक्री हिम्मंत यहां आकर इजूर 
मनेक है । अगर हुजूर जाचली तशरोफ ले 
न्‌ ह हिफाजत करनेका उसको एतकाद कराद्‌ 
आसानीसे बीजापुर छे चलेंगे, उसने 
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न्ती 9 ` . शिवाजी... 


दूत क गोपीनाथपन्तको भी इुजूरकी खिदमतमें मेज | र 
उसके द्वारा हुजूरको जावळी चळनेके लिये निमन्त्रण 
है। अगर हुजूरकी मंशा दो तो हुजूर उससे मि 
है।” खांने कृष्णाजी भास्करके इख कथनको खीकार ॒ 
और गोपीनाथपन्तसे भेंट की।, गोपीनाथपन्तने १ 


खित किया कि 'जावळीमें शिवाजीसे भट करना ` सब गर्‌ 
अच्छा दोगा। : कृष्णाजी भास्करने गोपीनाथपन्तफे 7? 
चका समर्थन करते हुए खांको. जाचलीमें भेंट : करे. 
समफाया और कहा कि जावलीमें शिवाजीले मेट स 
सफलताकी पूरी आशा है। शिवाजीकी : इस परार्थता सांग 
करनेसे .शिव्राजीके समस्त बहम दूर हो जायंगे। | गो 
प्रस्तावपर आपत्ति की और कद्दा कि “जावली भयडुए 7४ 
वहां सेनाके ले जानेमें .बड़ी तकलीफ होगी । . और फिर 
लिये क्या गारण्टी है कि शिवाजी वहां हमें किसी श्र 
क्षति न पहुंचायेंगे।” इसपर इष्णाजी. मास्करने बॉ ट 
. *याण्ट डफने गोपौनाथपून्तको अफूजलखांका दूत चिखा है 
साइवको यह भूल हे । कई वखरॉने सपष लिखा इआ इं कि ५ ह 
शिवाजोके दूत थे । चिवगुप्तने अफजलख के दूतका नाम दत्तानो शशि 
$ और शिवदिग्विज्यमें खांके दूसरे दूतका नाम गोविंदपन्त लख a 
सदके वखरमे पन्तजोपन्त लिखा है । शेद गांवकर बखरमे इतर 


भाकर है । इस भांति इतिहास-लेखकॉर्मे. इस बातका मतभेद ४. , 
क्या नाझ था पर बइभत इसो ओर ढला इ! इं कि शिवाजीके Lt 


नायपन्त था। कचाओं मालमा दूत घे. by अव 


आ अफजललांका वध ` १९७ 


| हवास दिलाया कि “जहांतक मुझे पता लगा है. में कह सकता 
॥६ कि शिवाजीकी वहां भेंट करनेमें कोई बुरी नीयत नहीं दिख- 
गयी पडती है। आप शिवाजीके इस प्रस्तावके विषयमें किसी 
प्रकारका सन्देह न करे । इस अवसरको किसी तरह चूकना न 
बाहिये। जावलीमें सेनाके ठहरनेके लिये भो बहुत सा स्थान 
1 | वहां दाना, पानी और रसद चगेरह किसी चीजकी तक- 
गहीफ नहीं होगी ।” 
ह| अफजल्खांको अपनी सेना और शक्तिपर पूरा भरोसा था 
भर जो कुछ उनके मनमें शिवाजीकी ओरसे खटका था, वह भो 
धुगाजी भास्करको बातोंसे दूर हो गया.। उन्होंने कृष्णाजी 
करकी वात सुनकर सोचा कि “सचमुच शिवाजी डर गये हैं 
मर विना किसी खूनखराबीके ही में उन्हें पकड़कर बीजापुर 
"9 जाऊंगा ” खां साहबको उस समय यह ज्ञात न हुआ कि 
| जीको पकड़ना कुछ आसान नहीं है ।. शेरके पकड़नेसे भी 
का पकड़ना कठिन है। उन्होंने बाईसे चलनेसे पूर्व 
नीको भी एक पत्र द्वारा जावली पहुंचनेका समाचार भेज 


3 4 


है दिन पीछे अफजलखां बाईसे प्रतापगढ़को चले । 
[` चाईसे प्रतापगढतक जो घना जङ्गल पड़ता था उस- 
पक एक सीधी सड़क बनवा दो और सेनांके ठहरने- 
कर पानी और रसद आदिका अंच्छा प्रबन्ध 


ह > सफजळखां पोचाड़ा (ग्रीत) में कहा, गया. है,कि 


३ क : शिवाजी 


“जिस समय -: अफजललां बाईसे चले उस समय बहते । 
शकुन हुप । जिस हाथीपर बीजापुर-दरबारका शाही अ ५ 
चह अड़ गया और महावतके कई बार अद्भुश मारनेपर ग. 
नहीं बढ़ा और अन्तमें मर गया । उस हाथीके मर जाग 
शाही झऋणडा दूसरे हाथीके ऊपर रखा गया । पर 
अपशकुनोंकी कुछ परवा न की ओर वे आगे बढ़ते ण प 
कोहाना घाटीपर पहुंचकर अफजलखांने अपनी सेना प्रतार 
किलेके नीचे पार नामक गांवमें रखी । 
अफजलखांके आगमनका समाचार देनेके लिये गोपा 

पन्त पहाड़ीपर शिवाजोके पास भेजे गये । प्रतापगढ़ भो 
. चौथाई मीलकी दूरीपर अफजलखां और शिवाजीका लि 
निश्चित हुआ । शिवाजीने वहां एंक बहुत बढ़िया शि 
खड़ा किया जिसमें खांसे मिळना निश्चित किया | ' 


जीने अपने चुने हुए. सैनिक रखे । दूसरे दिन सेर 
इन्होंने नित्यप्रतिके अनुसार नित्यकं, स्नान, ईश्वर 
भोजन किया। दोपहरके समय वे सोये और उठकर १. 
. भवानी देवीके दर्शन किये और कुछ क्षणतक अपनी (९ ६ 
लिये प्राथेना की । पीछे उन्होंने अपने विश्वस्त सहचर | 
मालळखुरे, पेशवा मोरो पिङ्गले और नेताजी | 
उनसे कुछ परामर्श किया और बीजापुर-दरबारकी ह 
(6-0. । सेना रने समतृक्तामें कुछ: भवदा बाते 


अफजलंखांका वध १६६ 


: ग्र बह्ाठंको.नेताजीका सहायक “77777 0 नेताजीका सहायक और च्यम्वक भास्कर- ज्यम्बक भास्कर- ` 


एको मोरोपरंतका सहायक नियुक्त किया ।. और साथ. ही उन 
यह कह दिया कि “जिस समय बिगुल बजे उस समय 
पहाड़ोमेंले निकलकर सुंगल सेनापर टूट पड़े' और जब 
पर पांच तोपें छूटें तब मोरोपन्तकी सेना जावलीकी 
ह यॉमेले निकलकर मुगल सेनापर टूट पड़े। इसके वाद्‌ 
प्ार्दोंगे फिर अपने सरदारोंकी एक सभा की, जिसमें उन्होंने 


अलक नियत करना ।? यह सब बातें करनेके पीछे एक बार फिर 
न अपनी माताके दर्शन करने और बिदाई लेनेके लिये उनके 
हिस गये। # अपने सुयोग्य पुत्र शिवाज्ञीको देखकर माता 
हगैजावाईका हृद्य भर आया । उन्होंने शिवाजीसे' अफजळलांसे 

र मिडनेका अनुरोध क्रिया । शिवाजीने इसका उत्तर. दिया कि 

पे भाता ! हिन्दू देवी देवता खांसे अप्रसन्न हैं, आवश्यकता होगी 
| तो वे मेरी ओरसे लडे'गे |” अन्तमें जीजाबाई शिवाजीके कथन- 
(भे टाल न सकी और उन्होंने अपने पुत्रके सिरपर हाथ फैरकर 


| ‘a “पयसी बरम लिखा इच्रा.इ कि शिवाजौको अपनी सफलताकी वहत 
त पे शा राध ही उन्ह सन्देह था कि खांसे मिलकर वे कशलपूर्वक लौटेंगे 
बाधो, गया दा भायह्ाके कार ए शिवाजीने कुछ ब्राह्मणोंको बहतसा धन कर 
रे जाय दि तोथं. स्थानोंको भेज दिया कि यदि खांसे भेंट करते अभय वे 
भा दान दिया त श्राद्ध उन तौर्थस्थानोंनं किया जाय । उन्होंने बाह्मणोंकी बहुत 
| “गा रोज्ने 8 दाढ़ी मुड़वा लो थो । अपने बेटेकौ ऐसी. दशा देखकर 
| अतएव शिवाजीकों जीजाबाई दूसरे स्थानमें पइ चवा दिया! - 
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- आशीवांद दिया और कहा--“जाओ प्यारे बेटे | जाळ 
उसं खांसे सावधान रहना ओर अपने भाई सम्माजीकी छ 
बदला भी लेना । जैसे कुन्तीके पुत्र भीम और अजुन क॑ 


थे, घेसां ही चीर तू मेरे हुआ हे । तेरे कारण आज हैक 
समान. वीरमाता ह ।” ही 


जिरहबर्तर पहना, उसके ऊपर एक खुनहळा अङ्गा फा 
किया । सिरपर एक लोहेका शिरस्त्राण धारण किया छ 


हाथमे # “बाघनख” लिया ओर अपने अडूरणाकी त 
_ झुजञामें एक छोटसी करार “बिच्छू” नामक छिपा हो। । 
अपने साथ केवल दो आदमी लिये, पर ये दोनों आदमी मा 
विचित्र शक्ति और,हिम्मत रखते थे # जिनके नाम जीवाशी; 
और सम्भूजी काबजी था । तलवार चलानेमें उक्त दोरी 
बड़े दक्ष ओर चतुर थे। चलते समय जीज्ञाबानि शिंगी, 


*--सो० ९० किनकेड़ने “अफजलखां पोवाड़” क॑ आधारपर वे ४ 

लिखें हैं। पर तौसरे भादभौके नामका पता नहीं लगता हो । प्रो बह. 
- ने भो दो आदमो लिखे थे । “ पोवाड़े” के अनुसार शिवाजीने अपनी तव! 
नहालट्रको दे दो और आप बिना इथियारके थे, जीवाजीमहाल उग ९.१ 
भारत इतिहास संशोधक मण्डल सभ्य लन हत्त भाग ५ नं० १६ में विदा 
जोबांभहाले जातिका नाई (नापित) था । शी 
*--वाघनखके सबन्धमें सुना जाता था कि बाघके नखेंके धमा है 

यार होता इ जिसमें मासूली कटकेरे नखबाहर निकल आते हैं जो * 


ह होते ह। ठोक इसी प्रंकार बिच्छ नाभक कटारको ण्च्किक तप 


समभना { 
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दयया शिवाजीकी रक्षा करतेके लिये सावधान किया | 
| रकार शिवाजी और उनके साथी तेयार होकर अफजलखां- 
| प्रिळोके लिये चले । उसी समय अफजलखां भी खेमेसे 


अ नाजीते मिळोके लिये रवाना हुए । उन्होंने अपने साथ एक 
| हथियारबन्द आदमी लिये और पाळकीमें सवार होकर 


जीये मिळनेके लिये चळे । चलते समय # क्ृष्णाज्ञी 


रा. +-प्रोफेतर यदुनाथ सरकारने लिखा हे कि गोपोनाथपन्तने अफजलखंसे 
द्या कि भाप अपने साथ इतने आदमियोंको मत ले चलिये । क्योंकि इतने 
५ "नो साथ लेनेसे शिवाजौस मिलना कठिन हो जायगा।. और जिस प्रकार 
एते एने ग्रपन साथ दो शरोरंरचक रखे हें वैसे हो आप भो अपने साथ दो शरीर- 
कील रढिये। इसपर खांने अपने पोछे कुछ टूरौपर सेना रखो और अपने साव 
क्ण गोपनःब और कृणाजीको लिंया। इसके अतिरिक्त सव्यद बांदाको भौ 
९4 साध लिया । शामियानेमें पह'चते हो अफजलखांने बड़े गुस्सेमें कहा कि 
परत जागोर॒दार के लड़केने यह. राजसौँ ठाट बाट और शान थोकतका काम किया 
|| (सपर गोपौनाधने कहा कि शिवाजीके अधीनता स्वीकार करनेपर यह ७ब दौलत 
,* १ रवे महलामे चलो जायगो । केलुस्कर कृत शिदजीका चरिव जो मराठी 
पामे है, उसमें लिखा हुआ है कि खांने अपने साथ वौजापरो सैनाके चुने इए 
विरसो जवान लिये थे । यह देखकर कणाजी भास्करने कहा कि आप जैसे शक्ति- 

बो घपने साथ इतनो बड़ो सेना क्यों ले जा रहे हैं? शिवाजी इतनो वड़ो सैना 
0 ढर जायंगे भौर न मालम उन्ह क्या सन्ट ह. हो ? आप वोजापुर राज्यके 


भें चीर आयक सुकाविलेमे शिवाजी कुछ भौ नहीँ मैं। खां जो 
का की प्रत्तावसे सहमत हुए | पोवाडा ( गौत) से ज्ञात होता है कि 
) "१ संतो भोरोपन्त चौर श्यामराजपन्तने अफजलखांके साथ विशेष सैन्यदल 
शाप उड अनुरोध किया थां उस गोतम यह भो कहा गया है कि खां अपने 
न=. रार पुझ्सवार सेना सहित पालकोतें सवार होकर चला था! उक्त. 


| 1 भनयोने खासे प्राथना को कि आप अपनी पालको और. सेनाको शामियानेसे 


[प प 


| ने साथ ` अभासदसे ज्ञात होता है कि पन्तजो: ( ग़ोपौनाथपन्त ). ने खासे 
या ष सेना न ले चलनेका अनुरोध किया था न कि खांके दूत छाजी 
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भास्करने अफजलखांसे कहा कि अगर आप शिव) 
से पकड़ना चाहते हैं तो यही अच्छा होगा हि + 
सैनिकोंको पीछेसे छोड़ चलें और जितने आ र 
'अपने साथ लिये हैं, उतने ही आप भो अपने साथः | | 
यांने इष्णाजीका यह कथन स्वीकार कर या । | अप 
साथ सय्यद बांदा नामक एक ओर भो आदमी था, शेत 
'चलानेमें बड़ा चतुर था । शिवाजीने उस आदमीको भए 


"खाने शिवाजीका कथन खोकार कर लिया और सय्यदं ग 
वहीं छोड़ दिया । छ्लांके आनेपर शिवाजी अपने दोनों छी. 
सहित, उनके खागतार्थ आगे बढ़े । देख नेमें शिवाजी कि 


के ही प्रतीत होते थे और अफजलखांके पास एकल) 
-थी, शिवाजीको देखते ही अफजलखांने सम्रका क्रिश 


कहा कि “तुम्हारे जैसे मामूळी किसानके पाल इस.शात॥ 
शामियाना सजानेका सामान कहाँसे आया ?” इसपर शि 
भी वड़ी तेजीके साथ यह उत्तर दिया कि “यह कामं ५ ! 
कि तुम्हारा, क्योंकि तुम भटियारेके लड़के हो ।? यह 
खा गुस्सेमें आ गया और बाये' हाथसे शिवाज़ीकी गद | 
र अपनी बगलमें द्यायी और उसी समय खांने ॐ |. 
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{+ घार चुसेडूनी चाडी । पर शिवाजी जिरदबख्तर . पहने 
बा छ इसलिये ह्लॉकी तलवार कुछ काम न कर सकी । 

ह| इस समय शिवाजी बड़ी कठिनाईमें पड़े। खां एक पहल- 
हो | तमान उनको अपनी बगलमे दुबाये हुए था। स्वय' 
फ तज्ञीने इस घटनाके संबंधमें अपने एक मित्रसे कहा था किं 
जो मृच्छित होनेवाला ही था कि मैंने उस समय स्वामी राम- 
पका ध्यान किया और सुरमें उस समय एक नया बल आ 
शव | उन्होंने अपने हाथको खाँव्की मुद्ठीमेंसे छुड़ाया और बाघ- 
कब उसके पेटमें घुलेड़ दिया और बिच्छू कटारी खांकी पीठमें 
शा पेड़ दी । अफजलखांने शिवाजीके सिरपर तलवारका आघात 


LS 
60१1): 


वा एर डफने लिखा हे कि मिलते समय पहले शिवानौने खांके पेटमे “बाघ 
न र पुसेडा था। ` वखधरोमें लिखा $ कि पहले खांने आक्रमण किया था । मोडक 
ता हक“ ादिलशाही सायाज्य” के इतिहासमें और ही कुछ लिखा इआा हे कि जव 
होने देखा कि अफजलखांसे जीतना असम्भव इ तव उन्होंने खांसे मिवता कौ 
( एक दिन मिवताके बहानेसे वे खांके खेमेमें पइ'चे और उसे उन्होंने अत्यन्त 
वपक प्रतापगढ़ आने और वहां भोजन करनेका निमत्तण दिया! खांने बिना 
[सन्दे इके निसखण खौकार कर लिया और लगभग अपने एक दर्णन.साथियोंके 
दीर » नियत समयपर वहां वद पह'च गया । शिवाजीके आदमियोंने अचानक खांपर 
| उसे काट डाला। मालूम होता है कि मोडकने य हत्तान्त 
i के आधारपर लिखा £ । उस इंतिहासमें ऐसा हो हत्तान्त 
ri, हो The rise of Shivaji Maharaj by N. 8. Taka- 
हि... A सभासद और चिवगुप्तने यह भी. लिखा है कि अफजलखां सवय 
ह नोचे उतर आये थे और यह पुकारने लगे घातक, दगावाज।” खांको 
(होत पे हो, उनके साथो उनको महायताके लिये पह चे और उन्ह 
शाक ` ण णिया। पालको उठाकर वे चलना हौ चाहते थे कि शिव'जीके 


अफक्रमण किया । | 
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२०४ के शिवाजी 


किया, जो उनके शिरस्त्राणपर लगी, जिससे उनके ह 


चोट आ गयी । शिवाजीका साथी जीवामहाला दो | | 
गया था, उन्होंने झटपट उसके हाथमेंसे एक तलवार ॥४| 
खाँके कन्थेपर जोरसे जमायी । खांने अपने साथियो | 
यता करनेके लिये पुकारा, आवाज सुनते ही सय्यद वा 
अन्य ळोग दोड़े चळे आये । सयप्रद्‌ बांदा तथा उस | 


गांवको छे चलें, परन्तु शिवाजी और जीवामहाहा एई 
दूट पड़े और सम्भाजी  काबज्ीने पालकी छे जागे! 
पेरोमें इतने जोरसे चोट पहुंचायी कि उन्होंने ढाबा 
पालकी परक दी। संभाजी काबज्ञीने खांका सिर काट छि | 
शिवाजीको भेंट किया । खांके साथ एक और ब्राह्मण ह 
नामका था । उसने शिवाजोपर आक्रमण किया | शिवाम 


दो तीन धक्के देकर कद्दा :--“जाओ सैं अपने पिते । 
जुसार तुम्हारा वघ नहीं करता ।? यह कहकर उन्होंने म 
पलक रभे नदा करता, । यह करकर उन्हा 


क * प्रो० यदुनाथ सरकारने लिखा है कि शिवाजी भौर उनके र 
स॒ड्'टमें अपनेको. रचित देख कर, प्रतापगढ़की पहाडी चोटीका र 
चौर बहॉँसे तोप चलायी, जिमके सुनते हो शिवाजीकी सैनाने, | 
आक्रमण किया | , चारों ओरसे हजारों मावलियोंने बौजापुरौ 4 
गस कहता इ कि बसाजो कडूने सायद बांदाका बध किया था! 
लिखा है कि खांडे माले तथा, दूसरे लोगोंने अभागे खांका 8 ४ 
चित्रगुप्त और सभासद दोनोंने लिखते हैं कि शिवाजीवी 
काबजोने खांका सिर ३ टा था। अफजलखां-पोवाड़ामें कहा गया की | 
काबजौने पालको ले जानेवालॉपर आक्रमण किया था, स्वयं | 
काटा था | 
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| इसपर शिवाजीने अपनी जीतका डड्का बजवा दिया। 

त, फिर कया था विजयदुन्दुमी सुनते ही शिवाजीको समस्त 
बोजापुर-दरबारको सेनापर दूट पड़ी । मणिहोन होनेपर 

के (की जो देशा होती है, पतित्रता ख्रीके पतिबिद्दीन होनेपर 
हात हो जाती है, ठोक ची ही दशा जांकी सेनाकी 

$ है| कुड सेकंडोमें ही बीजापुरी सेना और शिवाजीको सेनाका 
शिंग्राम सम्नात्त हो गया । नेताजी . पालकरने बीजापुरी घुड़ 
| सववारोका अच्छी तरहसे सामना करके पराजित किया । जिन्होंने 
| है न भागना चाहा, उन्हें पेदळ सेनाने काट डाला । बीज्ञापुरी 
वहुतसे मनुष्य मारे गये, परन्तु जिन्होंने आत्मसमणेण 

दिया वे नहों मारे गये । बीजापुरी सेनाम जो मराठे थे, 
दिने शिवा ज्ञीकी उदारता देखकर शित्राजोसे उनके आश्रयमें 
बाशलिको प्राथना की, शिवाजीने खशीसे अपने यहां उन मराठोंको 
के शाधय दिया। -मराठॉमें जञु'जञारराव घाटगे नामक -एक 
दर था, घाटगेके पिता और शिवाजीके .पिंता राजा 
[जोम बड़े मित्रता थी। इसलिये शिवाजीने बहुत चाहा 
हि घारगे उनके यहां रंहे, पर: घाटगेते यह . बात मंजूर 
ष) को, स्वतन्त्रताके निमित्त चह बीजापुर-द्रवार छोड़ 
८४ "पार नहीं हुआ। शिवाजीने बड़े दुःखसे घाटगेको - अपने 
रा पदा किया। उन्होंने घाटगेक्रो. विदा करते समय 
न खिहअत दी और सस्मानस्वरूप कुछ जवाहंरात भी 
किये। अफजळखांके : बेटे. फजलमहस्मदने तीन. 
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सौ सवारोके साथ कान्धोजी खापडेकी सहायतारे 
काराद्‌ नामक स्थानम जाकर शरण ली। 
सेनाका समस्त सामान तम्बूखेमे, तोपे', रसद, 
आदि शिवाजीके हाथ लगे । उन्दोंने लटका बहुतसा | 
 सैनिकोमें. बांट दिया । उन्होने # पन्तज्ञी 
हिवरा नामक एक गांव प्रदान किया । जिस ण 
चरने उन्हें सबसे पहले खांके विश्वासघातक विचारत 
दी थी उन्होने उसे बहुतसा सुचर्ण पारितोषिक स्वर | 
. शिवाजी और. बीजापुरी. सेनाके पारस्परिक 
सम्बन्धम जो कुछ ऊपर लिखा है, उसके अतिरिक्त किसौ 
इतिहास-लेखकने इस युद्धका वृत्तान्त इस प्रकार भी हि 
बीजापुरी लश्करके ऊपर चारों ओरसे मोरो त्रम्बक ओर 
पालकरकी सेनाएँ और हजारों मावळी दूट पड़े। र्म 
समस्त रूनिक--क्या साधारण सिपाही क्या अफ" 
सरदारकी सृत्युके कारण भयभीत हो गये थे और मर्ण 
आक्रमणके कारण उन्हें उस अज्ञान प्रदेशम प्रत्येक मा 
नोसे भरी हुई प्रतीत, होने लगी थी । भागनेकी जो र 
रोक दी गयी थी, इसलिये उन्हे ळडुनेके लिये विवश हं | 
विपद-जालमें फंसे हुए सैनिकको लगभग तीन घरे “| 
बचावफे लिये बिना किसी साधारण बन्दिशके अ ट्र 


. * यहां इतिहास लेखकॉकी सूल प्रतोत होत; हे । हिवरा गाँव ह 
को शिवाजोने दिया होगा | क्योंकि सफलता प्राप्त होनेपर अवाज "| 


म वध २०७ 


= छितरे हुए दलोंमें लड़ना पड़ा. था । मराठे लोग 
दानमे ही, विज्ञय-कामनाकी पूर्ण आशासे लड़ रहे थे। 
षो? # यह भी विश्वास था. कि समय आनेपर उन्हें पीछेसे. विपदमें 
मिल सकती है। मराठी सेना अपने योग्य सरदारों 
पंत परिचालित हो रही थी। चीज्ापुरी सेनाकी बड़ी 
सगर परिस्थिति थी । बीज्ञापुरी सेनामेंसे जिन्होंने अपने दांतों 
रन छे घास दबाकर प्राणभिक्षाके लिये प्रार्थना की थी उन्हें 
पण दी गयी और नहीं तो बाकीके लोग तलचारके सहारे 
क सरो दुनियांमें पहुंचाये गये। शिवाजीके मावली पेदळ 
सौfतिकोंने इस युद्धम अत्यन्त वीरता प्रकट की थी । उन्होंने 
किते हुए हाथियोंकी पूंछे काट डालीं, उनके दाँत काट डाळे, 
ओके पेर काट डाळे | यहांतक कि आक्रमणकारियाके 
चसे जो ऊंट निकले थे, वे भी काट डाळे गये थे #। 

i एस युद्धमें विजेताओंके हाथ लूट भीं पूरी लगी, समस्त 
| जाना, रसद ढोनेव,ली गाड़ियां, खज़ाना, खेमे, असबाब 
ग भिवाळे जानवर आदि सभी पूरा सामान विजेताओके हाथ 
£ |गा। जिनमें ६५ हाथी, चार हजार घोडे, बारह सौ ऊँट, 
+ दो हजार गांठे और दुस. लाख रुपये नकद थे । इसके 

तिरि बहुतसे जचाहरात भी प्राप्त हुए । कीदियॉमें बीजा- 


प । जा राआपुरमं अइ्रेन्नों को एक फैकरी थौ । उसे इस घटना. थोड़े. 
| £ दादर सारे मिली, उसमें लिखा हुआ था कि इस य॒द्धमें तोन हजार 
। थे। हि 
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पुरी द्रवारके एक उच्च पदका सरदार, अफजल i; 
दो मराठा सरदार-लम्बाजी भोंसले, भहुभारराव घा?! । | 
शिवाजीने कीदियोमेंसे समस्त बच्चे, ब्राह्मण और घेणे... 
जानेवाळे नौकरोंको उसी समय छोड़ दिया । पराजित ह| | 
पक दळ जिसमें अफजलखांकी स्त्रियां और सबसे ३ | | 
अफजलळखां था # कान्धोजी खापड़े और उरूफे तीह । | 
लियोकी सहायतासे कोहना पहुँचे । र 
युद्ध समाप्त होनेके पीछे शिवाजीने प्रतापगढ़के नीचे 

सेनाका, लूटके सामानका तथा केदियोंका निरीक्षण ॥ 
शजुपक्षके बड़े वड़े सेनिक और सिपाही जो उनकी ब मह 


जो मराठे शिव/जोकी ओरसे बीजापुर सेनासे युद गो 
थे, उन सुत मराठोंके जो पुत्र अपने पिताओंके काप १ . 
योग्य थे, उन्हें उनके .पिताके पद्पर नियुक्त किया, 9१. 
बांओंके कोई नहों था उनको उनके पतिके:वेतःग ४ 


च 


हुणसे दो सो हुणतक, जैसी जिसके चोट झायी णै | 
अनुसार सहायतार्थ दिये गये । इसके अतिरिक्त शिम 


+ किसा डिस इंतिहास-लैखकने लिखा हे कि शिवाजीने ब [थि 
दिए धड़से अलग करवा दिया था । Fh 
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अफनलखांका वध - २७६ 
त क. अफसरोको 'भी जागीर, खिलअत, जवाहरात; हाथी 


आदि दिये। ` Ee क 
शी, इसके पीछे अपने एक हाथमे अफजलखांका सिर लेकर 


हि शावासी दी |. शिवाजीने. अफजळखांका सिर, भवानीके 
हव्य पदाड्परःगइवा दिया और वहांपर एक घुर्ज बनवायी 


१४ विजयचिहके उपलक्षये है। 'अफजळलांके खेमेके ऊपर 
ण सोनाका शुम्बज्ञ ( शिखर ) था, उले उन्होंने महाबाळेश्वरके 

"> र चढवा दिया जो अबतक उक्त मन्द्रकी शोभा बढ़ा रहा 
| "ने अफजळक्षांकी जो समाधि बनायी थी, वंह अबतक 
AR शिवाजीके राज्यमें अफजलखांपर विज्ञय प्राप्त होने- 
॥ ३ भे हषे मनाया गया । प्रतापगढ तंथा अन्य स्थानोंमें 
शोर परे मसे भानन्दोत्सच - सनाया गया:। गान वाद्य हुआ । 
षद! शवला, पताका. ओर-विजयतोरण बांधे 

| मोरसे हाथियोॉपर लाद्कर शकर -और मिठाई 


१४ 
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बहुतसा धन दिया गया । ब्राह्मणोंको दक्षिणास्व ४ 
. धन दिया गया । भूखोंको भी अन्न, वस्त्र दिये गये । अफ 
पराजित होने और. मारे जानेका समाचार शिवाजी 
.मित्र, बन्धु और हितैषियोंको भेजा । अपने पिता, राजा न 
पास कर्नाटकमें उन्होंने पक विशेष दूत द्वारा अफजलबांते. 
--का समाचार भेजा. । अफ मङलांको पराजयका उत्पत | 
राज्यमें राष्ट्रीय विजय समभ्हा .गया । वार्तवमें शिव 1 
विजय अद्वुत थी। इस . विजयसे . उन्हें . स्वराज्य 
: कामनामें बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई थी । समत (१ 
ब्रान्तमेँ इस विजयपर आनन्द मनाया गया ।. आ 
' हे कि जीजाबाईकी आज्ञासे. शिवाजीके: दरवाजे यः 
- झफजलखांकी पराजय ओर सुत्युके . सस्वन्ध कविता 
थीं जिन्हें पोवाडा कहते हे और जिन्हे इतने दिन बै! वि 
` . भी, महाराष्ट्र लोग बड़े चाचसे गाते हैत ` | 
` अफजललांकी.सृत्युके सम्बन्धमें हिन्दू, सुसङा र 
छेखकॉर्मे परस्पर मतभेद. हे । . मराठा . इतिहास 
- डफने भी बिना कुछ सोचे विचारे आंछे मीच / 
रजांके .वधकी घटनाके सम्बन्धमें खाफीलाग | 
किया है और मिस्टर एच० जी०:रालिन्सन साहब | 
लिखा हुआ शिवाजीका चरित्र जो सन १६९४ रि | 1 
“इथ है, उसमें भी शि बाजी पर ही, इस घटनाके |. 


अफजेलंखांका वध २११ 


शै. क्रिया गया है। अतएव इस विषयमें यहां विचार करना 
1९ वश्यक है। पाठकोंकों -यह स्मरण रखना चाहिये कि 
नश. समयकी यह घटना लिखी जा रही है, उत समय हिन्दू 
' हप्रानोका आपसमें ` इतना प्रेम न था जितना कि अब है | 
शसढ्यान और हिन्दुओं का उस समय विजेता और चिजितका 
ऑयल धा । ` दूरदर्शी पाठकोंसे यह छिपा हुआ नहीं है कि 
अजित जाति और विजेता जातिका आपसमें केसा सम्बन्ध 
हा है। इसके उदादरणके छिपे, यहां इतिहासकी बड़ी बड़ी 
'+शिओंके उल्लेख करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। 
त और विजेताओंके आपके व्यवहारके उदाहरण संसार- 
ल येक देशमें और प्रत्येक समयपर मिळते हैं। अतएव जिस 
कप अफजललां और शिवाजीका यह दन्द युद्ध हुआ था, उस 
तय हिदू और मुसलमानोंका विजित. और चिजेताका ही 
त पा। - पर साथ ही ऐसे सार्थो हिन्दू, मुसलमानोंकी 
री कमी न थी जो अपनी जातिके हानि-लाभकी ओर न देखकर 
पतच गोंठते थे। ऐसे बहुतसे सु पलमान थे. जो हिन्दू 
" |“ अधीन रहकर अपने मुसलमान. भाइयोसे. लड़ते थे 
त E संख्या तो बहुत ही. थी, जो अपने दिन्दूघमं 
[ire सार्थका तनिक भी ध्यान न करके अपना मतलब 
बानो अधीन . रहकर हिन्दुओंको. सताते 
yi रतिंहासकी घरनाओंको लेकर हिन्दू और सुसळ- 
कती, जतिप बोचा... हीक 


se | 


|: 
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र 
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२१२ | ह ककी शिवाजी 


'नहीं जंचता है, 'न इतिंहासकी घटनाओंको लेकर की. 
जातिपर आक्षेप करना उचित है। इससे यह तातथ | , 
कि ऐतिहासिक घटनाओंपर विचार ही न किया जाह 
रेतिहासिक घटनाओंकी सञ्चाईकी खोज ही न की क) 
ऐतिहासिक घटनाओंकी आलोचना करते समय ण 
अवश्य रखना चाहिये कि किस कालको घरना है 
समय कैसी परिस्पिति थी । 

ऊपर अफजलखांके वधके सस्बन्धमें जो कुछ हिली 

“बह क्रिनकेड साहबकी अडुरेजी पुस्तक ओर बेल 

मराठी पुत्तकके आधारपर कुछ परिवतित करके हि 
है॥ मराठीमें गीताको पोवाड़ा कहते हैं । शिवाजी 

' मराठी भाषामें ऐसे पोवाडे बहुतसे प्रचलित हैं। उ]. 

जळखां के बधके सम्बन्धमें भी एक पोवाड़ा प्रचलित ह 
साहबने उक्त पोघाडेके आधारपर ही अफजल 
वृत्तान्त लिखा है । हो सकता है कि उक्त पोवाडे 
पक्ष क्रिया गया दो पर इससे यह तात्पर्यं नंदी निक 
गीतोमें खाली गपोड़ेबाज़ों भरो होती है। नदीं गो 
तश्च होता है। भारतके इतिहासकी बद्ुतंसी स 
'मिळेगो। कनेळ राड साहबने अपना प्रसि ' | 
(राजपूतानेका इतिहास) चारण और भांटोंके पुल 
पर ही खिला था। आज मी: -राजपूतानेमें पेसे 
“भाक कमी, तद्ी है. कि जिनकरे, ० हा द्योत 


` अफजळखांका' वध श्श्कः 


प्री ब मिल सके ॥ फाबसं (10505) .साहवने' “रास 
। पढ़ा” नामक: एक पुस्तक अद्भरेजीमें लिखी थी । यह सी “राज 
पहन” के समान ही लिखी गयी है, इसमें गुजरातका इतिहास 
1 अतएव यह दावा कोई नहीं कर सकता है कि गीतांमें' 
गपोडेवाजी ही भरी होती है और उनमें कुछ भी ऐति 
तर्व नहीं होता है । 
भफजलखांके बघके सस्बन्धमे अबतक इतिहास-लेखकॉमें 
शी मतमेद चला आता है वह यह है कि शिवाजीने अफजळलां- 
ही धोषेसे हत्या'की थी, दूसरी ओरसे कहा जाता है कि पहले 
जळखांने शिवाजीपर चार किया था, तब. शिवाजीने अपनी 
कती निमित्तः अफजलखांक्रा वघ कर' दिया थां। बस, इख 
मरको लेकर बड़े बड़े पोथे बन गये हे पर कोई भी अपने: 
नर्ही'टळता है। माळूम.होंता है कि यह मतभेद शिवाजी 
ड़ | भफनळखांके समयसे ही चला आ रहा है । - उस समयके 
अगात ६तिहांस-ठेखकोने शिवाजीको सग ( कुत्ता ) और 
| लिल्लनेमें सङ्कोच नहीं किया. है तब यह केसे कहा 
1 ता हे कि उन्होंने अफज=खांके' वंधकी घटनाका बिना 
उल्लेख किया :होगा। पर सांथ ही हिन्दू- 
(| चेलकोके समबनध भी बिना किसी सङ्कोचके यह कहा: 
दकि “छोरे' मियां तो छोटे मियां; पर बड़े मियां 
अल्लाहः ।» 
` | अन्होंनि:भीं शिवाजौका पक्षपाते किया होगा 


ल कळडूसे मुक्त 
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पनज हिन्दू और मुखलमान इतिदास-लेलकोमेंसे छे... 
और सच्चा हे इस विषयमें कुछ कहना कठिन है। एत. 
प्रत्येक हिन्दू और सुलळमानको मानना पड़ेगा कि उए॥| 
ही नही, आजकल भी सभ्यताका दम _भरनेचाळे राई 
देश हितके लिये अनेक काम जो न करनेके होते है, उन्हें ३ 
डालते हे । साधारणतः जिन कार्योको निकृष्ट समाई 
है, घुणाकी इछिले देखा जाता है, उन कायों को भी . सम | 
डींग हांकनेवाली जातियां राष्ट्र और देशहितकी. दुहा ह 
कर, डालती हैं। इतिहास पुकार पुकार कर कह रा 
पलाखीके मैदानमें बड्भालके अन्तिम नवाब सिराजुद्ोठारे #) 
. पति मीरजाफरको कुंडिळनीतिके कुचक्रमें न फॉल ९, 
जाता तो विजय-लक्ष्मी छाडं छाइवसे कदापि प्रस‘, 
यदि प्रथम सिकल युद्धके समय सिक्ख सेनापतियोंकी 
चांदीके लोभमें न फंसाया होता तो कदापि पञ्ञावकी हा, 
हरण न. होती । सच बात तो यह है कि संसारे ऐप १ 
कम जातियां मिलेंगी, जिन्होंने शुद्ध व्यवहारसे ही 7 
काम लिया हो। हाँ, ऐसे बहुतसे उदाहरण मिलते है h 
युद्धमें, राजनीतिमें सीघेलादे नियमोंका पालन. किया ह | 
अनेक बार अपने प्रतिपक्षियोंके सामने नीचा: बैल. “० 
.. शिवाजी और अफजललांके दन्दयुद्धके सम Bt 
स्वर्गीय स्वनामघन्य राच धौयुक्त महादेव गोष | 
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अफजलखांका वध | २१५. 


। ३ कहना पड़ता हे कि शिवाजी और अफजलखांकी 

१६३ समय जो घटना हुई थी, उसे विविध लेखकाने भिन्न मिन्न : 
(| वर्णन किया है। ग्राण्ट डफने सुखळमान इतिहास-लेखकों-: 
प घारपरजो अपना इतिहास लिखा है, उसमें शिवाजीपर 

१५ सघात करनेका दोषारोपण किया है । कहा है कि उन्होंने ' 
(भे प्राणलेवा वाघनख ओर भवानी तलवारले अफ-: 
नांप आक्रमण किया था ।# इसके विपरीत मराठा-इतिहास . 


म] "hat happened at the interview has been variously : 
i 01060, The Mahomedan historians whom Grant. 
i follows charge Shivaji with treachery in the first 
kk he made with the fatal Wagaha-nakha ( tiger 
As )and the Bhawani sword; . while the Maratha. 
; frmiclers both Sabhasada and Chitnis state that the. 
part khan first seized Shivaji's neck by. the left hand 
| drawing him towards himself, caught him under his. 
} farm, and it was not till the .khan’s treachery was 
गः manifested that Shivaji dealt the fatal blow. - In 
i times the practice of treachery on such occasions. 
है क common occurence and it may be presumed’ 
१. Afzal Khan त Shivaji were prepared for such 
| क had on his. side strong motives he had 
i india and the desecration of the Tuljapur 
डी er ७९१३] ! temples to avange. He knew he was 
"९७७ ofa न ace the enemy in the open field. ‘The, 
| past स्ट athe had achieved and planned.during. 
fore gr Zar depended on the result. He had 
| :- म Str motives to effect bis purpose by stra- 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


FA 


न ‘ 


लेखक सभासद और चिटनीस दोनों लिखते हैं कि वत 
घातक खांने पहले शिवाजीकी गदेन बायें हाथते इ 
और अपनी ओर खींच कर उन्हें अपनी बाई' वगम दब 
इस प्रकार जब शिवाजोको खांकी द्गावाजीका पता 
उन्होंने उसपर चार किया । उन दिनोंमें इस प्रकारसे प 
घात करना एक साधारण बात थी, यह कहा जा सप, 
कि अफजळखां और शिवाजी दोनों ही ऐसे खतरेसे तर! 
थे। इसके अतिरिक्त शिवाजीके लिये तो पर्य्याप्त श 


. पह] एक and reckless, while the other was sr 
selfpossessed and:never beside his guard. 118४ 
ments that Shivaji had made for a surprise of tie 
medan army as. soon as Afzalkhan was disposed 


by the Marathas, also showed that while Shiv 

pared to follow up the result of the persons! टु | १ 
। Afzalkhan’s people ‘were wholly ‘unprepe | 

such an‘attack. These considerations cf, 
 supporttotheview to which Mr.Grant 19पर्णी 1७91; 
_ weight of his authority. The fact may wel! 00 
both parties are mutually suspicious of ९१९ 
may have misjudged the most innocent ™ 


०१0१, and-henyhehadntalennedheedeaRt Po जु 


क या अफजञललाका वध २१७ 
ज जानते थे कि बैरीसे खुळे मैदानमें लड़नेके लिये 
४ उस समयः सर्वेथा समर्थ नहीं थे । पिछले बारह वर्षो'में जो 
बाळ उनके हाथ लगा ओर जो जो विचार उन्होंने बांधे थे, उन 


तप्र अपने लक्ष्य और अभिप्रायको युद्धकळाकी पटुतासे प्राप्त 

लेके लिये उनके. बेरियोंकी अपेक्षा, उनके कारण अधिक 
बबल थे। दोनों मनुष्यॉके वेयक्तिक चरित्र और आचरणपर 
म विचार करना आवश्यक है।. उनमें एक तो ( अफजळखां) 


नट wally suffered for his folly. The will to do mischief 
Jmight Have been equally operative on both sides. though’ 
| Me Was aot prepared to take full advantage of the situs 
Jaton as it developed itself to the same extent as the 
[otter was—-tRanade's Rise of the. Maratha Power p: 
| ह 91 90, 99--रानाडे. महोदयके इन वाक्योंका भावार्थ ऊपर लिखो गया है । 
BF शै भइरेज खेखकोंको यह इच्छा रहतो हे कि हिन्दू मुसलमान आपसमें लड़ते 
| शोर वे कमी सेल लिलापसे न रहं। इसके लिये वे प्रायः अफजलखांक वधका 
~ वपर उल्लु ख करके, चन्द मुसलमानोंके मे *में बाधा ह चाया करते हैं। 
ग | जने सर्गोध: लोकमान्धः तिलककी सत्यु हो जानेके' पौछे. उनके सम्बन्धमेँ'जोः 
i ३ मनायित किया था, उसमें लिखा था कि तिलकने उन थिवाजोके'जन्मोव्सवः' 
न” डालो, जिन्होंने अन्यायपूदंक अफजलखांको मारा था। “साथ हो म्टद:; 
| बांद, डे महोदय॒के नामको दुहाई लिखा था कि तिलकने रानाउेकै 
बायो का हि किं दुहा देकर प 
# पोर तिद या। पंर यह लिखना उक्त अखबार भूल गया.कि रानाड 
(| दोनोंका भफजबखांको हत्याके सम्वन्थमं एक सा हो मत था | 
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थे और इसमें कभी घे. लापरवाही नहीं करते थे। - 
जीने अफजलखांके मारे जानेके बाद सुसळमानी सेनाए .। 
छापा मारनेके लिये जो प्रबन्ध कर रखा था और. इसे 
ही साथ मराठोंके घावा करनेसे मुसलमान सेतामेंज्ञो 
. मच गयी थी, इन सब बातोंपर विचार करनेसे यही नग | 
है कि एक ओर शिवाजीकी सेनाने तो परस्पर 
आश्रित परिणामकी बन्दिश पहलेसे ही बांध रखी थो, [न 
दूसरी ओर अफजलषांके आदमी इसकी रोकके लिये ह कर 
तेयार न थे। इन विचारोसे ग्रारट डफ साहबके कथा 
प्रमाणका समर्थन होता हे |. यह संबथा सम्भव है हि 
दोनों दछोंको परस्पर एक दूसरेपर सन्देह थां तब एकन] 
की साधारण चालोंको ठोक ठीक अनुमान करनेमें भूढ शै 
पर जिसने इन बातोपर ध्यान कम दिया, उसे ली 
अपनी भूळके लिये हानि उठानी पड़ी । सम्मत्र है कि दुणे 
दोनों ओर एक समान ही अपना काम किया हो भौरगी 
समान परिस्थितिसे पूरा लाभ उठानेके लिये एक तो 7 
तैयार हो और दूसरेकी तेयारीमें कुछ कमी हो। स्थिति. 
लिये समान थी। बात.यह.थी कि अफ़जळखां अपग १ 
सेनाके घमरडमें चूर थे, किन्तु शिवाजी अपनी रशे 
पूर्ण सावधान थे ।” स्वर्गीय श्रीयुक्त रानाङ :महोद्यकी 5 
सभ्मतिको कोई भी विवेकी पाठंक अस्वीकार कर ४ 
तेयार न होगा । प्रायः सब ही रानांड महोद्यकी °` hn 
सहमत होंगे। ` 
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प्रसिद्ध इतिदासवेत्ता प्रोफेसर यदुनाथ सरकारने अदुरेजी -' 
शिवाजीके चरित्रके सम्बन्धमें “Shivaji and his ए- . 
। > नामक पुस्तक लिखी है। उक्त पुस्तक बड़ी है और अत्यन्त 
छी करके लिखी गयी है। कोई भी सहृदय व्यक्ति प्रोफेसर 
क पर शिवाजीके किसी प्रकारसे पक्षपाती होनेका 
नहीं कर सकता है। क्योंकि चे शिवाजीके चरित्रके 

ले पहले शिवाजीके प्रतिद्वन्दी ओरङ्गजेबका भी शिवाजीके 
तरसे कहीं वड़ा चार भागोंमें चरित्र लिख चुके हैं। 
१ अफजटखांके तथके सस्बन्धमें प्रोफेसर यदुनाथ सरकारने भी 

कोष रुपसे विचार किया हे,: वे लिखते है:— 


| 


278] १. Ne careful student of the soures can: 


५8 contemporary and inpartial English fact: - 


119 that Afzal khan was instrutcted by his Govern 
| धा to secure Shivaji by “pretending friendship . 
{| ॥ bim® as he could not ‘be resisted by armed 

| यह, and that the latter learning of the design. 
| de the intended treachery recoil.on the khan’s: 
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head: This exactly supports the. Marat न 
nicles on the point that Shivaji's spies leant 
Afzal's officers of the khan’s plan to arrest |; 
treachery at the pretended interview, ant 
Afzal's envoy Krishnaji Bhasker was also inf { 
to divulge this secret of his master.” - 

` इसका भावार्थ यह है कि यह प्रश्‍न खमावतः ही आ; 
कि शिवाजीने अफजलल्लांका जो वध किया था, बहम 
विश्वासघातक चार था, अथवा उन्होंने अपनी रक्षाके लिए 
किया था ? इसके सम्बन्धं समरत मूलाधार विष्यो 
कर कोई भी मननशोल विद्यार्थी यह कहे बिना नहीं रह एग! 
है कि भेंट करते समय अफजलखांका विचार धोजेसे गि । 
को मारने अथवा केद्‌ करनेका था । उस समय राजपुण 
रेजोकी फेकृरी थी, जिसका किसीसे भी सम्बन्ध न शा 
फेकृरीके कागजपत्रोंमें १० वीं अक्टूबर सन्‌ १६५६४ | 
चिट्ठी है, जिसमें लिखा हुआ है कि बीजापुर सरकारे 
बहाने” से शिवाजीको पकडनेके लिये. अफेजलखांको १ 
किया था। क्योंकि भुजबळसे शिवाजी को रोका नहीं न | 
था । शिवाजीको जब खांकी बातोंका पता ळग गया 
डसके बदलेमें घोखेसे खांका सिर उड़ानेकी ही 7" हे ४ 
ठोक यही बात मराठी इतिहास-लेखकोंने लिखी दै रि. |. 
के गुप्तचरोंको कर्मचारियोंसे खांके इस 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अफजलखाका वच "२२९३ 


गया था'कि उक्त खाँ भेट करते समय घोखेसे शिवाजी- 
॥॥ से पकड़ता चाहता है। और शिवाजीके दूत कृष्णाजी सारकरको 
पते खामीके गुप्त विचारको प्रकट करनेके लिये विवश किया 
(या? इसके आगे सरकार महोद्यने इस विषयका: विवेचन 
॥७ किया है कि पहले किसने वार किया था ? इस विषयमे सरकार 

महोदयने सबसे जबरदस्त दळील यह पेश की है कि “पुराने मराठा 
स) दुतिहास-ठेखक- चीसवीं शताब्दीके अङ्गरेजी पढे लिखे व्यक्तिः. 
न द्ॉके समात अपने राष्ट्रीय नेताके प्रशंसाव'दो न थे, उन सब 
शे इतिहास-ठेखकोंने लिखा है कि पदळे अफजल वांने ही शिवाजी- 
कोप घार किया था । मराठा-इतिहास लेखक सञ्चे ओर पुराने थे. 
हव कपी शिवाजीने विश्वासघात किया था -अथत्रा किसोकी 
| हत्या की थो तो उसका भी बिना खङ्कोचरके इन पुरातने और 
प सच्चे : तिदास-लेख कोने उट्छेख कियां है | इन मराठा इतिहास- 
[| षने ग्रारट-डफकी पुस्तकके बहुत पहले ही अपनी पुस्तके 
(दिल्ली थीं। इसलिये मराठा-बखरके लेखकों पर यहद दोषारोपण 
नहो किया जा सकता है कि अङ्करेजी शिक्षा प्राप्त करके इन 
॥ पपरा-वखरके लेखकोंको- यह बात सूम्ी कि अफजळलवंने 
¢) शिवाजीपर पहले चार किया था । कमसे -कम सभासद ओर 
१ चिरनीसके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने 
धं ले नायकके समी दोषोंको मिथ्या इतिहास लिखकर मिठा. 
४ पा है। क्योंकि सभासदने सन्‌ १६६७ ई०में और चिटनीसने 
| ९१८१० हमे अपने बखर छिखे थे 1 उन्होंने यह लिखकर कि 
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2२९२२९ ` :. ` शिवाजी ` | 
“अफजळखांने पदले शिवाजीपर बार किया था एक स 
.हासिक घटनाका उल्लेख किया है नकि तम्रा | | 
; दलका यह आविष्कार है 1? | 
इस प्यानपर एक और शङ्का उत्पंत्न होती है हि] 


. ने अफजलखांसे भेंट. करने जाते समय अपनी | 
जिरहबख्तर और शिरख्राण आदि क्‍यों पहने और बा 


. संसारसे उठा दिया है। शिवाजीते. पहले दक्षिण न. 
शक्तिशाली व्यक्तिओंके गुप्त वध हो चुरे थे, इसलिपे ब 
शिवाजीने अपने बचावके लिये जिरहबर्तर और शश 

“घारण किये थे। किसी किसोकी य भी शङ्का है कि गए 

“विश्वासघात ओर दगाबाजी ही करना चाहते तो उन्ही! 


'जलखांका विश्वास था कि. शिवाजीकी मृत्यु होनेसे १४ 
'शक्तिका मटियामेट ही जायगा और सेनापतिविददीन मए 
खखांको यह मालूम ही. न:था कि शिवाजीकी सेवा भी | 
ठिपकर वहा पहुंच गयी है। इन सब बातोंके अति पे 
* शिवाजी 3 भी. अपने गुरु खामी. रामंदासको एक पत्र 
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| 
र द यदी मनि अपने शुका स्मरण किया त्याही सुके गया पर ज्योंही मैंने अपने सुरुका स्मरण किया त्याही सु 


| फेर नयी शक्ति प्राप्त हुई । यद्यपि प्रो यदुनाथ सरकार तथा 
| जत्य कई इतिहास-ठेखकोंका इस पत्रकी सच्चाईमें विश्वास 


| फिर शिवाजीने अपनी रक्षाके लिये अफजलछखां का वध किया [अ 
प्राः सब ही पाठक जानते हैं कि हिन्दो भाषाके प्रसिद्ध कचि 
मूपण शिवाजीके द्रवारमें थे, उन्होंने भी अफजळखांके बधक 


९ 


।विषयमें निम्न लिखित कवित्त लिखा हैः-- 
“बैर कियो सिव चाहत हो, 


तब लों अरि बाझो कटार .कट्ठो । 


) है! The weight of recorded evidence as well as the 
| pes of the case supports the view that Afzal 
_ मा the first blow and that Shivaji only com- 
| नान क ने Burke calls, a “preventive murder, 
| ही ह His Times page 81 by Prof. Jodu Nath 
| त सोल यह है कि अबतक जो लिखित प्रमाण मिलते हैं और 
ऐन पवा परिस्थितिका पता लगता है उससे तो यही. प्रतीत होता-है कि 
बसा के वार किया था, शिवाजीने इसके बदलेमें जो वार किया था वह 
|स र र एको. बवा अवरोधात्‌मकघात छो . कहता था ।” प्रोफ़ेसर 
धोरा ह खंगभग बोस वर्ष इए कि रत मिस्टर आर० वौ० कारकेरियांने 
भात सन न ल समथेन किया था । लगभग र्ड सी तेरह वर्ष हुए 
~ न से. स्काट वरि (Scott Waring) ने भ्रक्नरेन्रीमें 
सेन दिया लिखा था, उसमें भो, मराठा- 'बखरांके इस कधनका 


द कि पहले 2० 
(0-0. ३ खाने (वाती पर, विटा «ही 
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या ही मलिच्छुहिं छांड़ नहीं 
सरजा मन तापर रोसमें पेठे 
भूषन क्यों अफजल बचे,, 
अरयाब के सिंहको पावैं उगते 
बॉङूके घाय धुक्याई घरक है, : 
तो लग घाय धराधर बढो” 
अफलखांके वघके विषयमें भूषण कवि इतना ही है 
चुप नहीं हुए हैं। उन्होंने अफजळखांकी विराटके राग! 
फीचकसे उपमा दी दै, जिसने द्रोपदीका सतीत्व मु |. 
चाहा था ओर भीमसेनने उसे मार डाला था। उस का 
एक वाक्य होः-- 
“हिन्दुवान दुपदीकी ईजंति बचेव काज 
रपटि बिराटपुर बाहर प्रमानके | 
वहै हैं सिवाजी जेहि भाम है अकेले मायौ | 
अफजल कीचकको कीच.घमसात । 
क्षणभरके लिये मान छे कि शिवाजीने * किए) 


10 
--भूष गने अंपनौ कवितामें कई स्थानोंमें अफजलखांके वर्षत की. 
इ॥ अफनलखां और शिवाजौके युद्धके सम्बन्धमें भूषणका बई 
- योग्य ई- . | 


उत बादशाह नूके गजनके उड छुटे, रभ 

उमडि घमड़ि मतवारे घन. || 

इते शिवराज जूके छूटे सिहराज कुम, . | न्न 
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वि वध २२५ 
'का वघ किया तो इसमें इतनी विडस्वनाकी आव- 
ही क्या है? क्या इतिहासमें ऐसे उदाहरण नहीं 
है कि राज्यके लोममें बापने बेटोंका ओर बेटोंने वापका 
कर डाला है? हमारी समरूमें, शिवाजी अथवा अफजळलां 
से क्सीने एक दूसरेके प्रति क्यों न विश्‍वासघात किया 
।क्ेवढ इस घटनाको लेकर आजकळके इतिहास-लेखक 
[ती और आकाशको एक करनेकी व्यर्थे ही चेष्टा करते हैं । 
1 और सुसलमान दोनोंको इतिहासकी एक सामान्य घटना- 
| ढेकर आपसमें वेमनस्य नहीं बढ़ाना चाहिये । इतिहासको 
शा इतिहासमें दी रहने योग्य है, वत्तेमान समयसे उसका 


' फौजे शेख सौयद मुगल च पठाननकौ, ` , | 

- .... मिले अफज्जल काहू भार न संभारे हैं। 

STR हिन्ुानकौ विहृद्द तरवारि राखि;  - 
' अष्योवारदिह्ञोके गुमान्‌ .फारि डार २ ।” ह 
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.. ' नवां परिच्छेद 

| en, 
| . बीजापुर राज्यसे युद्ध तथा पितृ-दश। 
“'कोटगढ़ ढाइयतु एकै बादशाहन के . 
एकै बादशाहन के देश दाहिपतुहै। 

भूषन भंनत महाराज शिवराज एके 
| शाइनके सेन पर खगा बाहु है।! 
क्यों न होहिं बैरिन बघूबर बारेनसी | 
दौरन तिहारे कट्टे क्यों निबाहियतु॥| 
रावरे नगारे सुने बैर बारे नगरन, | 
नैनवारे नदन. निवारे चाहियतु है. 
झफजंलखांको सत्यु तथा बीजापुरी सेनाके पराशि | 
धीजापुर-द्रबारमें ए्कद्म [ शोक छा गया। मार 
माता बड़ी साहिबाको अपने भतीजेके इस प्रकारसे ॥ 


अफजललांकी संत्युके कारण शोकचिह धारण कि 
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LS राज्यसे युद्ध तथा पितृ-दर्शन २२७: ` 


बीजापुर राज्यमें शोकके , कारण राज्यकी नौबत बन्द. 
आदिलशाहकी राजधानी बीजापुरमें कई दिनोंतक यह अफ- 
'फैली रही कि शिवाजी राजधानीपर आक्रमण करनेवाले 
| घर जब बीजापुर राज्य इस प्रकार शोक-सागरमें डूबा 
| र याजो भी शान्त, चुपचाप अपनी विजय- 
| बुशीले फूलकर कुप्पा होकर बेठे नहीं रहे । उन्हें जय और 
र 'समस्त अवसरोंपर अपने कत्तेव्य-कर्मका विशेष ध्यान 
था। अफजलखांके अधीनस्थ बीजापुरी सेनाके पराजित. 
बहुतसे हिन्दू सेनिक शिवाजीकी सेनामें सम्मिछित हो 
|: ये सैनिक जावळी और दक्षिण कोकणके पड़ोसमें 
पिपर राज्यके जिलोतकमें रहते थे । इससे शिवाजीका बळ 
| (मी बढ़ गया | उन्होने शिङ्गारपुरसे मराठोंके एक पुराने 
ति (नो बीजापुर-द्रवारकी सेचामें था ) को हरा द्या । 
नीके एक सरदार आणाजीद्त्ताने विना घेरेके ही पन्हाला# 


१६. भगत करनेके विषयमे कई इतिहास-लैखक लिखते हैं कि 
"भने कक बनावटी विवाद किया और आठ सौ ठिपा- 
ie शिवाजौके दलसे निकल गये और पन्हाला दुर्गके किले- 
iF अ नोकरी उइरानेकी प्राथना की । किलेदारने बिना समभे बुझे 
व उसे ऱ्ह रख लिया ।- पोळे शिवाजीने गढ़पर चढ़ाई कौ । गदके एक 
| नोवे इर गच थे। शिवाजोको सेनासे अलग होकर निन सिपाहियोंने 
A वि खौ.थो उन्होंने भदद कौ । रातके ससय शिवाजौके योदा पेड़ॉपर | 
ता गैर गये और किलेवालोसे अत्यन्त वौरतापूर्वक युद्ध कर किलेके दारको 
र. णक रर तथ तो घोर यद्ध ह्या, अन्तम किला शिवाजोके हाथ लागा : 
| ` पोरकेयण्यहनावःरकार दीने रि छेद. 


श्र ७... शिवाजी 


दुर्गको ळे लिया जो कि कोल्हापुरके पास है । इसके 
|... और भी कई प्यानोंपर शिवाजीकी सेनाने अधिकार क; 
॥ थोड़े दिनों पीछे ही पावनगढ़ और चासन्तगढ़ भी उले 
आ.गये । राकुणा और खेलनापर भी उन्हें विजय प्रण| 
शिवाजीने खेळनाका नाम बदलकर विशालगढ़ रबा। | 
अफजलखांकी सृत्युके कुछ दिनों पीछे शिचाजीको : मेह 
खराज्य-खापतमें और भी सफलता प्रांत हुई। बई 
राज्यके आसपासके वहुतसे किछे उनके अधीन हो गपे। | 

: बीजापुर-द्रबारमें अफजळखांकी :स्त्युसे पहढे है 


विषयमे कुछ नहीँ लिखा $। न इस विषयमे ` ग़ाण्ट “डवै 
लिखा है। ग्राण्ड डफने केवल इतना लिखा है कि पन्हालाक दगा | 
अपनी भोर मिला लिया या । भषण कविज्ञा निम्न लिखित वणन मो एई | 


छुट॒त कमाननके तौर मोली बाननके 
सुसिल होत झुरचान इूको ओटमें 
ताइौ समै शवराज इमेकिकी इल्ला कोन्ही 
दावा गंधि परो इल्ला वीर भट चोटमें 
भूषन भनत तेरी हिन्मत कहां लों गिनों 
किस्मत यहां लग छे जाके भट जोरमें 
ताव दै दे सू छन कंगूरनमे पांव द्‌ दें 
चाव दै दै अरिमुख कद परे कोटमें 


केक्वरको मराडो प॒लकमें पन्ह।ला दुर्गके विषगर्ने लिखा ई 
दुर्गाध्यचने प्राथना कौ थौ कि आप दुग ले लीजिये । शिवाजोने 
दुर्गाध्यचकी इसमें कुछ दगावाजी न हो, उन्होंने अन्नानो टची 
सेना भेजी और स्वय शिवाजी कुळ घड़सवार और पंदल इ {| 

उपपि VRE ARCO, हा ang व्य भट 4 | 


30 ` जाय पर ऐसा ह्या नहों । बिना युईके हो दु 


बीजापुर राज्यसे युद्ध तथा पितृ-द्रोन "२३९ 


कि अब शिवाजीकी लगातार सफलताओंने बीजा- 
शोकको और भी बढ़ा दिया । बीजापुर-द्रबारने 
शिशिवाजीकी सेनाको रोकनेके लिये मीराजके 'फौजदार रुस्तम 
रो नियुक्त किया और उसे शीघ्र ही कोल्हापुर जाने और 
िवाजीको जावलीसे खदेइनेकी आज्ञा दी । रुस्तमखां, अफजळ 
हांके वघका समाचार सुनकर अत्यन्त भयभीत हुआ । उसकी . 

8 शिवाजीपर आक्रमण करनेक्ती हिम्मत नंहीं हुई, पर बीजापुर- 
| आज्ञासे वह अपने तीन हज़ार सेनिकोंको लेकर शिवा- 

| जीका सामना करनेके लिये आ पहुंचा । शिवाजीने रुख्तमखां- 
को पन्हाळातक आनेका अवसर द्या फिर अपनी बहुतसी सेना 
कर उसकी सेनापर टर पडे । इससे रुस्तमकी विशेष क्षति | 
र, उसकी सेना मेदानमें ठहर न सकी । उसको अपने स्थान 
मिराजतक लौटनेमें भी बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई । शिवाजी- 
की सेनाने रुस्तमखांको कृष्णानदीके पार खदेड़ दिया और कई 
तक रुस्तमजां और उसकी सेनाका पीछा किया। पीछा 
करती हुई शिवाजीकी सेना बीजापरके फाटकतक पहुंच गयी । 
Er उनके. हाथ जो छूर लगी, वह उन्होंने विशाळगढ़में 

| ५ 

विशालगढ़ पहुंचकर उन्होने आणाजीदत्ताके अधीन एक 
रछ सेन्यद्छ तेयार किया] इसमें उनका उद्देश्य राजापुर ओर 
मोन्तके उडन नगरोपर जो समुद्र किनारे बसे हुए थे 
करनेका था| _ पहली बार राजापुरको 'उनके आक्र: 
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हठा र्हा था 


"R३० | शिवाजी 


मणसे रक्षा हुई क्योंकि उस समय राजापर कृस्न 
शज सौदागर थे उन्होंने लिखा कि यह वबन्द्र रुस्तम ३/२ 
“अधीन है. जिससे शिवाजीका गुप्तरूपसे समम्तैता ऐ 
__ है) यह पत्र पाकर शिवाजीने राजापुरपर आक्रमण नहीं, 
पर शित्राजी खाली हाथ लौटनेवाले न थे, उन्होंने 
किळेपर आक्रमण किया। दाभोळेका किला हि 
-हस्तगत हुआ । दाभोळेसे शिवाजी राजगढ़ लौट आये, ह 
उन्होंने फिर चेउलपर चढ़ाई की । चेउळ उन दिनों फर 
नगरोंमेंसे था । छगातार तीन द्नितक चेडलमें लूट होतेत. 
चेउळका सेनिक शासक जिसका नाम खोजाजी शा 
गया, नगरपर शिवाजीका ऋूएडा फहराया । जो छूट हाले 
वह राजगढ़के किलेमें मेज दी गयी। कोकणके प्‌ 
आदि्लिशाहके जो आदमी भागे थे उन्होंने राजग | 
.छी। पन्दाळामें शिवाजीने रुस्तमखांपर. जो कि 
की थी उससे आद्लिशाहके आदमी डर गये। पै 
चुके थे कि . शिवाजीने बीजापुरके आसपास और लाएर 
पुरके फाटकतक चढ़ाई करके लूट मार मचाई. यौ! 
समाचारोने उन्हें और भी भयभीत कर दिया था! 
:शासकने रुस्तम जामनके एक जहाजमें बेठकर 
'की, मराठोने उसे रोकना चांदा तो. उक्त शासकने यह ।' 
दिया. कि यह जहाज इस्ट इण्डिया कम्पनीका है। पर 
अदबात न थी |. कम्पनीका :पजेण्ट रेविंटन 


CC-0. Jangamwadi Math Céllection. Digitized by eGangotri 


बीजापुर राज्यसे युद्ध तथा पितृ-दर्शन ` २३१ 
सकते मिल गया था | उसने मराठोंको जहाज सॉपनेले 
(र किया। इसपर मराठोंने कम्पनीके दो द्ळाल और 

के एक प्रतिनिधि ('इङ्गलिश पेकुर ) फिलिप गायफोड 
Phil? 5911574 ) को पकड़ लिया और उन्हें कारेपत्तनको 
नज दिया। उस समय शिवाजी राजापुरमें थे । जब उन्होंने 
गह समाचार खुना तब उन्होंने दोनों दुछाल और फिलिप 
गायफोड को छोड़नेकी आज्ञा दी | उनकी आक्ञाके अनुसार ये 
छोड़ दिये गये । 
| इस प्रकार शिवाजीको आगे बंढ़ते हुए देखकर आदिलशाह 
सोचमें पड़े। चे शिवाजीको दमन करनेका उपाय सोचने 
। अन्तमें बहुत सोच चिचारके पीछे वे इस परिणामपर 
हुचे कि वंशपरम्परागत जो अमीर उमराव उनके द्रवारमे हैं 
शिवाजीका सामना करनेके लिये न भेजकर किसी दूसरे 
भेजना चाहिये क्योकि ये अमीर उमराव आपसके ईर्ष्या द्वेषके 
वीरतापूवेक इस कामके करने योग्य नहीं रहे है । उन्हें 
कार्यके लिये # सिद्दो जौहर नामक एक हबशी दिखाई 


क 22 002 Se 
बा कसो कि इतिहास लेखकने लिखा. है कि सिद्दो जौहर एक हवशौ 
\ लि करनूलकौ जागीरको नजदस्तो दवा लिया था और वौजाएर 
है जाकी कुछ परवा.नहीों कौ थी। उसने वौजापुर-दरबारको शिवाजौके 
6 रार नेशे लिये लिखा कि यदि सेरौ वर्तमानं जागौर मैरे पास रहै तो 
दरवारको शिवाजोकष विरुद्ध सेवा करनेको तैयार डू |”. शिवागौपर 

गडे सन्‌ १९९०४ में को गयी थो । उस समय “पूना नगर”. शिवाजी 


॥ मेये 
चाषा ˆ “र्‍या, औरझजेवने अपने. मा शाइस्ता खांको पूना सेज 
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.२३२ | शिवाजी 


` पड़ा। उन्होंने उसे “सलावतजडू” की उपाधि दी न उसे 
अफजळखांके पुत्र फजल सु इम्मदको भी भेजा । पाठ | 
होंगे कि यह वही फजळ 'सुहम्मद हैं जिसने प्रतापगदसे क 


इनी शताब्दीकें अन्तमें सावन्ताड़ीपर बीजापुरवालं॥| ' 
कार हो गया । कुदौलके देखाईचंशके लोग उसके शण. 
थे। संवत्‌ १६११ वि० सन्‌ १५५४ ई० में मांगसा | 
पुर-द्रबारके विरूद्ध रूएडा उठाया और वहाते 5 | 
सेनाको निकाल बाहर किया । अपनी खुत्युके ९ | ड 
स्वतन्त्र रहा । उसकी खुत्युके पीछे उसका लड़की | 
गया। व हुतला भाग संवत्‌ "` | 


| साचन्त 
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बीजापुर रज्यसे युद्ध तथा पित-दर्शन _:२३३ 


श्‍ द्वा। पीछे मांग सावन्तके एक वंशधर खेम सावन्तने अपने- 
को खतन्त्र कर लिया ।. संचत्‌ १६६७ त्रिश सन्‌ १६७० ई० में 
| देम सावत्तकी सुत्यु हुई, उसका बेटा सोम सावन्त गद्दीपर 
को। सोम सावन्त केवळ अठारह मास जागीरका उपभोग 
'करसका था, उसके पीछे उसका भाई छाखम साचन्त जागीर- 
| दर हुआ । इसने कुदौळके देलाईको मार डाला, जिसके पास 
'सावन्तवाड़ीका कुछ भाग था । देखाई ब्राह्मण था, उसके मारे 
बानेके कारण छाखम खाचन्तके विरुद्ध “ब्रह्महत्या” के पापकी 
आवाज इतनी जोरसे उठी कि इसने संघत्‌ १७०७ वि० सन्‌ 
॥|६५० ई० में शिवाजीसे मित्रता करनेमें अपना मङ्गल समका । 
शिवाजीने उसे सरदेखाईकी उपाधि देकर समस्त दक्षिण-कोकण 
'का शासक नियुक्त किया, पर लाखम खाचन्तकी मित्रता अपने 
सारके कारण सदेव गिरगिटकी भांति रङ्ग पंछटती थी । जब 
बश्गीराके फतेहलांने शिवाजीके सरदार श्यामराजको पराजित 
ः "॥ तब उक्त लाखमको मित्रता शिवाजीसे मिट गयी! 
एन्तु इसके पीछे डाव उसने देखा कि अब शिवाजीसे रगड़ा 
| मकर नयी विपत्ति मोळ छेनी हे. तब फिर नयें सिरेसे 
भे मित्रता कर ली और शिवाजीको दक्षिणी कोकण 
म सापन्तवाड़ीका आधा कर देना स्वीकार किया, इसके 


अतिरिक्त 


fr शिवाजीको सहायता देनेके लिये तीन हजार पेद्ल 
. शेम प्रतिज्ञा की। परन्तु लाखम साचन्त शिवाजीका | 
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चेऽ ` pe _शिचाजी 
नमकहराम मित्र था। उसकी मित्रताने अपने 
साधनके लिये फिर कलाबाजी खायी । अत्र उसने 


` सरकारसे क्षमा-प्राथना की ओर शिवाजीपर आक्र 
की ठानी। 
जब शिवाजीने देखा कि उनके ऊपर तीनों ओरसे 


- दोनेवाळा है तब उन्होंने भी त्रिकोणरूपी आक्रमणसे फी 
. की व्यवस्था की । - उन्होंने अपनी सेनाको तीन दलो ३. 
उन्होने राघोबलालके अधीन एक खेन्यदल फे 
रोकनेके लिये भेजा ओर बाजी फसलकरको अपनी पेद 
' हित लाम साचन्तफे आक्रमणको रोकनेके लिये गग, 
प्रकार प्रबन्ध करके स्वयं शिवाजी अपनी सेना सहित! हार 
पहुँचे और नेताजी पाछकरको आज्ञा दी कि वर्षा शार 
' सिद्दी जौहरको रोके रहें। उस समय शिवाजीको ऐसीक 
थी कि वर्षा ऋतुके आनेपर बीजापुरी सेना लौट 
प्रथम शिवाजीका यह प्रबन्ध किसी कद्र सह 
हुआ, क्योंकि न तो फतेहलां और न लाखम सावत्त गित 
:की सेनाके विरुद्ध कुछ कार्य करनेमें समथ हुए।* 


. *--तारौख-ए-अलौ,” “'वस्तौन-ए सलातौन”, इंद्नलिश पैक 

( English factory Records. Rajapur, Kolhapur 10 ज्य 
5प [076 7660 ) चिटनौस, दिग्विजय, तारी ख-ए-शिबानौ रि 

ह कि पन्द्वाला दुगेका घेरा लगभग चार मासतक रहा थां Rh 
समस्त माग बन्द हो गये थे । “शिवाजीकौ बड़ी भयडर -परिखिति 

एक गोपनौय पत्र सिद्दी जौइरके पास भेजा, जिसमें पारस्परिक कि 


लिये प्राध्ना को और साथ, तहा पैका. सहित (निकल जात द 


| 


 ब्रीजापुर राज्यसे युद्ध तथा पितू-दर्शल. २३५ 


रकी सेनाने कई बार आक्रमण किया परन्तु सिद्दी 
पन्हाळाके दुर्गेको घेरा । नेताजी पालकरने उसकी 
का मार्ग रोक दिया । उसने मावलोंके चुने हुए पेद्ल 
|= पन्हाळाके चारों ओर पहाड़ियोंपर तेनात कर दिये थे | 
| पैदल रातके समयं घेरा डाळनेचालेको तङ्क करते थे 


से सिद्दी जौहरकी सेनाकी चहुत क्षति हुई। किन्तु घेरा 
सेना वडी थी और सिद्दी जोहर भी चीर सेना- 


गायक था । इसलिये वह किसी न किसी प्रकारसे मावलॉके 


बॉ । जोहर नो सूख और विश्वासघाती था लालचमें आ गया। उसने 
जीको विना किसो वित्न वाधाके निकलने और शरण दैनेका वचन दिया । उसने 
हा वरनेमें सोचा कि “'शिवाजोके साथ मिवता हो जानेसे में अपना स्वतन्त्र राज्य 
गहसे अलग स्थापित कर लू गा ।”दूसरे दिन आधी रातके समय शिवाजी 

रो तोन साथ्योंको लेकर जौइरके पास गये और दरवारमें उससे 

। दोनों भोर आपसमें मेल मिलाप और सहायता टैनेके लिये शपथ ग्रहण कौ 
इसके पीछे शिवाजी वहत जल्दी अपने किलेमे लौट आये और बनावटी घेरा 
'॥९खा गया ओर जव आदिलथाइको जौहरके इस विश्वासघात विचार और 
वातोंका पता लगां तथ वे अत्यन्त क्रोधित इए और दोनों बागियोंको दर्ड 

दिवे ५ वों चगको राजघानोसे चल पड़े । एक दूत -जौहरके पास ठौक 
[चर हानेके लिये अर्थात्‌ जिस कामको वह करने गया है उसको कारनेके 
(नाभो पर जौइरको अक्क ठिकाने नहीँ आयौ! जब किसी ढङ्गसे 
पे मिराज पहुंच गये और उनको सेनाका झ॒ख्य भाग पन्हालाको 
१... एक रातको शिवाजी अपने परिवार और पांच छः हजार सैनिकोंके 
पिसा चल दिये । स॒ वत्‌ १७१७ वि० २५.वी अगस्त सन्‌ १६६० ई० को 
मारे गोते कब्जेमें आया । जैसा कि बौजापुर राज्यके दरवारौ कविने 

है कहा था कि “अलीने एक पलमें सलाबतस पन्हाला ले लिया। 
रे भो Re सरकारकी शिवाजी-चरित, मोडक कृत षौजापुरके इति- 
के (पीर शिवालीको परस्पर मेंटके सममे ऊपर लिखो 
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आक्रमणको रोकता ही रहा। फतेहखांको भो रा 
प्रति कुछ सफलता प्राप्त हुई । लाखम सावन्तक्रे एज 

सावन्त काबा ओर बाजी फलळकर दोनोंका युद्ध हुआ 
-'डक्त दोनों सेनापति मारे गये । इतनेमें वर्षाझतु भी 

पर सिद्दी जोहरने पन्हालाका घेरा नहीं उठाया, उसे: 
की कुछ परवा न करके युद्ध बरावर जारी रा, | 

शिवाज्ञीको बड़ी कठिनता उपस्थित हुई । अकाल मो ए 
गया था। पन्हाळापतनकी पूरी सस्भावना प्रतीत हे | 
थी, पन्हालापतनके साथ ही साथ शिवाजीका फ़ 
अवश्य था जिससे उनकी समस्त आशा-लताओंपर फार 
जाता । किसी किसी इतिहास-लेखकने लिखा है किह 
पन्हालागढ्में रहऋर दो वर्षेतक ळड़नेके लिये तैयारी गए 
पर किलेके भीतर बन्द रहकर उन्हें वाहरफे समा 
मिळते थे और न वे किलेमे रहकर वाहरके किसी म. 
को आज्ञा दे सकते थे इसलिये शिवाजीके बहु| 
रुक गये । पन्हाला दुर्गके पतनकी बिल्कुल आशा गयी]. 
जो कुछ हो इस समय शिचाजीकी परिखिति बडी १! 
थो। उन्होंने एक चाळ चली और अपना एक १५ 
जौहरके पास भेजा । जिसके द्वारा उन्होंने सिंदी जि 
करनेके लिये कहा भेजा । सिद्दी जौहरने शिवा | 
स्वीकार कर लिया । शिवाजी ठीक समयपर 
मिळे। उन दोनोंकी दिनभर पन्हाळा दुर्गके 
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पुर राज्यसे युद्ध तथा पित-द्शैन २३७ 
~ पोती रहीं कि किन किन शत्तोपर पन्हाळा किन किन शत्तॉंपर पन्हाळा 


शत किया जाय? करीब करीब सब तय हो 
थीं, थोडी सी बाकी. रही थीं जिनके चिषयमें यह सोचा 
या कि दुसरे दिन सबेरे तय किया. जायगा । बिना किसी 
बाधाके शिवाजी पन्हाळा दुर्गमे लौट आये | सिद्दी जोहर 
उसके सैनिकोने समझा था. कि चार माखके पीछे पन्हाळा 
[शा पतन कळ हो जावेगा, इस आशाके चशीभूत होकर 
हरेदारोंने निद्रादेचीकी शरण ळी । बीजापुरी सेनाके अफसरोंने 
॥ दिन पन्हाळा दुगेके पतनकी आशासे भोजनके अच्छे अच्छे . 


f 


कं बनवाये और खाये । जब इस प्रकार बीजापुरी सेनामें 
गैर आनन्द छा रहा था तव .आधी रातके समय शिवाजी 
पिते कुछ साथियॉको लेकर पन्हाला दुर्गसे बाहर निकल आये । 

पुल्य रास्तेसे न होकर दूसरे मार्गखे गये जो “शिवाजीकी 


इको” नामसे विख्यात था । # उन्होंने विशालगढं डुगेका 
॥ पा पकड़ा। उस समय शात्रसेन्यमें सन्नाटा छा रहा था। 


* पार्ट डफ और रानाड दोनोंने राड़णा दुर्ग लिखा है परन्तु किनकैड़ साइवने 

भाषो आधारपर विशालगढ्‌ लिखा है जो ठोक प्रतीत होता है, क्योंकि उस 

॥ ० विशलगढमें लूटका माल रखा था जिसकी रचा करना भौ उन्हे 

था । प्रो० यदुनाथ सरकारने भी अपनौ पुस्कमें विशलगढ, छौ लिखा इ। 

गाकावषीपे भौ लिखा इभा है कि शिवाजी खेलना गये थे, जो विशालगढुके पास 

शा है दि न ७५ सोल है। विशालगद निकट है । . रायरी बखरमे लिखा 
मानो सेना [नौ अपने बोस इजार साथियों. सहित किलेसे निकले और अचानक 

| पर टूट पड़े और लड़ते भिड़ते विशालगट किलेम पहुच थ। फज- . 

पक किया था। इस बखरमे यह कुछ भो .नहों लिखा हं कि 
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किन्तु इतनी बड़ी सेनाको लेकर चुपचाप बिना हू 5 
और शान्ति मङ्ग किये चलना असम्भव.था। बीजापुरी 
शिवाजीके भागनेका पता ळग गया, अफजळखांके लज | 
मुहम्मदने अपनी घुड॒सवार. सेना सहित सिद्दी जौहर ४! 
का पीछा. करनेकी आज्ञा मांगी । सिद्दी जोहरने से 
करनेको आज्ञा दी ओर स्वयं सी पेदळ सेना लेकर पिई 
पीछे करनेका संकल्प किया । उस पहाड़ी प्रदेशमें शिश 
सेनिक जितनी जल्दी. घोड़ेपर चल सकते थे उतो ह 
भी चळ सकते थे । . फजल सुहम्मद अपने पिता अफ 
वधका बदला. लेनेकी चुनमें' था, अतः उसने शिवाजीका ४) 
बड़ी तेजीसे किया |: लगभग दोपहंरके समय फजल मुझ 
आदमियोंको शिवाजीके पैदळ सिपाही दिखायी पहै। [| 
तरहसे: भूखा बाज सुगो पर दूरता है, उसी तरहसे बेगी 
सेनाने. मराठोंका पीछा किया । उस समय शिवार | 
विपत्तिमें फंसे ।' नांद, भूख और प्यासके मारे उनके बदा 
हुए थे ओर दुश्मन. उनका पीछा कर रहे थे । विशाल | 
छः मीलकी दूरीपर था। परन्तु शिवांजी जैसे वीर पेशी 
धीर ये। ऐसी भयानक विपत्तिमें भी वे बिलकुल नहीं ब. 
उन्होंने कुछ मावळी सवार “प॒नधरपानी” नामक ।क्‍ 
पुरी सवारोंको रोकनेके लिये रखे । जिससे बीजापुरी | 
आगे वढनेमे बाधा उपस्थित हो ..._.“._ 

#--किसो किसी ईतिइ'स लेख बने (खस्ता है कि . फजलखांर = 
जौहरुका लड़कताबिह्ञ 'अंञीर्ज £१0. Digitized by ९९५४०१, ... 
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श (हवाला दुर्गमे शिवाजीके साथ बाजीप्रभु देशपांडे: भी थे। 
क भूले न होंगे कि यह वे ही बाजीप्रभु देशपांडे थे जो . 
[8 चद्धराव मोरेके यहां थे ओर जिन्होंने अपने स्वामी. चन्द- 

| मोरके मारे जानेपर भी शिवाजीका बहुत देरतक सामना. 
(याथा। उस युद्धमें बाजीप्रभुकी रुवामि-भक्ति और' वोरता 
बकर शिवाजी बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने उक्त बाजीप्रभुकी 
णिररक्षा की भर अपने यहां रख लिया था। इस पन्हाळा . 
म उन्ही बाजीप्रभु देशपांडेने असीम प्रभुभक्ति और वीरता- 
हि परिचय दिया। , ॒ 
| जिस समय बीजापुर सेना शिंवाजीको पकड्नेके लिये पीछा - 
=) हुई चली आ रही थो उस समय बाजीप्रसुने शिवाजीसे 
{जानेका आग्रह किया पर पहले शिवाजी बाजीप्रभुके आग्रह. - 
प रै पर अन्तमें वे बाजीप्रभुकी सम्मतिसे सहमत हुए । ` 


| “कमलनको रवि एक ९, रविको कमल अनेक 

१. स से तुमको बहुत हैं, तुम से हमको एक ? 

|. फते खाचार होकर वाजीप्रभुके अत्यन्त आग्रह करनेपर. . 
| अका कथन खोकार किया और उदास होकर 
गि पने चढ़ने लगे । शिवाजीके चलते समय 
हे पकी ˆ कह. द्या कि “आप किळेपर पहुंचकर: _ 


पामे भाबाजके द्वारा अपने सकुशळ. पहुंच जानेकी 
' उसे दे ढ्‌ |» ी 
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न .. .` ` शिवाजी ह 
इधर तो शिवाजी किलेपर आगे बढ़े और इ. 
बीजापुरी सेना “शिकार भागा,.पकड़ो छोड़ो, :नहीं' ३| 
हुई किलेके पास आ पहुँची । वीर योद्धा बाजीप्रमुने घावे 
| होकर अपनी सेनाके साथ बीजापुरी सेनाको सेका| | 
i ओरसे घनघोर युद्ध शुरू हुआ । एक बार बाजीप्रभु ऐ। 
| चेगसे आक्रमण: किया कि बीजापुरी सेना सहन नहा 
ओर पीछे हट शयी । किन्तु फाजिलयखां दूसरी बार सौ 
साथ बाजीप्रभुपर टूट पड़ा । बाजीप्रभुके शरीरमें अनेक धार | | 


| अत्यन्त साहस और घीरतासे ळड़ते रहे। अन्तमें उफ | 
| स्थलमें एक गोली लगी जिससे चे भूमिपर- गिर पढ़े [य 
उनमें उठनेकी शक्ति नहीं रही तथापि भूमिपर पे 
अपने बीरोंको उत्साहित करते रहे अन्त समयतक उ | 
ध्यान तोपोंकी आवाजकी ओर था, इतनेमें ही शिवा | 
गढ. दुर्गपर सुरक्षित पहुंचनेकी. सुचना पांच तोपोंकी "| 
बाजीप्रभुको मिली ।* इससे उनको. बंड़ा आनन ह) 
अन्तमें उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिये-। बाजीप्रमुके ९ 
सौ:आदभी और मारे गये। धन्य हैं बाजीप्रभं/ 7 
चीरपु्ोके कारण हीं आज भी-मारतमाता अं | 

“हु हे जबतक-खंसार/ है-तब्रतक भा 


Yh “23 


ण राज्यसे युद्ध तथा पितृ-दशन २४१ 


४४/४/४४४१४४/४५४५४४९./९.७९५५९५ ४५९४७७९५९९. /"९/९९.०९./१०७ ०९०९९०१९०९ ७९९०९०९७५०... 


है. क्वियोंकी रसमयी कवितामें तुम्हारी कीत्ति अनन्त- 
गुधी रहेगी । इतिदास ळिखनेवालॉकी पक्षपात रहित 
जाळी ठेखनीसे तुम्हारी कीत्ति-कथा अनेकों बार लिखी 
गौ) अनन्तकाळतकं वीरेन्द्र समाजमें तुम्हारा नाम आंदर 
वगा । तुम्हारे यशक्री विमळ पताका सदेव फहराती रहेगी 
तुम्हारे यशकी माळा सदेव जपी जायगी। तुम सरीखे 
नितं इद्योके लिये ही कचि कहता हे : -# 
' “दूजेक हित प्राण दै, करे धर्म प्रति पाल | 
को ऐसो शिवके बिना, दूजौ है या काल |” ; 
| वाजीप्रमुके साथियोंने वाजीप्रसुकी ळःशको युद्धक्षेत्रमें पड़ी 
रहने दी। वे उसको विशाळगंढ उठा छाये, वहां उन्होंने: 


* मारतेन्दु वाद हरियन्दर-- ' 

| Et शिविने . एक शरणागत कव तरके लिये अपने प्राण देकर उसको 
। अ 

ढ गे सन र ' भौ इस प्रकारके अनेक छदोहरण मिलते हैं। 
| र जव मेवांड़के प्र व्रतारा, राजस्थानकेसरो मंइाराणा प्रतापसिंह अंकः 
(शा SH सावड़ौके काला सरदार मन्नाने महाराणा प्रतापसिंइक 
- न अपने ऊपर लगवो, लिया था । मुगल-सेनाने भाला 
डव ! प्रतापछ्िह 'उमककर चेर लिया । काला सरदार मुगंल- 
| गये और महाराणा प्रतापसि' इके जीवनको रचा इई। महोबेके 
जोर Ni महाराज पृच्वोराज घायल होकर पड़े हुए थे, एक गिडनी 
० लिये उनकौ ओर भपटी उस ससय उनके एक दरवारी 
हे न सांस काटकर गिद्धनोकौ ओर पेक दिया जिससे एव्वी- 
र मुत निकाल सकौ। सेवाड्क अधोश्वर महाराज उदयसिंहकौ 
है; अपने पुवंको कटवा दिया था । ऐसे वहतसे उदाहरण मिल 


है सब 
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बाजी प्रभुके खत शरीरकी अत्यन्त सम्मानपूवेक अन्तो 
की । शिवाजी बाजीप्रभुके इस उपकारको भूछे नहीं | है | 
बाजीप्रभुके ज्येष्ठ पुत्र बालाजीबाजीको उसके एव. | 
नियुक्त किश |. बाजीप्रसुके अधीन जो किला था, कह, 
पुत्रको दिया । इसके अतिरिक्त उन्होंने उसे कुछ जागो, 
बालाजी सात भाई थे अर्थात्‌ वाजीप्रसुके सात बेटे पे।| [ 
जीने सातों भाझ्योंको. बुलाया और उन सबको पाल 
सबक्ती वार्षिक सहायता नियत कर दी और झ ५ 
मावली सेनाका .सबनिशी अर्थात तनख्वाह बांटे 
किये । रघुनाथ बह्लालको भी शिवाजी भूळे नहीं, उसे 
दुर्गकी रक्षा की थो । ` “शिवाजीने उसे पन्दाला दुगरी 
नियंत हिया । उसने पन्हालाका बहुत अच्छा प्रबन्ध ल! 
किसान युद्धे समय अपने घरों और खेतोंको : घो र 
गये थे उसने उन सबको इकट्ठा किया । उसने जमीत(१* 
और कर चसूलीफे ऐसे नियम बनाये जिससे किसान । 
सुविधा हुई । रघुनाथ बल्लाळने जेली सैनिक कायो | 
प्रकट की थी, चेसी ही योग्यता प्रबन्ध करनेमें परकर र 

विशालगढ़में शिवाजीके पहुंचनेके पीछे बीजापुर, | 
' भी हिम्मत टूट गयी । उसने विशालगढ़पर चढ़ा ः | 
समका | उसने विशालगढ़के पास गजपुरी | क्‍ 
डेरा डाला] सिद्दी जौहर तथा उसके साथी उ. | 
०व्लोचते रहे. कि/अब काक, कसक चाहिये, प / | ः | 


बिकट TTY 
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चढ़ाई करना असमस्भवसा था। ` सिद्दी जौहरने 
| Rn ओरसे सुरङ्ग खोदकर किलेको उड़ाना चाहा । शिवाज़ीको 
| तिद्दो जौहरके इस विचारका पता लग गया | उन्होंने वीजापुरी 
नाकी छुरङ्गहीको उड़ा दिया जिससे बीजापुरको :ओरसे 
| सुरङ्ग खोदनेवाले थे वे भी मारे गये। . अळी आदिलशाह 
| सिह जौदरके सफलता भ्राप्त न करनेपर बड़े नाराज हुए और. 
उने सिद्दी जौहरको सेनापतिके पद्से हटा द्रिया। खयं 
अपनी सेनाके सञ्चालनका भार लिया । बीजापुरी सेना अपने 
शाह अली - आदिलिशाहको सेनापतिका कार्य्य. करते हुए 
ऐकर विशेष उत्साहित हुई। इस बार ब्रीजञापुरी सेनाको कुछ 
भिफलता मी प्राप्त हुई। उसने पन्हाळा इुर्गपर फिर चढाई 
।शै। केवळ विशालगढ़ ओर राङ्गाणा छोड़कर, बीजापुरी सेताके 
|शयमें शिवाजीके अधिकृत नवीन किळोंमेंखे पन्दाला, पवनगढ़ 
मादि सव किले आ गये। इसो बीचमें वर्षा आरम्भ हो गयी । 
बडी आदिलशाह कृष्णा नदीके किनारे चीमुलगी नामक कसबेमें 
"नी सेनाको ळे आये। शिवाजी भी, जो किले उनके हाथसे : 
गये थे, उनकी क्षतिपूर्ण करनेकी चेष्टा करने लगे | 

| रने जज्ञीराके उत्तर-पश्चिममें दएड्रा-राजपुरी नामक बन्द्र 
| ` कमण किया । दपड़ा-राजपुरी पर आक्रमण करनेमें 
|." ` दो उद्देश्य थे, पहली बात तो यह थी कि दएड़ा राजपुरीमें 
|~ मय अच्छा धन था, जिसके कारण बहुतसा द्रव्य 
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न ह 5 `` शिवाजी, | 
. रेजी फैकुरी खुळ गयी थीं, जिनके सम्बन्धमें शिवाजीचे 
सन्देह था कि इन फैक्रियोंने, पहळी बार जिस समय 
जञज्जीरापर आक्रमण किया था उस समय, फंतेहसांको सह 
दी थी। उस समय शिवाजीको कया मालूम था बि 
अङ्ग्रेजी व्यापारी समस्त भारतपर्षके कत्ता. धत्तां विधाता! 
बायंगे& और शिवाजीके वंशाधरोंको उनके अधीन एक झा 


समय शिवाजीको यह पता ही नथा कि मुगल स्रा 
प्रतनके पीछे एक और ही शक्ति अधिकार जमायेगी । शिवाई 
जिस बातका खप्तमें भी अनुमान न हुआ था, वही पौहे र 
कवि ठीक कहता हे :-- | | 


“हमेशा बदलता है ऐसा जमाना 

कि है आज इसका कल उसका जमाना 

दिखाता है नैरङ्ग क्या कया जमाना 
बहुत याद आता है. पिछुला जमाना। | 
- शिवाजी दणड़ा राजपुरीसे कुछ आद्‌मियों को बोद गी ्‌् 
लाये थे जिनमें चार अड्भरेज व्यापारी. अद्भरेजोंके एज ९ 
रेविडुटनके साथ गिरफ्तार हुए थे, शिवाजीने पहले हर 
वर्षतक वाईसातीके किलेमें केद रक्षा, पीछे राजगढ़ | ४ 
न * गाण्ट डफने दलवो डस सरदारका- नाम लिखा *१ उसके ३ 
सुरवे हे! शिरकेका उल्ल ख नहों किया हे । मराठौ बखर सुर | 
दसिकिरसुर्वोक्षा" "ऊर्पनोर्ल'थी०120107. 001120 bY eGdmgotr । | 
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क्री पकड़नेका कारण यह था कि इन्होंने सिद्दी जौहरको 


न 


पाळा दुर्गके घेरेके समय युद्धके सामानसे सहायता दी थी । 
ग राज्यकते कुछ अधिकारियोने भो पन्हाळा दुर्गके घेरेमें 
यता नेक लिये राजपुरी फैक्रीके कर्मचारियोंको रिश्वत 
दोची जिसका बदला शिवाजीने लिया । इन केदियोंसे उन्होंने 
। दण्डस्वरूप बहुतसा रुपया छेकर छोड़ा था । राजपुरके पतन- 
| के पीछे शिवाजीने श्उङ्गारपुरपर आक्रमण किया । उल समय 
र शहापुर सुरवे नामक एक मराठा सरदारके अधीन 
घा। इसने अपना स्वतन्त्र राज्य शिवाज्ञीसे अलग स्थापित 
कर लिया था। उसके अधीन दस हजार सेना थी । उसे अपनी 
पाका बहुत भरोसा था । वह आखपासके गांवॉमें उपद्रव 
| मचाया करता था । उसके दो मराठा सरदार शिरके वंशके 
|पैछाजी और नेताजी थे । पीळाजी शित्राजीके डेरेपर खुरवेकी 
मोरसे दूतको हैसियतसे पहुँचा था । शिवाजीने खुरवेसे बदला 
| किकी इच्छासे पीळाजीको कोद कर दिया और शएङ्गारपुरपर अक- 
| आत्‌ आक्रमण किया | ऽउङ्गारपुर शिबाजीके हाथ आया । यद्यपि 
इने अपना प्रधान स्थान. खो द्या पर हार नहीं मांनी । 
र. अपने .आद्मियोंको इकट्ठा किया और. युद्ध रणा। 
९ उपवे युद्धमें हार गया और मारा गया। पर तानाजी 


अर, 


मनान शक 'शिवाजी 


"चाहते थे । दूरद््शों शिवाजीने देखा कि इससे है| 
और भी बढ़ेगा, तो. उन्हॉने तानाजी शिरकेसे सन्धि र 
'पोलाजी शिरकेको भी केद्मेसे छोड़ दिया । तानाजीको < 

' ऽङ्गारपुर तथा दूसरे जिले पारितोषक स्वरूप दे दिये) ह| 
दुसरे साथियोंको भौ उन्होंने कुछ जमीन दी। जिन ब्र 
पे्रिक जागीर थी उन्हें उनकी पैत्रिक जागीर रहने दो। ६ 
प्रकारसे सुरवेके साथी शान्त इुए। कुछ दिनों पीछे पाम 
ज्येष्ठ पुत्र सम्भाजीका शिरकेकी एक पुत्रीके साथ विवाह 
इसके पीछे चर्षाऋतुमें उन्होने जांजीरापर फिर आक्रमण हि 
उन्हं इस वार भी जंजीराआक्रमणमें कुछ सफलता प्राप 
... हुई। ` फतेहखांके जहाज समुद्रमें थे और शिवाजीके तोप 
जंजीरा टापू बहुत दूर था, इसलिये शिवाजीके ता 
गोळोंका कुछ भी असर नदीं हुआ । | 
. कहा जाता है कि जिन दिनों शिवाजी जंजीर णी 
चढ़ाईमें व्यत्त थे; उन दिनों उन्हें एंक स्वमन दिखलागी| 
जिसमें, उन्होंने देखा कि वरुण - देवता उनसे कह णा इ | 
“जञ्जीरा कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा, इसको हसत |, 
तुम्हारी शक्तिके बाहर है । में तुम्हें एक दूसरा टापू दग | 
पर तुम जज्ञीराके समान ही एक किला बनवा « ष 
स्न देलनेके पीछे शिवाजीकी नींद टूट गयी, उत्दोते "(शे 
घेरा उठानेकी ठान ली. उन्होंने समा कि पद” | 
दूसरा टापू, मालन्रात-० तक ता: दै, (सह, सोच | | 


ह राज्यसे युद्ध तथा पित-दशेन ` २४७ 


“से पनी सेता ळी और माळवान टापूषर जिसको 
छना दुर्ग भी कहते है किळा बनवाया और अपनी जळ शक्ति 
ही प्रबन्ध किया । 
|| उपर दिले हुए कारणके अतिरिक्त शिवाजीका जञ्जीरासे 
उठानेका एक कारण यह भी प्रतीत होता है क्रि उस समय 
हीके खाइन्तोंने बीजापुर-दरचारसे शिवांजीपर पुनः 
हा! करनेका प्रस्तात्र किया था। उन्होंने बीजापुर-दरवारसे 
र [की कि यदि बीजापुर राज्यकी सेना और मघोळके बाजी 
र पांडे सहायता देँ तो हमलोग शिवाजीपर चढ़ाई करे । 
जापुरके तत्कालीन बादशाह अली आदिलशाहने यह प्रस्ताव 


तरौ घोर पांडे को सहायता देनेके लिये एक सेन्य दळ भेजा! 
बाजी रणनीतिमें बड़े कुशळ थे, उनका सिद्धान्त सदेव यही. 

आहता था कि : 

“काल करे सो आज कर, आज करे सो अ 

प्रम प्रलय होयगी, बहुरि करोगे कब” _ . *« 

| ' भतएव शिचाजीको जब इस चातका पता लगा तो वे विशा- 

| चले आये । विशाळगढ्में उन्हे अपने पिताका एक पत्र 

॥ ११७१९ चि० ( सन्‌ १६६१-६२ ) के शारतकालमें मिला कि 
`` पोर पांडे मघोळमें थोडीसी सेना सहित है । पाठक भूले न 

मघोलके बाजी घोर पांडेने ही शिवाजीके पिता शाहजी 

कराया था। शाहज्ञीने उसी समय अपने पुत्र शिवाजी 
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'को लिखा था कि घोर पांडेने मेरे साथ बड़ा | 
है। इस दुष्ट से जब तुम बदला निकालोगे तब हनः | 
प्रसन्न दोगे।” शिवाजी अपने तीन इजार घुडस्वार 
मधोळपर चढ़ धाये । बाजी घोर पांडे भी बीरताए 
'बह अपने समस्त साथी और पुत्र सहित मारा ग्या. 
'ने उसकी जागोरमें लूट मार मचायी, उसके गांवमें गा. 
'दी, इल प्रकार उन्होंने अपने पितृ-बेरका बदला वाजी घ्र 
लिया । बीजापुरके बादशाहने खवासखांके अधीन एन, 
बाजी घोर पांडके स्थानमें शिवाजोका सामना करनेफेलि! 
'परन्दु शिवाजीके मुकाबिलेमें बीजापुरी सेना ठहर ग साह 
| बीजापुर-द्रबार इस समय एक और आपत्तिमे पं 
| सिद्दी जोहरने भी बगावतका करडा बीजापुर राज्ये | 
| उठाया । पहले तो वह अपनी जागीरमें चला गया पाए 
उसने दुआबके हिन्दू सरदारोंसे मिलकर बीजा 
विरुद्ध षड्यन्त्र रचा । हिन्दू खरदार शिवाजीकी ( 
बीजापुर-दरबारके विरुद्ध हो गये थे, क्योंकि “खखूना | 
को देखकर रङ्ग पळटता है?। आदिलशाहको उस 
सिद्दी जोहरकी मक्कारीका पता नथा ओर 
दलका अध्यक्ष नियत किया। इससे सिद्दी 
| अपना मतलब गांठनेका अवसर मिळ गया। 
/ हिन्दू सरदारोंपर चढ़ाई की और बनावटी ग. ६ 
दिखळाया कि तीजापादरवाउको, यह 


“० 3] 


>) < 
| र 
0५ 
हुः ऐसी बात न थी । वह भीतर 
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dt 


| 1 “व रहा है पर वस्तुत ऐसी बात न थी। वह भीतर 
पा हिदू सरदारोंले मिल गया था ओर उन्हें उत्तेजना 
bs दी थी । उसने शिवाजीसे भी चिट्टी-पत्री आरस्म 
र! उसै बीजापुरके एक सेन्यद्ळपर भी आक्रमण 
हि एरतुउसे विजय प्राप्त नहीं हुई । उसके सेनिकॉने ही 
ह हेग डठा। सिद्दी जौहरके मारे जानेपर भी डुआवके 
हुपदारोंके यहां शान्तिका राज्य स्थापित नहीं हुआ। 
बति प्रचण्ड ज्वाला उठने लगी । बीजापुर राज्यके कई 
श़रभोंके हाथ टगे । आदिलशाहने अपनी सेना वापिस 
| अढी मोर सावन्तबाड़ीके सावन्तोंकी सहायताके लिये उसे 
। सव शिवाजीकी कोपद्ृष्टि सावन्तोंपर पड़ी। उन्होंने 
वि | हो सावन्तोके खानोंपर आक्रमण किया । उन्होने शीघ्र 
| प़क्तेके कुदोल आदि स्थानोंपर अधिकार जमा लिया । 
जा अपना वश चलता न देखकर पोत्तेगीजॉके यहां गोवामें 
पष ही। 
Er देला कि पोत्तंगीजोंने सावन्तोंको अपने 
ह दी है तब उन्होंने पो्तंगीज्ञोंको शीघ्र ही यहद 
र हहत कि “तुम सावन्तोंको. अपने यहां शरण.देकर 
रहे हो ।” पोक्तेगीजोंकी शरण लेनेपर भी 
भाग्यदेवता प्रसन्न न हुआ। शिवाजीके सुकाबिलेमें 
पे "सके | किसी राजा अथवा जागीरदारने शिवाजी 
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तथा कहीं भी शरण न मिलनेपर सावन्तोने पीताम्बर ३ 
अपना एक दूत शिवाजीके पास भेजा और उसके द्वार हैक 
लिखित प्राश्ना की कि आप जेले भोंसलॉके समान हम | 
इसलिये हमें भी आप अपनी . शरणमें लीजिये। आध 
आप लीडिये और आधा कर हमारे .लिये छोड़ दोजिवे। ई 
हमारी इस प्रार्थनाको स्वीकार करेंगे तो हम तीन हजार 
रखेंगे और सदेव इस मित्रताके बदलेमें हम आपकी झली 
करंगे।  पहळे हमसे जो कुछ भूल हो गयी है, उसे झक 
कोजिये और भूळ. जाइये ।” शिवाजी सावन्तोंको इस ( 
. अधीनता स्वीकार करते हुए देखकर प्रसन्न हुए और ब 
अपने यहां बुलाया और यह तय. हुआ कि चे वाड़ीका कर! 
( देशमुखी ) हमेशा उगाह । १? साचन्तोंकी. पेद्ल सेना, शिवाई 
की सेनामें सम्मिलित कर दी गयी और दूसरे स्थाना 
करनेके लिये भेजी गयी । साबन्तोंकी जागीरकी रक्षा 
उन्होंने अपनी सेनाके कुछ आदमी रख दिये । ब 
सावन्त सरदारोंके यहां दो बड़े चीर योद्धा थे। शरि; 
नाम नान { सावन्त और रामद्ळची था। शिवाजी उन ० (१ 
की अपने यहां सेते ¢ 
की चीरतासे इतने प्रसन्न हुए कि उन्हे अपने यहां 
. # किनकैड़ . १) .. 
._ † सभासद्‌ लिखता है कि. शिवाजीने यह शर्त कौ थौ कि सावन 
रइं भौर छः हजार पगोड़ा कर वसूखोभेसे ले लिया कर । मकात ध 
गुड़ न बनावं और न सेना रखें । ग 
` + ससासदने तानाजी सावन्त नाम लिखा है ।. E 
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दालने रामदळ्वीकी एक बड़ी भारी सेना सहित 
या] > 

| रारी सीमापर आक्रमण करनेके लिये भेजा । इसमें . 
॥( दी वरता प्रकट की । इस प्रकार शिवाजीने सावन्तोंका 
च ह बळ घटा दिया । लाबन्तोंसे अन्य शरत्तोके साथ 
क एक शर्त यह भी की कि वे पोंद किला उनको सम- 
जहर हें साबत्वोते विना किसी खङ्कोचके शिवाजीकी सब 
र दवीकार कर लीं। इसके पीछे सावन्त शिवाजीके 
हे . 

ह| तोके आइमें शिवाजीकी पहले ही पहल पोत्त गीजोंसे 
सा हु। शिवाजीने शीघ्र. ही पोत्तंगीजोंके . कुछ जिले 
[कह महेनगढ़ वारदेश आदिपए अपना अधिकार जमा 
गै! गोवापर घावा करनेकी तैयार की । शिवांजीकी 
पि देखकर पोत्तेगीज बहुत 'घबड़ाये। उन्होने 
| गैणदो नामक एक मनुष्य द्वारा शिवाजीसे सन्धिका 
है| 3 हया। अनन्त शोणी, कुदौळके सरदार देसाईके 
है वेतन बांटनेवाळा अर्थात्‌ सबनीस था। अनन्त 
हे `स अपरसे मिळा हुआ था, वह शिवाजीके प्रति 

चाहता था। उसने पोत्तेगीजोंको सलाह 

३ पि विषयक बातें तो होती रहें, मतम 

का गप; पर आधी रातको अचानक शिवाजीके शिविर- 

| ज र उन्हे पकडू लिया जाव 
| त ेणवीके इस, पत्तावसे, सहमत इए. और 


। १ 
,॥॥.. 
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उसके कथनके अनुसार ही कार्य करनेका विचार क्या 
जहाजके खामी और व्यापारीने जिसका नाम कानहो॥ 
. था, शेणवीकी इस दगाबाजी और पोत्तेगीज्ञांके इस 
समाचार शिवाजीको पहुंचाया । शिषाजीने इस 
पाते ही पोत्तंगीजोंके आक्रमणको रोकनेकी तैयारी करई 
रातके समय चुपचाप अनन्त शेणवीने दस हज्ञार पे 
सेना सहित शित्राजीके शिविरपर आक्रमण किया[ए 
शिवाजीका कुछ पता नहीं छूगा। क्योंकि श्री 
पुक मीलकी दूरीपर अपनी सेनाको युद्धके लिये तैगार 
था । पोत्तगीज सेनाने गोले, ओलोंकी भांति बरसाने छ 
दिये, पर सब व्यर्थ | पोत्तंगीज सेना जिस उद्देश्यसे था 
उसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई । शिवाजीने राते 
अपनी सेनाको लड़नेकी आज्ञा नहीं दी। दिन. तिरी 
शिवाजीकी- घुड़सवार' सेना, पोत्तेंगीज्ञोंकी सेनापर ठौर 
दूट पड़ी जैसे स॒गोके करडपर शेर टूट पड़ता है। पोप 
` सेना, रणक्षेत्रमे शिवाज्ञीकी सेनाके सामने ठहर १ 
पोत्तंगीज सेनामेंसे एक हजार आदमी भाग गये, ३४ है! 
डूबकर मर गये, वहुतसे घायळ हुए, और अनेक योदा 
खत्युशय्यापर सर्वके लिये सो गये । थुद्धके इस 
देखकर पोत्तेगीज गवर्मेएट बहुत भयभीत हुई । | 
गीजञोके घरदेश स्थानपर छापा मारा और उसमें आग. 
पोत्तेगीज सेनाके जो आदमी कौदमें आये वे तलवार | ` 


| | 
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| पुर राज्यसे युद्ध तथा पितु-द्शन २५३ 
g र दे गवे) ` उन्होंने पोत्तेगीज व्यापारियोंको 
(हवा बौर उनसे युद्धकी क्षतिपू निमित्त बहुत 
र बंसूछ किया । झुदौल, बांदे, साखळी 
प्रवा संखेळ ), मानेरी आदि स्थानोंके अनेक भागोंमें 
[त ता रखी गयी । थोडेसे शब्दोमें इस युद्धका परिणाम 
द्राजा सकता है कि उस समय ऐसी परिस्थिति उपस्थित 
परी कि पोत्तगीजॉंको गोचासे सदेवके लिये हाथ घोने- 
क्षारो गया था । अनन्त शेणचीकी चातॉमें आकर शिवा- 
गिग हातनेमे उन्होने भयङ्कुर भूल की । इसके लिये उन्हें 
शभ्वाताप हुआ।' उन्होंने अपने दूत शिवाजीके पाख भेजे 
गो छा मांगी | उन्होंने अपने दूत द्वारा शिवाजीके पास बीस 
भा. आज (पांच शिलिङ्गका एक क्राउन होता है) और बहु- 
न मजे| संवत्‌ १७१६ वि०सन्‌ १६६२ ई०में शिवाजीकी 
| 1 गत सन्धि हुई। पोर्कागीजोंने शिवाजीको युद्धका 
h वू वांखूद आदि देना स्वीकार कर लिया। 
सी र दिखला है कि पोत्तेगीजोंने शिवाजीसे यह 
Fe कवे पोत्तेगीजोके राज्यमें भविष्यमें कुछ उप- 
न ३ लो इस संधिसे यह भी प्रकट होता है कि 
धि भा बुश हे देशकी रक्षा करनेकी | बात भो उनके 
1 _ उन RR ' उन्होने उनसे राजनीतिक 
पि सु दिथा। ||| 


न्न ४... शिवाजी :. = | 
घास हुई थी इसका - वृत्तान्त शिवाजीके शब्दने |. 
पोत्तेगीजॉपर विजय प्राप्त होनेके पीछे शिवाजीने अफ]. 
पत्र भेजा था, उसमें उन्होंने लिखा था:--- 
“श्रीपानने अपने अन्तिम पत्रमें मुझे लिखा था कि त: 
पालन करना. तो अळग रहा, उळटा मधौलका सरदार वा 
पांडे मुसलमान और तुकॉले मिल बेठा हे और उनके न. 
सहायता दे रहा है। . घोखे और विश्वासघातसे न|. 


परमात्माकी मर्जी दिखलायी पड़ती है. कि महाराषर 
स्थापन करने और हिन्दूधर्मकी रक्षा करनेकी तुम्हारी परज 
पूरी होगी। इसी कारण यह संकट टल गया” / 

` इन दिनों विद्वेषभावसे प्रेरित होकर खबासलां | 
ऊपर चढ़ाई करनेके लिये चला है । मधौलके बाजी घोर 


जाय । परमात्माकी कृपासे हमारे तुम जैसे आज्ञाकारी! 
जो सदेव हमारे कहनेके सुताबिक काम करनेको ते 
हो, इसलिये हम तुम्हें इस कामके करनेकी आज्ञा देते र | रि 
घोर पांडे सीधा मधौळको अपने आदमियोंके साथ "१/६ 
च्ड्ड्तु ५ किये हैं, जो उनके ।प्िताने उन्‍्हों पक पत, लिखे थ i i | 


बन तज्यसे युद्ध तथा पित-दर्शन २्५्षु 


| बह समाचार छुनकर हम अंपनी सेना भव क 
0]. ७। इसकी जागीरको तहस नहस कर दिया, उस 
विकार जमा लिया । जब बाजी घोर पांडेको यह 
पेढा तंव उसने हमसे युद्ध ठाना । वह और उसके 
|. री आदमी मारे गये । यह बड़ी भारी लड़ाई हुई। हम 
बहे ( प्रान्त ) में आगे वढे और उसे लूटा । इस अवसर- 
|, दूयं अच्छी प्राप्ति हई ॥ इसके बाद हमने शान्तिकी 
[की और उसकी समस्त जागीर अपने अधीन कर दी | 
सय वासखां हमारी ओर बढ़'रहा था। हम: अपनी 
, सहित उसपर टूट पड़े। उसको पराजित किया और उसे 
षदेड दिया। बह निराशा होकर बीजापुर छौट गया। _ 
एके पीछे हमारा काम साचन्तोको दमन करनेका था। 
एक करके सव किले हमारे हाथमें आ गये । हंमने 
एको भी पूरी तरहसे तहस नहस कर दिया । गोवासे 
क पता मिलनी बन्द हो गयी थी । पर पौन्द्का ` किळेदार ट 

हमसे टड़ा ।.. हमने बारूद्से उस किलेकाःपक 


| । १ उडा दिया | इस प्रकारसे उनका राज्य हमारे अधीन 


ह 


| 


रमे पोततगीजोसे युद्ध ठाना और उनके राज्यके कुछ 
गर जे केर ल्या. .उन्होने हमसे सन्धिकी प्रार्थना 
त बन्दूके सेंट की । इससे सावन्तोंने अंगने 
| g cc शरणमे भी, रक्षित- नहीं, समार, ‹-अ्षतप्रत्र 


| 


२५६ : . शिवाजी | 


उन्होंने: पीताम्बर नामक अपना एक वकोल हमारे 
मेजा। सावन्तोने प्राथेना की कि हम भी भोंसले 
हैं। आपको हमारी भलाई ओर रक्षा करनी 
आपको हम अपने राज्यका आधा कर देंगे और 
हम अपनी सेनाका खचे चलावेंगे। यह सेना आपको 
करेगी। हमने उनकी यह प्राथना स्वीकार कर छी। ४ 
प्रकार आपके आशीर्वादसे हमने आपकी इच्छाके अनुसार 
काम कर दिये और अब अत्यन्त प्रसन्नतापूचंक हम बा 
सेवामें यह सब समाचार भेजते हैं।” इसमें सन्देह नह. 
शिवाजीकी यह विजय, महाराष्ट राज्यकी जड़ मजबूत बग 
बहुत कुछ समथ हुईै। उपयु क्त विजयप्राशतिके पीछे उनका तात 
दक्षिण प्रान्तमें सिक्का जम गया । दक्षिण प्रान्तके प्रायः स. 
नामी . सरदारोने. उनके सामने. अपना मस्तक -नवा 
दक्षिणमें चारों ओर शिवाजीका रोब छा गया । | 
` - . इसके बाद बीजापुरके अली आदिलशाहने दुआवदे शी 
सरदारोंसे फिर युद्ध नहीं छेडा । क्योंकि. उतका- मिर 
भक्त मधौलका बाजी घोर पांडे मारा जा चका था और 
बाड़ीके सामन्तोने शिवाजीकी अधीनता स्वीकार करणै 
अब किसके बल-भरोसेपर अली आदिलशाह दुभा 
सरदारोंसे युद्ध ठानते |. अब: उनका इच्छा शिवाजीसे ग 
रानतेकी न थी ।. शिवाजीका भी अपने समस्त जी 
हो उद्देश्य था और वदद उद्देश्य यह था कि वे महाराष्ट्र ग 
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चाहते थे। उनकी इच्छा यही थी कि महाराष्ट्र 
विदेशी सत्तोके अधीन न रहे। संवत्‌ १७१६ चि० 
॥(१ तक बीजापुरकी सत्ता बिलकुल नष्ट हो चकी 


डने. गोलकुणडा और बीजापुरसे मिलकर, त्रिगुण 
(Triple 811910९.) करना चाहा ओर उनकी 


थी हि महाराष्ट्रे हिन्दू सुसळमान # मिलकर. 
जभासे महाराष्ट्को स्वतन्त्र कर। जब दोनों ओरसे 


ग्राकांक्षा न रही.तब शान्ति होनेमें देरी ही क्या: थी.? 
द्मे बादि्शाहको भी शिवाजीकी शक्तिका पूर्ण परि 
ह चुका था। शिवाजीके पिता शाहजीका. भी उस समय- 
दरवारसे सम्बंधचिच्छेद नहीं हुआ था ।.. यद्यपि 
बनी स्री जीजाबाई और अपने पुत्र शिवाजीको 


ही; जन भैषि वासुदव रख्डीने अड्भरेजी भाषामें शिवाजीका हहत चरित्र 

इ) उसमे उन्होंने यह दिखलाया है कि चांदोबौ, मालिक 

३ शिदे एए्दमादोंने दचिरमें मुगलोंकी सेना न आने पावे, . इसके लिये 

उसी भांति शिवाजी भी चाहते थे कि दक्षिणमें मुगल घुसने न 

ही 5 सुसलभान दोनों आपसमे प्र भपूर्वक रहते थे, बीजापुर 

हि ला बिल्कुल इिन्दुलानो हो गये थे। शिवाजी 

समभते थे पर झुगलोंको वे विदेशी समकते थे । 

हगलोसे बैसो छया थो जैसी हिल्दुओंकों थो और सुंगल 

विजयौ होते थे, तो हिन्दुशंके समान सुसलमानोंको 

है ; मेश प थ । इस विषयमें स्वर्गीय रावबहादुर श्री महा- 

गो (0७७ ५४३ य वासुदेव रंडडौके भतस मिलता नुलता 

hy arth PW 7, 86-87 मराठोंका उद्यान 
ी 1 १ राइव रानाड महोदयके इस मतसे समंत नहाँ: हैं 1 
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:पहलेसे ही अळग रखा था, एक प्रकारसे उनसे. अप 
परित्याग कर दिया था । परन्तु अब वे शिवाजी जैत 
- बीर पुत्रके लिये अपनेको गोरवान्वित समझते थे । 
इच्छा भी अपने पुत्रसे मिळनेकी थी ओर जब . शिवान 
पांडेका वध करके पितृवैरका प्रतिशोध लिया था तवसे 
उनसे मिलनेकी लालसा ओर भी बढ़ गयी थी। दोर र 
अली आदिलशाहने शाहजीको ही अपनी ओरसे सर्न 
प्रस्ताव करनेके लिये दूत नियुक्त किया ओर उन्हे श; 
पास भेज्ञा। शाहजीने प्रसन्नतापूचेक यह दोत्यकमं स्वीगा| 
लिया । इसके विपरीत किसी किसी लेखकने यह भोगि 
कि बीजापुर-दरवार और शिवाजीकी सन्धि हो चुकी श 
शाहजीने बीजापुर-द्रवारसे महाराष्ट्रमे जानेकी आहा 

« महाराष्ट्र जानेका अपना उद्देश्य यह बतलाया कि व 
मन्द्र तथा देवताओंके दर्शन और बु छ धार्मिक इत्य ब र 
शाहजीने अपनी इस प्रार्थनाकी स्वीकृतिके लिये गुरी 
बहुत चेष्टा की । बीजापुर -द्रबारने शाहजीकी 1 
स्वीकार करते समय लिखा कि “आप जाते तो हैं, अप 
चारी पुत्रको भी समझाते आइये कि यदि वह बीजापु' 
अधीनता स्वीकार कर ले तो वह द्रबारका सरदार 
कर दिया जायगा । अगर वह स्वये उपस्थित होगा 
सबसे बड़ा वजीर किया जायगा। किसी न.किसी 
शिवाजीको बीजापुर दंरबारके अधीत जागीरदार 
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पिय इसके उत्तरमें शाइजोने लिखा कि द्रबार- 
दवत छिपी नहीं ड च्य डे मेरे त्य नहींहे।में 
दर्शन क अप से मिल'गा ।: 

गो गील सलाह दू'गा 'कि जिसमें द्रवारका भला 
|), (तके उत्तरमें बीजापु र-द्रवारने लिखा कि “यदि आपकी 
कीफे अनुसार आपका बेटा चलनेको तैयार न हो तो आप 

वढे आइयेगा, ऐसा न हो कि पुत्र-प्रेमके कारण आप भी 

ह जाय । 

ग्र छत समय शाहजीने अळी आदिलशाहसे कहा कि “देखिये 
तोहूंपर छड़का अपने. वशका नहीं. है, तथापि प्रयत्न 

जा!” शाहजीने भी बड़ी धूमधामरू- 'यात्राकी तेयारी की | 
है ज्योतिषियोंको बुलाकर यात्राका सुत पूछा। शुभ 
| ह स मिलनेके लिये चळे । उन्होंने साथमें अपनी ' 
त! तुकावाई और उसके पुत्र ब्यङ्ोजीको भी लिया । पहले 
य एस्जापुरको गये, वहां उन्होंने देवी भवानीके दर्शन.क्रिये 
त य प्रतापी हुआ । कहते हैं कि शाहजीने 
च्य Er यदि मेरे पुत्र शिवाजीको ` हिन्दु-धर्मकी 

न प-शापन करनेमें. सफलता प्राप्त होगी 
ह Ee रक लाख रुपयेकी सोनेकी मूत्ति तुलजापुर 
ही का । अतंएव उन्होंने अपनी इस 
ve कारोगरोंसे : सोनेकी . मृत्तिः 
| 06-0. कि मन्दिरमे जढ़ायो ५० इसके, सलि ठकि 


| #.) 
) 

41. 

| 
8 
bh 
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` उन्होंने वहां बहुतसा दान पुण्य किया । वहांसे घे शिक्षा 
. वहां उन्होंने महादेवजीकी उपासना और अपने पिता 
भोंसळेकी समाधिकी पूजा की । वहांसे दूसरे दिन पे 
गये । पंढरपरमें उन्होंने बिठोवाके दर्शन किये। 
: स्मरण रखना चाहिये कि बिठोवाकी यह वही मूत्त. धी. 
अफंजलण़ांके पहुंचनेपर वहांके पुजारियोंने छिपा. दिए. 
“बिठोवाके दर्शन करके चे जेजुरी गये। उन्होंने 
दर्शन किये । इस यात्रामें जहां कहीं शाहजी गये बही 
बहुत दान पुण्य किया । 
`- जव शिवाजीने खुना कि आदिळशाहने उनके. पिता 
नियुक्त करके उनके पास भेजा है. तब उनकी 
ठिकाना न रहा । वे अपने पिताके स्वागतके लिये जेरी 
` ही पहुंच गये। अपने पिता शाहजीके जेजुरीके निकट 
समाचार सुनकर उन्होंने अपने पेशवा मोरो पिङगेको 
` लिळनेके लिये भेजा । थोडी देर पीछे स्वयं शिवाजी भी] 
 ज्ञीजाबाई और अपनी दो स्त्रियॉको लेकर 
चले । मार्गमें वे अपनी माता और खियों सहित ए# 
ठहर गये जहां शाहजीके घड्सवार ठहरे हुए थे। 
पहु'चकर शिवाजीने देवी देवताओंकी उपार | 
ब्रार्थना की कि इतनेमें ही उनके पिता आ. पर. 
आह्मणोंकी .बतळायी हुए विधिके अछुसार पक 
थी रखा गया; शिवाजी उनके पिता शादजी 
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बे - ले अपने चेंहरों की परछाई' घीमें देखी । पीछे सब 
ग र रपसं मिळे। शिवाजीने अपने पिताके दर्शन ` 
हह उके चरण कमलोंमें अपना शीश नवाया और साष्टाङ्ग 
सेत. हया | शिवाजीकी दोनों स्त्रियोने भी शाहजीको: प्रणाम 
(शि. दौर जीजाबाईने भी पंति-द्शेन करके अपनेको ङतार्थ 
गा ऐेढ-मिळाप और द्ण्डवत्‌-प्रणामके पीछे शाहजी 
ला विराजे, पितृभक्त शिवाजी न तो पालकीमें बैठे 
ल घ्ोडेपर सवार हुए। चे पाळकीका एक पाया पकड़- 
तिके जूते हाथमें लेकर पैदळ नज पेर पिताके प्रति सम्मान 
ते हुए चले। धन्य! शिवाजी धन्य !! आपकी 
| (पं मजे आपका ही समकालीन था जिसने अपने | 
प शहनहांको राज्यके छोभमें केद कर दिया था | 

हो के पीछे पिता-पुत्र दोनों उस खेमेमें पहुँचे जो 

त “क लिये बनवाया गया था। वहां. शिवाजीने 
` पाहनीको 'ग्दीपर बिठळाया और आप. पिताके 


त hh 


गी पी बैठे | चे पिताकी जूतियोंको : लिये और. 


'हिकर्‌ 
जज 


वा पताके सामने खड़े रहे । उन्होंने अपने पिता 
1. भा प्रतिकूल बीजापुर-द्रबारसे बैर ठानने- 
। शिप. भोर कहा कि मैने आपकी आज्ञा . नं मान-: 
ष जी युद्ध किया था, जिससे आंपको बहुत 
| हकार बेटा अपना '-दोष 

ह... और आपके सामने मौजूद हे" अब भाप ली 


| (ग 


२६२ :' ` शिवाजी 
उचित समझ इसे सज्ञा दीजिये ।” धन्य है शिवाजी 
` वीरता और पितृभक्ति ! जो मनुष्य निश्चल निष्कपर' हृदये 
देवकी भक्ति करते हैं, उन्हींका इस लोकमें जन्म सफलहोत| 
शाहजी अपने पुत्रके इस व्यवहारसे अत्यन्त प्रसन्नहुए। 
नेत्र प्रेमाञ्चसे भर आये। उन्होंने अपने पुत्र शिंवाजीको | 
लिडुन किया, अपने हृदयसे लगाया ओर कहा--“जो | 
अपने देशवासियॉको स्तरतन्त्र करना चाहता है, उससे पेशी 
राघ कुछ भो नहीं हैं। तुमने कोई नयी बात नहीं की है. 
जो कुछ किया दै; सीसोद्या कुलके अनुकूल ही किया है। 
हमारे कुलमें नये शक ( संवत्‌ ) ` चळानेवाले हुए हो। 
हिन्दूधर्म और हिन्दूजातिकी रक्षा की है । भुझे तुम्हारी बोल 
अभिमान है। तुम्हारे जेसे पुत्रके होनेसे मैं अपनेको इपर 
और परलोक दोनोंमें-घन्य समझता हूँ । तुम मेरे पुत्र शेष 
मेरा सौभाग्य है। तुम्हारे जैसे पुत्र होनेसे में बहुत इशे 
इसके आगे उन्होंने शिवाज्ञीको अपने उद्देश्यकी पि 
निरन्तर प्रयत्न करनेका आदेश किया । साथ ही यह भी १. 
शिवाजीसे कहा--“मेरी सृत्युके पीछे अपने भाई ङो 
करना और उसकी रक्षा करना।” जेज्ञरीसे शाह 
शिवाजी पूना गये | वहां बीजापुर-द्रवार और ९ 
बीचमें सन्धिकी शत्त' तय हुई h 
बीजापुर-द्रबारने शिवाजीकी समस्त प्रार्थत | 


संवत्‌ ई० में १ 
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रकी सन्धि हुई। यह सन्धि शिवाजीके मनके . 
र 1. हू इस सन्धिके अनुसार कल्याणसे गोवा तकका . 
तम शिवाजीके : अधिकारमें आया । इख समयं 
अके पास समस्त-कोकण प्रदेश, ( कल्याणसे गोचा तक ) 
नासे वर्धा तकका घाटमाळा प्रदेश था । इसमें चाकण 
| गए तक, पुरन्दरसे कल्याण तककी जागीर भी सम्मिलित: 
गे सव शिवाजीके पाख पचास हजार पेद्छ सेना तथा 
ह तह्लार सवार थे। अब वीजापुर-द्रचारने शिवाजीकी 
ऐीपतत्रता स्वीकार की और शिवाजीको कुछ जिले दिये । 
| हेगतरिक्त वार्षिक कर सात लाख हुण अर्थात्‌ ३५,००,००० 
ताता स्वीकार कर लिया। शिवाजीका दूत, श्यामजी 
F क शिवाजीकी ओरसे बीजापुर-राज्यमें रहनेकी 
| । हर | 
ल | स्तुम शाहजी पूनामें ही ळगभग.दो मास तक रहे। 
क पंगेजवतक उनके पिता रहे, तबतक उनका खूब आद्र- 
a रः _. | जबतक शाहजी शिवाजीके राज्यमें रहे, तबतक 
है के सरह कि शारी दो मासतक पूनामें रहे थे अथवा शिवाजीके 


५१ ह खाने रहे थे। क्योकि जिह शाकावलौस प्रतीत होता है 


व शाह्या खांने चाकण ले लिया था और नवस्बर सन्‌ १६६० ३० में 

के धार म लिया था। प्रोफेसर सरकारने सुगल इति- 
POL हा हैकि सुगलोने सन्‌ १६६० ई० के अगस्त मासमे 
EE | शाह थोड़े दिनों पोछे हो शाइसाखां पूना लौट आया 
$] शध हष एप्रिल सन्‌ १६६३ ई० तक पूना सुगलोके 
| ०००.७० हिसा लामा किकिरा, मोनाली 


| i 


{ 
| | 
®. 


न्यान ह... ला शिवाजी म 
शिवाजी 'उनके बिना परामशंके कोई काम नहीं करते धे ह 
शिवाजीका राजकोष देखकर बड़े प्रसन्न और विसित 
क्योंकि शिवाजीके कोषमें अदूट सम्पत्ति : और बहुमूल 
घे। वर्षाऋतुके बीत जानेपर शिवाजी शाहज्ञीको | 
` राजगढ़, पुरन्दर, लोइगढ़ और रायरी तथा. अन्य 
गये । प्रत्येक स्थान और किलेमें पहुँचनेपर शिवार 
पितासे निवेदन करते कि यह स्थान और किला, किस 
से मेरे हाथ लगे है । जहां कहीं शाहजीने अपने पुराने. 
अनुसार प्रबन्ध-सम्बन्धी कुछ नयी बात सुरूई तो वही 
जीने उनके कथनके अनुसार प्रबन्ध किया | प्रतापगढ 
पर शिवाजीने उनको प्रतापगढ़का दुग, भवानीका मलिए 
अफजल्खांबुजे दिखळाया और अफजलखांके वधका ग 
वृत्तान्त सुनाया जिसको सुनकर उन्हें अत्यन्त हा 
प्रत्येक स्थान ओर किलेफे अध्यक्ष और सरदारोंका ? 
अपने पितासे परिचय कराया | रायरी पहुंचकर शाह 
बेटेके वैभव और राज्यको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उद 


यूनामें न रह कर और कहाँ रहे होंगे अथवा जव शाइसाखां सन्‌ (९९ 
मध्यमें पूनासे चलः गया था तव वे शिवाजीस मिलने गये होंगे । परत १) 
एव इतिडास-लेखक एक मत हैं कि शाइस्ताखांके पूना पह 
शाहजी शिवाजौके यहां गये ये । पर प्रोफेसर सरकारने जिद्द ह शत 
आलभगोर नाभाक आधारपर लिखा है कि शाइस्ताखांने उसौ रे | 
किया था, जिस समय सिद्दी जौहरने पन्हाला घेरा था।. र 
पूना पह चनेको कोई तिथि नहीं लिखी हे । "किन्तु यह भव्य ति | 
शाइईस्ताखां सन्‌ १६६० ३० के जनवरो मासमें औरड्रावादस 'पूना || 
थोर बढ़े घे। ( देखो-इलियटका इतिहास भाग ७ वा, 'एड २६९ ) | 
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३८.4 पश्चि ओर सह्याद्रि पर्वेतमांलासे घिरी हुई है। 
स्म आक्रमण करना असम्भव था । अतएव शाहजीने 
पय संलाद दी कि अगर तुम राजगढ़से अपने रहने 
सेय का रायरीमें बदल लो तो अच्छा हो। इसपर 
रायरीका नाम रायगढ रखा ओर आवाजी सोनदेव 
वाजी वहां किला, महल तथा अन्य सरकारी इमारतें बनानेकी 
कस शह दी। वहींपर उन्होंने अपनी माता जीज्ञाबाईके रहनेके 
एक महळ बनवाया। जंब किले आदि चनः चुके तंब 
र है सर्वलाधारणमें यह घोषणा प्रकट की कि जो कोई 
एथ किलेके मुख्य मार्गोको छोड़कर अन्य मार्गसे किलेमें 
| करेगा, उसको सोनेकी एक थेली और सौ पागोडेके सोने- 
एक कडून पारितोषक दिया जायगा.। यह घोषणा सुनकर 
ग ग़तिका एक आदमी शित्राजीके पास आया,और किले- . 
हा चरेश आज्ञा मांगी । उसने शिवाजीसे प्रार्थना की कि... 
| "मेड जाऊंगा तो में वहां अपना रण्डा गाड़ 
१९0 र इसपर मुस्कराये ओर उसे किळेपर चढनेकी 
न महारको किलेपर जानेका.एक मार्ग बाल्या- 
श | माह च वह शीघ्र ही शिवाजीकी आंखोंसे गायब 
आणि | यह पता नहीं. लगा कि. महार कहां 
री देरमें ही देखते क्‍या हैं. क्रि उस महारने 
दिशा देखकर भपना ऋणडा .फहरा दिया । उक्त महारका 
| | . cco गोग कित. स्तम्भित, हुए, ०शरिव्षाज्ञीने 


पाएको अपने पाल बुलाया, बह. शिवाजीके पैरोपर फिर 
शिवाजीने अपनी घोषणामें जो पारितोषक नियत किया | 
वह उसे दिया भौर उस द्रवाजेको बन्द करवा दिया जोश 
तक “चोर दरवाजे” के नामसे विख्यात है । इसके थोई | 
पीछे एक और घटना हुई, जिससे शिवाजीको ज्ञात हु | 
आबाजी सोनदेवका कार्ये पूरा नहीं हुआ है। . एक लिए 
ग्वालिन जिसका नाम हीराकनो था, रायगढ़की सेनाओं | 
बेचने गयो। वहां घह कार्यमें ऐसी व्यस्त हो गवी || 
उसको अपने घर जानेकी सुध ही नहीं रही और रात हो| 
जब वह छौटने लगी तब दरवाजा बन्द हो गया ओर पहरेे 
उसे बाहर नहों जाने दिया । वह अपने घरमें अपनी सास गोर 
छोटे बच्चेको छोड़ गयी थी इससे उसे ओर भी चिन्ताई[ 
उसने अपने ज्ञीचनको कुछ परवा नहीं की और .प६ 
चोटोपर चढ़कर किसी प्रकारसे दूसरी ओर उतर गयी|१ 
शिवजीको इस वातका पता ळग गया तब उन्होंने बहा 
बुज बनवाकर उस मागको चन्द करवा दिया । वह बजे आरग 
हीराकनी कहलाता है। जब रायगढका किला सब रकारसे 
हो गया तब शिवाजीने अपने राज्यके समस्त कागज प" | 
तथा राजधानीको रायगढ हरा लिया । भूषण कवि कहत | 


भूषणने रायगढ़की शोभा वर्णन -करनेमें और भी 
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पद पकी प्राइतिक शोभाका वर्णन बहुत शोभाका वर्णन बहुत 


है ब्व कर है। उनका एक कवित्त पाठकोंके विनोदार्थ यहां 
हा | 
शोध कह किया जाता है: 

१ (जापर साहि तने सिवराज, 


सुरेसकां ऐसी सभा सुभ साजे। 
त | यों कवि भूषन जम्मत है, 


मे. जति सम्पतिको अलकापति लाजै । 
.  डामंषरितीनहु लोककी दीपति, 

राग) ` ऐसे बड़ों गढ़राज विराजे । 
से| वारि पतालसी माची मही, 

ता 


| अमरावतिकी छुबि ऊपर छाजै । ! 
सो वीचमें शाहजी अपने प्रिय पत्र शिवाजीके साथ 
पुंचे। पन्हाला-दुर्गमें पहुँचकर शाहजीने शिवाजीसे 
ह! जिद जानेका विचार प्रकट किया | इसको सुनकर शिवाजी 
| ला इए। उन्होंने अपने पितासे प्रार्थना की कि अब 
१७... ये और यहीं अपनी जन्मभूमिमें रहकर 
शी ` कीजिये |” शाहजीने उत्तर दिया कि “यदि में 
तो कर्नाटकर्में मेरी सश्चित सब सस्पत्ति मुसलमानों 
_ ची जायगी । दूसरी बात यह भी है कि मेरा कनां 
णि हे पारे उद्देशको सफलतामें और भी सहायक 
| | | FN ज्यका और, भरी विस्तार होगा: ०निङ्नाजी 
| | पु | ५ ँ 


प _ शिवाजी 


अपने पिताकी इन अकाट्य युक्तियांको काट न सके | ञे 
` “पिताको विदाई की तेयारी की । पन्हाला दुर्गमे नो 
धूमधामसे विदा होनेवाले मेहमानोंके सम्मानार्थ एक दह! 
भोज्ञ दिया ।' उन्होंने शाहजीको अनेक बहुमूल्य न 5 
किये । उन्होंने शाइजीके प्रत्येक साथी और कमेचारीको 
पदके अनुसार वस्त्र ओर आभूषण प्रदान किये । 


मूल्य कारचोबी किये हुए वस्त्र, रल जटित आभूषण, एकत] 
वार और ढाळ दी । उन्होंने अपनी विमाता और के 
भ्राता व्यङ्कोजीको भी. उनके पद्‌, मान-मर्यादाके अनुसार को 
बहुमूल्य आभूषण ओर पदार्थ भेंट किये । बहुतसे हाधोगैर 
घुड्सचार शाहजीके साथ इसलिये कर दिये कि उल 
किसी प्रकारका कष्ट न हो | ; | 
शाहजीके विदा होते समय, शिवाजी अत्यन्त उदात 
दुःखी हुए । उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनके पिता, गै! 
पुर जसे कृतघ्न राज्यके अधीन न रहें। वे चाहते थे कि इ] 
अन्त समयमें शाहजी अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्रमे ही श 
पूवेक अपना जीवन व्यतीत करें। परं शाहजी अपने (18 
रससे मस न हुए । अन्तमं लाचार होकर शिवाजीकों ४९ | 
करना पड़ां। शाहजीके जाते समय : शिवांजीकी "| 
 आंसुओंकी कड़ी छग गयी. और शाहजीके नौकरों; कर] 
से उन्होंने बार वार यही कहा कि पिताजी वृद्ध हेग 
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जापर राज्यसे युद्ध तथा पितू-दर्शन २६६ 
सा "जब में पिताजीके द करने हसे करना.। ` जब मैं पिताजीके. दर्शन करने 
i ह हुम ढोगोंको पारितोषक दूँगा । 
ने ह जाता है कि शिवाजीका अपने पितासे यह समझ्योता 
है पाया कि पिताजीके जीवित काळमें अब घे बीजापुर-द्र- . 
ने गुद त डानेंगे । शिवाजीसे चिदा होकर शाहजी बीजञापुर 
| हमर आदिळ्शादसे भेंट की और शिचाजीसे जो समभ्होता 
भद कह दिया। (शिवाजीने जो जवाहरात, हाथी, घोड़े 
उहि ाहजीको मेंट किये थने, वे उन्होंने आदिलशाहकी भेट कर 
> विर कहा कि “शिवाजीने यह नजर भेजी है ।” पर वस्तुत 
ख शिरे आादिलशाहको नजर नहीं भेजी थी। ये सब पदार्थ 
बैर भपने पिताकी भेंट किये थे । बीजापुरसे शाहजी अपनी 
कर्नाटकको चळे गये। पन्हालेमें शाहज्ञीने समर्थ 
दास खामीके दर्शन किये । शाहजी कर्नाटकसे कई 
प भा वर लाये थे, उन्होंने समस्त तळवारें शिवाजीको दीं 
है अपने पिताकी दो हुई तळवारें प्रसन्नतापूर्वक 
शाहजीने अपने हाथकी एक बहुमूल्य .तळवार 
आ दी जिसको शिवाजीने अपने पिताका प्रसाद 
कर प्रसक्नतापूवेक ग्रहण किया-।. उन्होंने अपने 
eo रखा, और : भवानी. “तल 
गर उन्होंने अपने पिताकी दी हुई तलवारको रखवा 
ञी चे भवानी तलूघारके समान उसकी भी थे 


७» 


ह्‌ 
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मिळे पीछे शाहजी बहुत दिनों. तक इस संसारं इह 
दो वषे पीछे उनका देहान्त हो गया । उनकी सृत्य इस 
हुई कि बीजापुर-दरतारने शिवाजीसे सन्धि 
'दुआबंके सरदारोंका दमन किया । दुआबके वहुत से 
'बीजापुरके अळी आदिलशाहकी अधीनता खोकार का! 
किन्तु वेद्नूर तथा ` तुङ्गभद्राके आसपासके सरदारोंने ह 
'आदिलशाहकी अधीनता स्वीकार नहीं: की] छि 
भद्राप्पा और "शिवाप्पा नामक दो सरदार मुल 
आदिलशाहने उक्त दोनोंको दमन करनेके लिये शाह 
भेजा । शाहजीने विद्रोही सरदारोंको पक -युद्धों एर 
कर दिया । परास्त होनेपर उन सरदारोंने केवल वेदनम 
छोड़कर समस्त धरती 'बीजापुर-द्ररवारको देनी से 
कर ळीं। आदिलशाहने यह प्रान्त शाहजीको दे दिया त्य! | 
भी कुछ जागीर उनको दो | वस्त्र, अलड्भार, हाथी, घोडे | 
भेंटमें शाइजीको दिये तथा द्रबारमें शाहजीकी बड़ी” 
की। इस प्रकार वेदनूरके सरदारोंको. परास्त करके १] 
तुङ्गभद्राके उत्तर-क्रिनारेकी. ओर गये । :वहां वसव 
एक गांवें. डेत किया 1. चह स्थान शिकार खेलनेके नि | 
अच्छा था |. (एक. दिन शाहजोको इच्छा. जङ्गली भ [ | 
हिरनके. शिकार. क़रनेकी हुई । :घोड़ेपर सवार हे] 
दिन वे शिकार खेलने निकल गये | वहां उन्होने ४ | 
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: ४ जेट भी आयी परन्तु वह भाग गया । हले चोट भी आयी परन्तु वह भाग गया । 
क भी उसके षीछे अपना घोड़ा दोड़ाया। दौड़ते हुए 
बाग पांबॉर्मे एक कीड़ा लिपट गया जिससे घोड़ा गिर 
शाही भी घोड़ेले गिर पड़े क उनके साथी यह देख 
हे हुए वहां आये परन्तु शाहजीको इतनी चोट आयी कि 
पी क्षण मर गये। यह घटता संवत्‌ १७२०-जनवरी 
प्‌ !(६४ ई० को हुई । 
न शाहजीके दम निकलते ही उनके आद्‌मियोंने व्यङ्ोजी के 
एको मृत्युका समाचार भेजा । उख समय ब्यड्भोजी 
थे।. पाठक. पढ़ चुके हे कि व्यङ्ोजी शाहजीकी 
पत्नी तुकाबाईके पुत्र. ओर शिवाज्ञीके वेमातुज भ्राता थे । 
पाकी सृत्युकाःसमाचार पाते ही ब्यङ्कोजी शीघ्र ही 
एुंचे। वहां पहुंचकर अपने पिताकी अन्त्येि क्रिया 
॥१पैत्रपुर-दरबारने व्यड़ो जीको उनके पिताकी वड्गलौर और 
जागीर दो; सहानुभूति एवं समवेदनाका पत्र भेजा? 
गहजीकी मृत्युका समाचार जीजाबाई और -शिवाजीको 
तंब वे दोनों बहुत दुःखित हुए |: जीज्ञाबाई अपने पंतिः 
तीन इतनी दु:ख्रित हुई' कि चे खती होनेको तेयार 
| जब शिवाजीको अपनी मांताके इसं विचारकी 
त रतो लिखा है कि भागते समय शाहजौके घोड़ेका पैर' एक 


साका, जिससे शाहजी चोड़ेपरसे गिर पड़े थे । घोड़ेने शाइनीकी 


NH 
रेस 
दिया, जिससे उनको ४. 
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२७२ . शिवाजी | 
खबर मिली तब वे ओर भी दुःखित हुए | उन्होंने मातारे - 
होनेके लिये प्राथना की । पर सती साध्वी जीजावाईअफ 
-रॉंसे नहीं डिगीं, वे अपने विचारसे तनिक भी नहीं र शि F 
अपनी माताके चरण पकड़कर बालकके समान रोने लगे। शि 
की ऐसी दशा देखकर मोरोपन्त,निराजीपन्त, दत्ताजीपतर्गा, 
हाथ जोड़कर जीजाबाईसे प्राथना की कि यदि आपने मई ह 
1 तो महाराजका भी आपके पीछे जीवित रहना कहि 
उन्होंने अपने बाहुबलले जो राज्य स्थापित किया है वह 
मेट हो जायगा। पीछे शिवाजी महाराज और शाहजीकी शश) 
स्थिर रखनेवाला कोई नहीं हे | इन. सब बातोंका विचार 
महाराजको अपने पास बुला लीजिये, उन्हें धेय प्रदान कोशि॥ 
आप शोकसे व्याकुळ मत हजिये । अपना हृदय मजबूत कोश 
शाहजीके विरहमें सती होकर दुनियांमें अपने वंश-क्षयका 
मत लीजिये । जब सब लोगोंने इस प्रकार जीजाबाकी 
आया तब उन्हें घेये हुआ ।- वे अपने प्यारे पुत्र र 
कारण सती नहीं हुई' । शिवाजोने कई लाख रुपये भप 
-आद्धकमेमें खचे किये। : . ` 
शिवाजीको शाहजीकी सृत्युसे. बहुत दुःख हुआ | 
सोचा कि यदि 'दुआबके सरदार न :उत्पात मन्नत 
, शाहजी वहां जाते ओर न मरते; बस उन्होंने दुभाबके 


| 
पर आक्रमण करनेके लिये अपनी सेनाका पक घुडुलवा | 


दरू तथा युद्धके अन्य; सामान सहित भेजा! "| 
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, (तिपू्िके लिये बहुतसा घन दर्ड देकर शिवाजीसे 
(तीह बुडवा! बीजापुर-द्रवारने इसका कुछ भी विरोध 
हया] जो बीजापुर-दरबार वर्षासे शिवाजीको दमन 

वेश कर रहा था उसने शिवाजीके दुआबके सर 
हा क्रमण करनेपर तनिक भी चूं नहीं की बिक उलटा 

ह शिवाजीकों वह गांव # ही भेंट कर दिया जहां शाहजीकी 
लिए थी । शिवाजी वहां खयं गये ओर चहां बहुतसा पुण्य 
तत्या और उस घानपर अपने पिताजीकी समाधि बनवायी 
॥गकळ भम्नावणामें है। . किसी किसी इतिहास-लेखकने 
रहा है कि शिवाजीने कुछ. गांव बीजापुर-द्रबारसे खरीद 
सै॥ बे जिससे समाधिका व्यय चळता था और इसके विपरीत 
(गो तिहास-छेलकं लिखते हैं कि बीजापुर-द्रवारने कुछ 
४ शाहजीकी समाधिके खचेके लिये भेंट कर - दिये थे | जो 
|, बहुत दिनों तक उस समाधिपर रात दिन : निरन्तर, 
लीके सम्मानार्थ प्रदीप प्रज्वलित रहता था। - . .. 


Ver 


इ क्रिसौने।नेदमिरि लिसा) दे! ९० by 8091५0 


किशोर न भरे थे, उसका नाम किसौने वासव पट्टण, “वसव द 
तेन्क्री 


FE NE 


दसवां परिच्छेद ` 
मुगलोंसे मुठभेड़ 


०५८->स२_ त्र 

_ “कारज ताहीको सरे, केरे जो समय ब्रिचार 

.. .. कबह न हारे खेल जो, खेले दाव विचार | _ 
.चीजापुर-दूरवार्‌से अवकाश पाकर शिवाजीने अपना 
मुगलोंको ओर फेण ।. संवत्‌ १७ १६ वि०--सन्‌ १६५६३ 
मासमें ओऔरडुजेबने अपने माना शाइस्ता खांको शाहजारे ह 
जिमके स्थानमें दक्षिणका सूबेदार करके भेजा. इससे पह 
स्ता. खां माळवाके सूबेदार रह चुके थे और कुछ दिनोंतक नी! 
दक्षिणका भी शासन किया था। जब ओऔररडुजेबने द 


किया था। औरडूजेबने दक्षिणमें शाइस्ता खांको जो जे * ५ 
सोपे थे उनमेंसे एक आदेश शिवाजीको दमत कर 
था। उस समय बीजापुर-द्रबारसे शिवाजीका युद्ध ४ f 
था। इसलिये शिवाजीने अपनी सेनाके दो साग किये ४ 
उन्दोने अपना एक सेन्यदळ शाइस्ता खांका सामना करे 
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| पुगलॉसे सुठमेड ह 
== आकाश लक 


| पता लाते कोकणका कल्याण दुरे ले लिया । यह 


४ "हो जिसे शिवाजीने थोड़े दिनों पहले मौलाना अहमदसे | 


गा। इस समय शिवाजी कल्याण दुर्गकी रक्षा करनेमें 
"नहीं हो सके थे । उन्होंने नेताजी पाळकरके अधीन घुड़ 
वा पैता बौर मोरो पिड्लेके साथ पेद्ल सेना दक्षिणमें जो 
हि खा थे उन्हें लूटनेके लिये भेजी। शिवाजीकी यह 
के महमदनगरसे औरड्राबाद गयी । शिवाज्ञीकी इस सेनाके 
(दंगे हो मुगल अफसरोमें बड़ी खलबली मची, जिसके सम्ब. 
शो एक विचित्र कहानी विख्यात है, कि कुछ मुगल अफसरोंने 
ता बांसे यह शिकायत की कि हम छोगोंने राजस्व करका 
शिया उगाहा है, उसको भेजनेमें असमर्थ हैं .. क्योंकि 
टोका बड़ा भय. हे कि कहीं थे मार्गमें उस धनको छीन 
ह। अपने अधीन मुगल: कर्मचारियोंले यह सुनकर 
गता वां बहुत विगड़े। उन्होने अपने . अधीन मुगल 
को लिखा :--“आप लोग मद्‌ होकर डरते हैं, में एक 
रदा हु जो इस कामक्रे करनेमें नहीं डरेगी ।” इतना 
रानी बागिन नामक एक स्त्रीके अधीन कुछ 
| बागिन उद्यराय देशमुख नामक पक सरदार- 
भप] होनेपर भी सबळा थी । वह वीरां- 
पी। शिवाजीने 
उस दीरांगनाको केद कर लिया और 
गो तितर बितर कर दियां.। थोड़े दिनों पीछे ही 
सेनाके, ए, सेत्पदलको! अहक्तयरेःपास 


| 
| 
| 
| 


EE: . 


न्य .. शिवाजी 


परास्त किया । जो औरङ्गाबादसे एक राजपूत अफसर 
भेजा गया था। मुगलोंके इस सन्यदळको परास्त करक्षे _। 
ने दक्षिणमें मुगलोंके जो स्थान थे उनपर आक्रमण किया | 
जो नामी नामी स्थान थे उनमेंसे क्षतिपूत्तिके लिये घन से ) 
किया । | 

प्रबळगढ़ नामक इढ़े किला सुगलोके अधीन था। | 
किलेका अध्यक्ष केसरसिंह नामक एक राजपूत था | उसके | 
शिवाज्ीको किला समपेण करना स्वीकार नहीं सि 
शिवाजीने उक्त किलेपर आक्रमण किया । कई दिनों. तगत. 
ओरसे खूब युद्ध हुआ, अन्तमें उस वीर केसरसिंहने देवा! 
दुर्गंका पतन हुए बिना नहीं रहेगा, किसी प्रकारसे दुगं शा 
होनी सम्भव नहीँ है, तब वह अपनी स्त्रियोको वीर क्षि] 
नियमके अनुसार जोहर अर्थात्‌ अझिमें जलकर मरेको ग 


ि क्रिया शिवाजीने हिन्दू-घमं और उनके पदकी मर्यार$ ११ 
सार करनेकी आज्ञा दी। शिवाजीकी. आज्ञाके अशु] 
राजपूतोंका अन्त्येष्टि संस्कार किया गया । कसरत 
चारमें केवळ उसकी माता और. लड़की बची. थीं बो 
अतिरिक्त उसके परिवारके सब .व्यक्ति मारे गये! ५4 
किलेकी एक बुजीमें छिपी हुई मिली.1 शिवाजीने बी | 
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ताकी मति उनके गौरव, मान मर्वादाके गौरव, मानं मर्वादाके 


| 


| दव क्रिया । उन दोनोंने शिवाजीसे प्रार्थना की कि 
उती जत्मभूमिहो सेज दीजिये । शिवाजीने उनकी प्रार्थना 
7 कर ली और उन्हें वस्र, अळङ्कार आदि देकर बड़े 
|जन सहित विदा किया । 
. इहते हैं कि जब शिवाजी पालकोमें सवार होकर किलेका 
सै वण करनेको जाने ळे तब उनका दुशाळा एक पेड़की 
| उ उठकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसी समय वहीं उन्होंने 
नी पाळकी रखवा दी और कहा कि यह अच्छा शकुन हुआ 
वहां पीके नीचे अवश्य धन गडा हुआ है। जहां उनका 
ठा गिरा था वहां जमीन खोद्नेकी आज्ञा दी । तुरत हो 
"सी बाज्ञाका पालन किया गया । पृथ्वी खोदी गयी, उसमें 
ग है छान सोनेकी मुहर निकलीं । 
_ सव औरहजेबको शिवाजीके इन आक्रमणोंका पता लगा 
है लो बिगड़े । उन्होंने शाइस्ता खांको लिखा कि शिवाजी- 
'पपुरसे जो जो सान ले लिये हैं उनपर आक्रमण करो 
Ah Er छीन छो । शाइस्ता खांने औरङ्गजेबके इस इुक्म-' 
i शीघ्र ही काम शुरू किया । उन्होने उस समय 
| गी रे नी मुगल सेना थी उसको इकट्ठा किया और सन्‌ 
तह जे नवरी मासके अन्तर्मे वे औरङ्गाबाद्से चले । 
ज्ञा लाख सेना थी जिसमें पांच सात सौ हाथी 
ट थे, त्तीन हजार “भाड्या "युके "सामानले 


(रि शर 
| "पोर 
E 


२७८ ` शिवाजी / | 
लदी हुई थीं जिनको बेळ खींचते थे ' और युद्धके सामा 
हुई दो हजार गाड़ियोंको घोड़ा खींचते थे। वत्तीस 
रुपये भी थे। ओरङ्गाबाद्से चलते समय शाइस्ता साने 
की थी कि शिवाजीको सुगल-साम्राज्यके अधीन कहा 
उनसे सब किले छीन ळू'गा। अतएव. एक सेन्यदर रर 
मुमताज खाँके अधीन ओरङ्गावादमे छोड़ा और दूसरा 
उन्होंने जोधपुरके महाराज जसचन्तसिंहके अधीन नियत ६ 
और स्वयं वे.एक सैन्यद्ळको लेकर अहमद्नगरकी ओर से 
राहमें पेड़गांवमें जो अहमदनगर जिलेमें है वे ठहर गये। शी 
गांवसे . उन्होंने. सिन्घखेड़ाके जादवराव नामक :एक पण 
सरदारके अधीन कुछ घड्सवार सेना भेजी । शिवांजीते 
सवारों ओर उक्त मराठे सरदारंके अश्वारोही सैनिकोमें मु १ 
इई । जिसमें शिवाजीके अश्वारोही सैनिकोंको सफलता शी 
नहीं हुई । शिवाजी राजगढ़ चल दिये । वहांसे वे सूप 
और सूपासे फिर पूना पहु'चे। पूनासे सिंहगढ़ केवट 
मीलकी दूरीपर था, शाइस्ता खांका विचार भी पढे 
गढ़पर आक्रमण करनेका ही था ; परन्तु फिर उन्होंने 
वह विचार परित्याग कर दिया, क्योंकि पहले वे 
आक्रमण करके अपनी सेनाके लिये सब . प्रकारकी 
करना चाहते थे। शाइस्ता खां जिस स्थानपर ठहर i 
वहांसे जुारतक एक .बड़ी सड़क जाती थी जिसपर 
बसा हुआ था। चाकणसे उध्हे अपनी. सेनाके 
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यका भी बडा खुभीता था। इन सब वातोंको 
है i शाहा लाने चाकणपर ही पहले आक्रमण करनेकी 
| वार किडेका फौजदार अर्थात्‌ डुगांध्यक्ष फिर- 
| ई तराळ था जिसने दादाजी कोड्देयकी खृत्युके पीछे 
तही अधीनता खौकार कर ली थी । उसने शाइस्ता खांके 
करो पूवे वीरताका परिचय दिया । शाइस्ता खांके 
; | पुर सेनाने लगमग ५०, ६ 9 दिनत क चाकण दुगंको 
भर फिख़ोजी नरसाछाके सामने सुगळ सेनाकी दाल नहीं 
फौ। शाइस्ता बां मराठोंकी वीरता देखकर बहुत प्रसन्न 
| हगातार पचास साठ दिनतक आक्रमण करनेपर भी 
ना चाकणके दुर्गका पतन करनेमें असमर्थ रही | तब 
क होकर मुगल सेनाने चाकण-दुर्ग में प्रवेश करनेके लिये 

फ बोरी! सुरङ्ग खोदते समय किलेके नीचेका एक 
मिर आदमी उड़ गये | खाफी खांने इस खुरङ्गका वर्णन 
| हा दिदा है कि आदमी, ई'ट, पत्थर . ठीक बैसे ही उड़ 
भ्र वामे कवूनर उड़ जाते हैं । खुरडु: तैयार हो जानेपर 
| | (भे चेहरोंके आगे ढालोंको करके सुरङ्गमें घुसे 

| त फिसङ्गोजी आत्म-समर्पण करनेको तैयार नहीं : 
पि - तिर सुगलोंकी झुरङ्गको उड़ानेके लिये 
शे बी के र उस सुरडुके मुद्दानेपर . फिरङ्गोजी 
सि ऱ्य वव सेनाका री करनेके लिये डट क 
| विसभ"और/विश्वामके दोनों औरेसे युद” 


कह 


I 
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Nanna 
होता रहा। उस दिन मुगल सेनाने समस्त 
«आक्रमण किया । मराठे ओर मुगल दोनोंमेसे किसीने ग 

` त्यात नहीं छोड़ा। 'उस दिन मराठे और सुगर दौर 
किलेके उस विध्वंस भागमें ही रात वितायी। दे 
सुगळोंकी नयी सेना आ गयी, जिससे सुगळोंका बढ ब, 
उन्होने नयी सेनाकी सदायतासे फिरङ्गोजी नरसाला तग 
साथियोंको सुरङ्भमेंसे किलेमें खदेड़ दिया और मुगा 
भी किलेमें घुस पड़ी। फिंरङ्कोजी नरसाला और उने 
सुगलोंकी केद्में आये । पर सुगलोंको यह विजय बहुत ह 
पड़ी, सुगळोंकी ओरसे २६८ आदमी मारे गये ओर हह 

. घायल हुए । सुगळ सेनापति शाइस्ता खां फिरङ्गोजी नरस 
चीरतासे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका विशेष सम 
किया और उनसे मुगल सेनामें कोई पद ग्रहण करेगा 
आग्रह किया पर शिवाजीके वीर दुर्गाध्यक्षने मुगल सरी 
किसी भी ऊचे पदको खीकार नहीं किया । उनके आ 
शाइस्ता छांने फिर कहा कि “यदि आप मुगल सेनामे 


* --चिटनौसके वखरमें लिखा इआ है कि शिवाजीने उसो र 

. नरसालाको सूपालगढ़का किलेदार कर दिया था । परन्तु “ दिग्विजय f | 
इ कि शिवाजोने फिरड्रोजीको बरखास्त कर दिया था | शिवाजौवै 
पिरङ्गोजोको एणा उत्पन्न हुई और वे शाइस्ता खांके पास चले गवे। ih 

उन्ह चाकण-परगनेके मालकौर गांबमें थानेदार नियुक्त किया पस हि 
दिया। जब शिवाजौको इस चातकी खबर लगी तब उन्होंने || 

} 


पालकरके दारा पुनः बुला लिया। कोई कोई क ३ | 
CC-0 2 नाला खासे ला मिला था, ज़िमके वि. वु, चा. 


| 
| 
k 


मुगछोसे सुठसेड के 
| 2६ तो आपको कोई न कोई उच्च पद्‌ अवश्य प्रदान 
दगा | आपकी जब इच्छा हो तब आप आ सकते हे” 
शाइस्ता खांके प्रस्तावसे सहमत नहीं हुए और 
न वेता सहित शिवाजीके पास चले आये । शिवाजीने 
र सेनानायक फिरङ्गोजीको भूपालगढ़का किलेदार 
किया। 'कहा जाता है कि पूनामें वाबाजीराम और 
देशपांडे नामक दो देशमुख थे । वे . किसी कारण 
ते विगइ़कर शाइस्ता खांकी ओर जा मिले थे। जब 
प्रको इन लोगोंके विश्वासघातका.पता लगा तब वे बहुत 
शिरे) एन देशपांडोंका एक रिश्तेदार शिवाजीके यहां था। 
हा गाय सम्भाजी कावजी था । यह शिवाजीका बड़ा छृपा- 
गिया। पाठक भूले न होंगे कि यह वही सम्भाजी कावजी 
ते बिषाहके बहानेसे जावळीके हनमन्तराव मोरेका वध 
र पा। एक दिन शिवाजीने सम्भाजी काबजीसे भरे दर- 
| दाया कि “तुम्हारे दो रिश्तेदार हमसे विरुद्ध होकर 
गा मिळे हे. इसलिये हम तुम्हारे ऊपर क्या विश्वास 

ये वचन सम्भाज्ञीको बहुत बुरे लगे और वह 
जा मिला । शाइस्ता खां उससे मिलकर बहुत 
p ₹?। सम्माजी कावजीने अपनी पहली ही भेटमें अनेक 
कि उसे पा दिखिछाकर, शाइस्ता खांको प्रसन्न कर 
हा, सामने एक घोड़ेको पैर पकड़कर ऊपर 

ना उसकेशरीरिक द्््क्षे' डक 2 व्यक 
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न्य | श्विवाजो `` 
थानेदार नियुक्त किया ! जब शिवाजीको पना लगा, तवर 
नेताजी पालकरके अधीन एक सेन्यद्ल भेजा जिस 
जी पराजित हुआ और मारा गया | 
चाकण दुर्गके पतन होनेपर शिवाजी सिंहगहसे र| 
चङे गये । वहींपर उन्हें शाइरुता खांकी एक च लिः 
जिसमें शाइत्ता खाने फारखीका एक शोर (पग |, 
था । उस पद्यमें शिवाजीकी दन्द्रसे उपमा दी और हिब 
जिस प्रकार जङ्गल, पेड़ और पहाड़ों पर बन्दर रहते हैं ठो 
ही शिवाजी भी अपना बचाव जहुछ और पहाड़ोंपर शी! 
सकते हैं | इसके उत्तरमें शिवाजीने भी शाइस्ता खांको संत 
का एक शलोक भेजा जिसका तात्पर्यं यह था कि मल 
नहीं बल्कि बन्द्रोंका खामी हनुमान हूँ । मैंने यह शप 
की है कि जिस प्रकार बन्द्रोंने रामचन्द्रजीको रावणके १ i 
मेट करनेमें सहायता दी थी ठीक वैसे ही मैं भो शास्ता 
मटियामेट किये विना नहीं रहूंगा । शाइस्ता खां इस 
पाकर चाकणसे पूना चळे आये और उसी \ 
जिसमें शिवाजीने अपघी बाल्यावस्था ब्रितायी थी | वै % 
की हिम्मत और चाळाकीको अच्छी तरहसे जानते थे "| 
इस बातसे भी परिचित थे कि मराठे लोग बड़े चाल | 


CC-0 - Janga कसी इतित[स्‌-स दम - निल्ना-ॐ क्रि ह.) १:13 ! र 
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पा मारते हैं, इसलिये उन्होंने पूना और उसके 
= यावोमें नाकेवन्दी करके अपनी रक्षाका विशेष 
| ह्या] उन्होंने अपनी अश्वारोही सेनामेंसे प्रत्येक 
पइसवारको अळम कर दिया और समस्त हिन्दुओंको 
तर तैनिक हों या न हों, यह आज्ञा दे दी कि वे विना पर- 
ूनासे कहीँ बाहर न जाने पाबे और न आने पाचं। चे 
)कसताके मराठा-सरदारोके अतिरिक्त अन्य मराठा-सरदा 
वाति पिते जळते भो न थे । उन्होंने अपने अधीतरु्थ मराठा- 
लाको इसलिये बरखास्त नहीं किया कि एकदम पेद्ल 
रो! पट जायगी । इसके अतिरिक्त शाइस्ता खांने अपने सहायक 
ऐश, महाराज जसवन्तलिंह और उनकी दस हजार 
पाके दक्षिण ओर एक मुख्य स्थानपर जो सिंहगढ़की 
ता था नियत किया । खां साहब यह सव प्रबन्ध करके 
एके लिये निश्चिन्त थे। थे समक हुए थे कि अब 
“ शारा क्या कर सकता है | 
सामने खां साहबका यह प्रबन्ध कुछ भी उप- 
उन्होंने शाइस्ता खापर अचानक धावा करना भी 
क्योंकि खांके अधीन सेना अधिक थी । पर 
(पणा छेने और उसे पूनासे हटानेका पूरा विचार 
दि रहसे जानते थें कि खांसे न तो मैदानमें 
“भिर... दी सकती है और न खांको लोभ 
भोर मिलाया" है क्योंकि भरिते 


| 
| 


Kk 


11 हे हुमा | 
"पेश 


न्या शिवाजी 


सम्राट्‌ औरडुजञेबके मामा और मुगल साप्राज्यके 
शाइस्ता खां सोने चांदीके लछोभमें अपने उत्तरदायित्या 
व्यको भूलनेवाले नहं है। वे इस चातको भो तू 
थे कि शाइस्ता खां किसो प्रकार सन्धि करनेको झा 
होगा ; क्योंकि वह शिवाजीको तहस नहस कलेन 
करके ही ओरङ्गाबाद्से पूना चळा था। इसल्यि शि 
केवळ एक ही उपाय सूझा रि किखो चालाकीसे लाए 
प्राप्त करनी चाहिये । जिस प्रकारसे आजकल अटुरेजोंग 
हिन्दुस्तानियोंकी सहायताके राजशासन चलना अस 
उसी प्रकार उस समय सुसळमानोंका हिन्दुओंकी ह 
बिना राजकाज चलना असम्भव था । महाराष्ट्रोसे झि 
रखने और महाराष्ट्रकी स्वाधीनताका मटिथामेट करे 
उठानेपर भी खांका मराठोंके बिना काम नहीं चस 
मुगल सेनामें भी मराठे थे। उस समय पूनामे [ 
जो सेना थी उसमें अनेक मराठे थे । पूनामें खित बुरी 
एक घुड़सवारद्छका अध्यक्ष एक मराठा ही था। "| 
अपने दो ब्राह्मण कारकनोंको पूनामें उक्त मराठा “| 
पास भेजा तथा अपने गुप्तचरोंसे पूना नगर तथा शा 
सारे गुप्त समाचार मंगत लिये । जिस प्रकार आर 
शाहीके अत्याचारोंको मेटनेके लिये सव 
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ढकी ज्ञाती थी ; क्योंकि अनेक मुसलमान 
त अँ बादशाहॉमें धार्मिक सहनशीलता .बहुत कम थी | 
की इस धार्मिक विद्वेषाझिके कारण अनेक मराठे 
3 हिंदुओने मी. शिवाजीका साथ दिया था। क्योंकि 
हिदूधम और महाराष्ट्रकी रुवाधोनताकी रक्षाका ` 
5 स्यया था। इसमें सन्देह नहीं कि शिवाजीको अपने 
ह विचारोके कारण भी सफलता प्राप्त होती थी । 
| सा उपर लिखा हुआ है कि शिवाजीके दोनों ब्राह्मण- 
पूना पहुंचे ओर मुगल सेनाके एक अश्वारोही सैन्य- 
पराठा सरदारसे मिळे ओर उसे अपनी ओर मिला लिया | 
शाह तिहसमे पता नहीं लगता है कि शिवाजीके गुप्तचरोंने 
एलको घ्मेके नामपर अथवा धनका लालच देकर अपनी 
ह (पिढया था । शिवाजीके गुप्तचरोंने उक्त मराठे शिले 
ह परामश दिया कि “आप खांसे यह प्रार्थना कीजिये 
ह परिवारमें विवाह है इसलिये पूना शहरमें बारात आने 
"नगी दीजिये शिवाजीके गुप्तचरोंके कथनके अनु 
'िमरादा शिहेदारने शाइस्ता खांसे प्राथना की और 
रो हई । बस उक्त मराठा शिळेदारने अपने 
° [® सहायतासे बनावटी विवाहका ढोंग. रचा. और 
| पास भेजा । उनके द्वारा 
प्‌ विश्वास रखियेगा कि आपको सब 
जाप्रती॥व्यह समाचार पीते दी शिवाजी” 


| 


॥ सिेजा कि झा 
है 


(जता ही 


ना 


उसके ऊपर साफा वांधा । एक हाथमें तलवार 
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सिंहगढ़ किलेसे अपने साथ डेढ़ हजार मा 
आये ओर उन्होंने पूनाके बाहर “कस्मज्ञ” न . 
और तथा पासके कुछ स्यानॉमें चौपाये, बैल, सै रा 
किये । इन चौपायोंकी सींगोंमें तथा “कम्मज्ञ" 
पेड़ ळगे हुए थे उनमे तेलके भीगे हुए पलीते बंधवा 
वहां कुछ आदमो रखे ओर उन्हें आज्ञा दी कि विगुड़ 
ये पलीते जला दिये जाय और चौपायोंको दौड़ाया जा 
काममें शिवाजीका यह उद्देश्य था कि खांकी घुड्सवार जे 
समझे कि शिवाज्ञीकी सेना इस ओर भागी जा रही है # 
खांकी सेना शिवाज्ञीकी सेना सम#ूकर उसी ओर पीन 
लिये दौड़ पड़ेगो और, शिवाजी विना किसो वाघाके! 
पहुंच जायंगे । उन्होंने अपने कुछ थोड़ेले आदमी पूनाके गा | 
रखे. और उन्हें आज्ञा दी कि जव बिशुलकी आवाज पुर्ण 
तब सब लोग इकट्टे हो जायं। शहरके बाहर भी 
नीचे उन्होंने अपने पांच सौ. योद्धाओंको' सुगठसेत| 
दूरोपर रखा । इस भांति शिवाजोने अपनी सेनाको #| 
टुकड़ोंमें. बांटकर सबको हिदायत कर दी कि शिक 
ही सब लोग बताये हुए कार्याको कर । : : | 
पूना शहरमें जानेसे, पळे शिवाजीने जिरदबर्ल | 
उसके ऊपर अङ्गरजा पहना । लिरपर शिरत्राण धार 


बाभनख लिया | संवत्‌ १७२०.वि०--सन्‌ ९६१११ | 
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शि त पूनाके इतिहासमें सदेव स्मरणीय रहेगी । उस 
| वने अपने कुछ * साथियोंकी एक वारात बनाई । 
[तत्या अपने साथियों का भेष ऐसा वद्ल दिया कि देखनेमें 
श सेताके सिपाही प्रतीत होते थे । वस, भेष बद्छकर 
(ओर चल पड़े और शहरकोतवाळसे शहरके भीतर जानेके 
सांगा कि एक बारात जा रही है । शिवाजी तथा उनके - 
बाति गे एक लड़का दुल्हाके रूपमे था । वह सिरसे पेरतक 
झरा दुलहाके कपड़े पहने इए था । उसके पीछे शिवाजी तथा 
है की साथियॉमेसे कोई होल बजा रहा था कोई शिनाई बजा 
लिय जिससे किसीको उनपर किसी प्रकारका सन्देह न हो । 
ििठाळते वारातको शहरमें जानेका पास दे दिया जिसकी 
आत्रि ठे ही शाइस्ता खांसे हो चुकी थो । .उसी समय 
Fr ने वीर सेनिकोंका एक दळ पैदल. सैनिकोंके भेषमें 
रं ॥पाजते भेजा । ये छोग दूसरे दरवाजेसे अपने 

| शकी घसीटते हुए ले गये र 
i हुए ले गये और जिस किसीने पूछा उससे ह 


४1 


३ गी तो भादमो लि 
` 'भिश्म बाता | 


खता है पर इसमें संदेह है क्योंकि दो सौ 
का पहरेदारोंको अवश्य हो शिवाजौको चाला- ` 
न कि किसौने बोस आदमी और किसौने 
हन त मतोत होतो है। उस समय आजकलको 
। भराठे . लोग विवाह आदिवो समय भी अपने साथ 
प परमो ३ की बन पूनामें शिवाजोके साथ गये धरे वे 

व प मने यहां खाकी खांके इतिहासकै आधारप 
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कहा, ये युद्धके केदी हैं इन्होंने बुरी तरहसे हमको मर 
ऊपर लिखा जा चुका है कि पूना शहरके वाहर शिवासी 
से पैदल सैनिक छिपा दिये कि यदि किसी प्रकारक 
हो तो समयपर वे काम आ सकं ओर आधी. राहे 
उन्होंने पांच सौ आदमी शहरके बाहर मिंन भिन्न सानो 
जिस राजमहलमें शाइस्ता खां उहरा हुआ था. शिवा ह 
एक एक ई टसे परिचित थे । क्योंकि उनको वाल्यावसा| 
युवावस्थाका बहुत सा भाग उसीमें बीता था। . ९६ 
. . शिवाजीने अपने साथ राजमहल चलनेके लिये छर; 
मोळखरे, पासाजी कडू, दादाजी बापुज्ञी देशपांडे, चा 
बापुजी देशपांडे तथा अन्य बीस पचीस आदमियाक 
पहले उन्होंने सद्र. फाटकसे ही राजमहलमें घुसता च 
वहां अच्छी रोशनी थी और पहरेदार भी जागे हुए थे। 
चे वहांसे पीछेकी ओर फिर गये। राजमहत्वों षां ! | 
पीछेकी ओर अपना बवरचीखाना बना छिया था। शि 
बवर्चोखानेसे ही राजमहळमें घुसनेकी सोची। | 
. रमजानका महीना था। हमारे बहुतसे पाठक * 
` होंगे कि मुसलमान लोग इस मासमें रोजा 
चन्द्रमाके अस्त होकेसे पदले और उदय दोनेफे प गी 
'करते है। नवाव शाइस्ता खांके कुछ बवची ज 
बनाकर ओर नवाब स्थाहदब तथा उनके प्रिवारकै Ih 
वढा है 
पिळाकरः सोये ही थे और कुछ बचचों आग" | 
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Maa भोजन बनाना होगा ।: बाहरके . बवर्ची 
दोर अनानेके नौकरोंके वासप्यानके बीचमें एक .दीचाळ 
तसे दोनों कमरे . अलग अलग थे । ` परन्तु उक्त दोनों 
लेका मरते जानेके लिये एक दरवाजा था जो. पीछेसे मिट्टी 
{रते जनानेधरको बिलकुळ अलग करनेके लिये बन्द कर 
का था | ज्योही मराठे उस द्रवाजेको ई'टे निकालने लगे 
साप ब्राइट पाकर कुछ नौकर जग पड़े। उन्होंने: खांको 

सुचना दो।...खां साहब उस खमय सो रहे थे, नोकरों 
| कशागेप बड़े नाराज हुए और फरमाया कि “इस जरा सो 

(र्त्‌ दीवालमें आहट होनेपर ) के .लिये . तुम छोगोंने 
र दिया है |”. इस प्रकार - नौकरोंको फ़टकारकर वे 
होमे । नोकर छोग भी अपना सा .मु'ह छेकर.चले 
1 

सें दोवाळमें एक आदमीके घुसने लायक छेद हो 
वाजी ओर उनके साथो धोर घीरे उसी छेदमेसे भीतर 
रे का जानेके लिये उन्हें एक और खिड़की मिळी । 
है न हि ८ जेवकीकी भो मिट्टी और - ईटे' निकाळ 
१ जो दीवालके ; पास ही सो रहा था, जाय 
0 शिप र फिर उठाया । खांने उस. नौकरको सी 

और तोंदके लुराटि भरने छगे कि. इतनेमें ही 

पीछे एक दासी: दौड़ी हुई .खांके पास 
शा तदि घरले, 'दौचाळनें०एक!< छेद होमया 


br 


| नर 8० | शिवाजी 


; 

" है। शाइस्ताखां कटपट अपने बिस्तरेसे उठ बेडे ओर | 
एक भाला तथा. कमान और तीर छे लिये | इतने र 
खिडकी खोल ली ओर अपने साथियोंके साथ उसमे घर, 
शाइस्ताखांने शिवाजीके एक आद्मीको तीरसे मार | 
'परन्तु उस आदमीने मरनेसे पहले अपनी तलवारतसे शा दि 
'हाथका एक अंगूठा काट द्या । शाइरूताखांने इस साय! 
वीरता प्रकट की, उन्होंने भालेसे एक दूसरे मराठे | 
'डाळा। इतनेमें शिवाजीका दूसरा दळ भी आ पहु'चा, ता 
. शाइस्ताखांके खोजाओंको परास्त कर दिया । नवावके क| 
सहायताके लिये ढोल बज्ञाये पर उनका ढोल वज्ञ 
हुआ | क्योंकि शिवाज्ञीके आदमियोंने दूसरी ओरके 
` चन्द्‌ कर दिये थे । धर 
शाइस्ताखांके बेटे अबदुळ फतेहखांने मराठोंपर गग 
किया, किन्तु दो या तीन मराठोंको मारकर वह रॉ 
गया:।.. जिस समय नवाबका ळड़का मराठोंसे युद्ध 7 
था, उस समय दो दाखियाँ नवाबको दूसरे स्थात 16 
क्योंकि अंगूठा कट जानेसे घे सूच्छिंत हो. गये थे। | 
पुसळमान सज्ञनने जिसका रूप, शाइत्ताखांसे . मिलता 
था ओर जो अवस्थामें भो उनके बरावर था, 
ळगाकर.राजमहलसे भागना चाहा था, मराठोंने उसे? | 
समझा ओर उसका सिर उड़ा दिया। प्या द 
० ४संम*ा कि शाइस्ताखां मारा गया है, राज जमहळके ६ क न | 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


F 
| 


मुग्लोंसे छुठभेड़ | २३१ 

| F इमि इकहा करके पूनासे जितनी अपने सब भादमियोंकों इकट्ठा करके पूनासे जितनी 
नि लके इतनी जल्दी भाग गये । पूनासे चलनेके पहले 
bo अपती सहयता के ख्ये जो पेदळ सिपाही रखे थे, उन्हें 


/॥ 


bey: 
\ अँ 
ए). साथ ळे छिया और पूनाके बाहर “कात्रज” नामक 


॥॥ 


दलो ओर चल दिये । कात्रज” घाटकी | ओर पहाड़ीपर 
(तने; उन सबपर मराठोंने पळीते बांधे और जळा 
॥॥ शिये, जिससे मुगल सेनाने समझा कि पहाड़को चोटीपर 
की असंख्य सेना खड़ी हुई है। “शिवाजी “कात्रज” घाटके 
रकी भोरसे होते हुए जितनी जल्दी हो सका, सिंहगढमें 
हद गये | मुगल सेनाने “कात्रज” घाटकी ओर मराठा सेना 
मकर धावा किया पर कोई था नहीं, मुगल सेना युद्ध किससे : 
खो। मुगल सेनाके. इस प्रकार ध्यान बंटनेसे शिवाजी 
ना (उनके साथियोंको सिंहगढ़ पहु'चनेमें सुगमता हुई | 
गं * शिवाजी और शाइस्ताखांके युद्धके सम्बन्धमें भिन्न. भिन्न 
| दिस ेलकोंका भिन्न भिन्न मत है। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता 
१] भैस यहुनाथ सरकारने “सूरत फेकुरी रिकार्डस”के आधार- 
।  (सतान्नां और शिवाजीके युद्धका वर्णन दिखा है । उसका 
न ट न्य भयभीत ह्लियोंने नवाबको ( शाइस्ताखांको ) 
0... पहले कि शाइस्ताखां अपना हथियार चलाते, 
द | ७३५... तळवारसे उनका अंगूठा काट दिया । मालूम 
रू द चतुर सीने वहांसे रोशनी हटा दी, जिससे 
| | ह: "ारापटोका, पेर; पानीके सडे में. फिसळ फः) 
1 कान ँ 


ही. 
५ 
| जा 


7४६२ : .... शिवाजी. 


' डस समय इतनी घबराहट मची हुई थी कि खाकी दे 
'( दाखियां ) उन्हे ( खांको ) आरामगाहमें ले गयी थी | 
'ही मराठोने मारकाटका. काम जारी रखा था . तिसरे 
दो . स्त्रियां घायल हुई' ओर छः मारी गयीं। प, 
मराठोंको यह मालूम न था कि वे स्त्रियां हैं, धयो | 
समय अन्धेरा था। यदि मराठोंको यह मालूम हो जाता|. 
वे स्त्रियां हैं तो सम्भव है कि वे स्त्रियोंपर दाथ'न उठाते।प 
बीचमें शिवाजीका आधा सेन्यदळ जिसमें ळगभग सो गा 
थे, जो बाबाजी बापूजीकी अधीनतामें बाहर खड़े हुए पेल 
खास पहरेदारोंपर टूट पड़े ओर उन्होंने कितने ही सोत) 
: पहरेदारांको यह कहते हुए मार डाळा कि कया तुम इसी हए 
' की रखवारी करते हो ? इसके पीछे बाजा वजानेवालोंगे शेर 
वे लोग घुस गये और वाजा बजानेवालोंसे कहा कि लां तह | 
बाजा चजानेका . हुक्म दिया है। ढोल तथा अन्य 
आचांज और शत्रओंके .हल्ला-गुल्लाले और .भी धवराह १ 
गयी। जनानेमें इतना हला -गुलला हुआ कि मुगल सेता 
मान किया कि उनके सेनापतिपर आक्रमण हुआ है भ 
सेन्यदलमें शत्रके बहुतसे आदमी आ गये है. । म | 
अनेक चीर “दुश्मन आ गया” यह चिल्लाते हुए 
हथियारःउठाकर मराठोंका. पीछा करनेको चले । 
~ शाइस्ताखांका एक पुत्र फतेहलां सबसे पहले, 
लरेकी संहाथतांके . अपने पिताकी .रक्षाके 
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ह | स्सेकी सीढ़ीके सह्षरे भीतर आना चाहा । वह रस्सेकी - 
ह ॥ होही हगाकर भीतर आना चाहता था कि मराठोंने उसपर 
ता | दण किया और उसको मार डाला । 


|. शिवाजीने देखा कि अब शत्रु पूरी तरहसे जाग उठे हैं और . 
en त हथियार संभाळ रहे हैं तब वे वहांसे अपने आदमियोंको ठ 
छा करके चलते बने, मुगलोंको यह पता नहीं लगा कि शत्रु : 


हर है। वे व्यथ ही अपने केस्पमें मराठोंको इधर-उधर ढुंढते 


।हु]। रतके आक्रमणमें पूणे सफलता प्राप्त हुई । मराठोंकी , 
। शे छ; आदमी मारे गये ओर चालीस घायल इए । शाइस्ता- : 


उ+ छः ख्यां और वांदियां, एक लड़का और कप्तान मारे 


jd लड़के, आठ स्त्रियां और खयं खाँ घायल ¬` ब) आठ सख्यां ओर खयं खाँ घायल हुए । 7% _ 


| "पोस लिखता है 
1 व्य क समय खाको गहरी नोंद आ रहो थौ। शिवाजो उनको 
कचो दर." (उसो छावोमें तलवार इसेड़नेकों हो घे कि खावी खो ` 
(पाना को ७. पतिको ऐसी दशा देखकर महाराजके पेर छुये और हाथ” 
| शो प पतिके प्राण मत लौजिये । उसको यह दशा देखकर 
ह पच्छा फः और उन्होंने विचार किया कि इंससे रणचेतमें यु 
ष “ऐसे विचार करके [शवाजी खांकौ छातीपरसे उठ बैठे 


हाम 


ब. 
१ 


मुगलोंसे मुठभेड़ २६३. 
रट था तीन मराठोंको मारकर स्वयं युद्ध दो: या तीन मराठोंको मारकर स्वयं-युद्धमें . 


RO वा कि प्रराठोंने पीछेसे दरवाजा बन्द कर दिया है तब न 


ं | 
१8 7 एव दम कि शाईसाखां महलमें नहों रहते थे । सहल बागके ' 
|+ रहते थे। शिवाजी महाराज खांके खेमेंमें अपने दो साथियों. - 


भीर दूसरे हाथमें बघनख खांके पेटके आगे करके उनसे ' 


|" पावर... यो; यहां इल्ला 
| 50 शोक. 


= 


T 


(ही 
|, 


२३४ शिवाजी | 


` सभासद और चित्रणुत इल सम्बन्धा लिखते है, “ 
जिस तस्वूर्मे रहते थे, उसमें एक दिन अकस्मात्‌ शिवाजी १ 
गये । वहां कुछ स्त्रियां जाग रही थीं, उन्होंने हा इ | 
जिससे खांकी नींद टूर गयी। पहळे खाँने समझा रि श्र 
ओंने अचानक हमपर छापा मारा है । ऐसा खग्नाल क$ 
स्त्रियोके भीतर जा छिपे। शिवाजी महाराज उन्हे हे गे 
इतनेमें . ण) 9 
इतनेमें खां तलवार लेकर शिवाजीपर आक्रमण करनेको शैशा 
हुआ। शिवाजीने खांको देख लिया और खांसे पहोह 
खांपर तलवार चलायी | शित्राजीके प्रहारसे खांकी तीन र्ग प 
लियां कट गयीं। खांके सेनिक यह हल्ला-गुला सुनका छी 
खेमेमें आये, उनके आते ही शिवाजी अपने साथियों सहित छ 
पट खेमेसे बाहर निकल गये |” | ff 
: रायरी बखरमें इस घटनाके सम्बन्धमें लिखा .हुआ है 
खाँ छालमहलमें रहते थे । उक्त महळके पास एक माढी एँ | 
था। शिवाजीने उस माळीको उसके साळेकी मार्फत श] 
ओर मिला लिया । उसने शिवाजीको घच॑न दिया. कि कं J 
समय में आपको खांके शयनागार ( ख्वावगाह ) में ण 
रास से हौ खां भौर उनकौ खो सहित बाहर निकल आये और अपने १९, R 
ना. निले |--वाहर निकलकर उन्होंने खांसे कहा-में शिवाजी ६! पे 
ऊपर चढ़ाई करने आया है । परन्तु तुझे पराजित करने और मरणम (४ 1४ 
देरी नहों लगेगी । अगर तुरे अपना जौ प्यारा है तो तू मेरे साथ वा ` 
विचार छोड़ दे और इस मान्तस चला जा । यह कहकर उन्होंने डांगे “|| 
काट दौ! [ f 
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मुगलोंले मुठभेड़ २६५ 
नके लिये शिवाजीने उसे पांच सौ हुण देनेका 
गा था। इस कामकी व्यवस्थाकर महाराज राय 
हरसे तिकळे और शीघ्र ही रातके समय पूना पहुंच 
|) रउ मालीकी माताकी सहायतासे अपने कुछ विश्वास- 
ुष्योके साथ म्रहळमें घसे । दरवाजेके आगे पचील 
एथे, जिनमें एक खोजा जाग रहा था | उसको सबसे 
शवाजीके साथियोंने काट दिया । माळी भूलसे शिवाजी 
[उको खांके ख्वाबगाहमें न ळे जाकर खांके बेटेके ख्वाब- 
हहे गया। वहां उन्होंने खांके बेटेको मार दिया और एक 
है! धमकाया और पूछा कि खाँ कौनसे घरमें सोता है ! 
होइछ्ला सुनकर खां जाग उठे और अपने सोनेके कमरे- _ 
बहर निकले । खांको देखते ही शिवाजी महाराज, उनपर 
(हे और उनकी तळवारके प्रहारसे खांके हाथका एक 
एला कट गया। जब खांके सेनिकॉने शोर-गुळ खुना तब 
आग  मशाळ जलाई' | यह देखकर शिवाजी जिस मागसे 
मेथे, उस मार्गले ही बाहर निकळ गये । परन्तु लाल 
वागको चारों ओरसे सैनिकोंने घेर लिया था। जिस 
शिवाजी निकळे थे, उस मार्गको भी सैनिक घेरे हुए थे। 
एकदम उन सेनिकोंपर हमळा कर दिया, जिसले 
मारे गये और शिवाजी अपने साथियों सहित कुशळ 
पाहर चले गये और बहांसे घोड़ोंपर सवार होकर 
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1) | निक 
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२््दः शिवाजी 


शिवद्ग्विजयमें चिटनीस और रायरीके 

चेर 
मिलता-जुलता वृत्तान्त लिखा हे कि शिवाजीने 
बेटेके शयनग्रहमें पहुंचकर निद्रावस्थामें जांके वेरेका घा 
कर वध्र कर दिया । उनकी तलवारके प्रहारकी माहर एर. 
लांके लड़केकी खोकी नींद टूर गयी जो अपने पि ३. 
सो रही थी । उससे शिवाजीको ज्ञात हुआ कि कह छा गी; 
लांका पुत्र हे। इसपर उन्होंने उससे खांका शयनगूर फू 
उसने उनको खांका शयनग्रह बतला दिया | उन्होंने 
शयनगृहमें घुसते ही उसपर तंलवार तानी । प्रदीपके प्र 
शिवाजीको तलवार चमकी और खांके पास जो हो सो 
थी, उसने तलवारकी चमक देख ली ओर वह गिर 
पेरोंपर गिर पड़ी तथा खांके प्राणोंकी दयासिक्षा मांगी 
में खां भी जाग उठा, पर हथियार लेकर शिवाजीसे युद 
को उसकी हिम्मत नहीं पड़ी । ख्ीकी विनतीपर करिम 
हृदयमें दया उत्पन्न हुई, वे खां और उसकी तीको म्ही त 
वाहर ले आये ओर वहां खांके हाथकी एक अङ्गुली काटकर 
कहा कि “कळ तू इस महलसे चला जा नहीं तुझे ज्ञा 
डालूंगा ।” अस्तु जो कुछ हो इन इतिहासलेखकामे 
कथन सच्चा हे और किसका कथन भूठा यह भगवान 
पर सबके सब एक बातसे सहमत अवश्य हैं कि | 
रातके समय, छिपकर शाइस्ताल्वांपर छापा मारा १ | 
इससे इसके छक्के छूट गये शिवाजीको ** | 
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सफलता प्राप्त हुई, शाइस्ताखां उनका वाल बांका 
दार सका। इसके आगे जो कुछ हुआ, उसका सारांशः 
ह्य! शिवाजीके सिंहगढ़में पहुंच जानेके कुछ घंटों पीछे 
| सिंहगढपर चढ़ाई की, पर उनके पास उस समय 
के भे घेरे छायक तोपे न थां । वर्षाऋतु भी आनेदाळी थी | 
क्षमता नदीके चहनेपर, सिंहगढ़का घेरा और भी कठिन हो 
एत इसलिये खाको सिंहगढ़के घेरेका विचार छोड़ना पडा | 
भतती स समय एक और भी चालाकी चली जिससे 
शशि शाइस्तालांको इस अवसरपर भी खूब छकाया | वह 
पह थौ कि युगळ-सेना सिंहगढ़की ओर' बढ़ती गयी 
° दि एक भी गोली मुगल सेनापर नहीं चळायी | पर जब 
कके नीचे पहुंची तब उन्होंने ओळोके समान 
षा शु कर दी । गोळोंकी विकट मार मुगल-सेना 
भसमं नहीं हुई तोपका एक गोला लगनेले स्व 
हाथी मर गया । अब खां साहबको पूना छाटनेक 
उछ चारा न रह", इन्होने अपनो सेनाको प्ण 
दी ओर मुगर सेना पूनाकी ओर छोटा, 

[ नहीं हुई | शिवाजांकी अश्वारोही 
चै नेताजी पाळकरके सुयोग्य सहकारी प्रतापराव 
सुगळ-सेनाके सुर्प सैन्यद्लपर आक्रमण 

[| सेनाकी विशेष क्षति हुई । | 
| शिवाजीके “आकस्मिक अंफ्िंम ण्स कितने दता tri 


च है ` शिवाजी 


हुए थे, इसका पता केवळ इतनेसे ही छाता है हि ५ 
दुसरे दिन सवेरेके समय, जब जोधपुरनरेश, महार इ 
सिंह, श्राइस्ताखांके पास सहानुभूति प्रक करने गो. 
शाइस्ताखांने सभ्यता ओर शिष्टाचारफे समी नियमोगे;. 
जलि देकर कुछ देरके लिये चुप्पी साथ लो और पे 
चढ़ाकर जसवन्तलिंहृसे तांना मारते-हुए कहाः-'मे सार 
हूं। जिस बक रातको मेरे ऊर यह सुसीबत आयी ध 
वक्त जनांब, जहांपनाह शाहनशाहाँकी लिदमतमें 1, 

रातमें जिस वक्त दुश्मनोंने मेरे ऊपर हमला कियाय 

वक्त मैंने कयास किया था कि जनाब दुश्मनोसे लेमे 

यहिश्तको तशरीफ ले गये हैं।” महाराज जसवन्तसिद] 

शाइस्ताखांकी इस तानेजनीसे बहुत दुःखी हुए। को 

आकस्मिक घटनाका उनपर कुछ भी उत्तरदायित्व नग 

अधीन केचल रक्षित सेना थी। वे खांके पास एण ५ 

क्रोधित होकर चले आये। वास्तव - समस्त दर्श! 
मुगळ-सेनामें यह अफवाह बड़े जोरोंसे फैली हुई यो | 

राज ज़सवन्तसिंहके षड्यन्त्रसे ही शिवाजीने वा. | 

स्मिक घावा किया था । परन्तु शिवाजीने एक काख" | | 

रावको जो उस समय राजापुरमें था, एक | 

“पने यह कार्यं किली मनुष्यकी सलाहते py 

तर्ष 

केवळ भवानीकी उत्तेजनासे ही मैंने यह १ || 

जनक काये किया हे.।” ° 
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| ने हैं।” पूनासे ओऔरड्राबाद जाते समय शाइस्ताखांने जस- 
रुर और चाकणके किळेकी रक्षाका भार सौंपा । 


| दुसरे वर्षा ऋतु भी आ गयी .थी इसलिये उन्होंने 


पह गए सम्राट औरडुजेवके पास पहुंचा | उस समय वे 
यो १ ग रहेथे। इस समाचारको सुनकर वे अत्यन्त 
पष उन्होंने शाइस्ताखाँ और जसवन्तसिंह दोनोंकी 
| उन्होंने संवत्‌ १७२० चिञ १ ली दिसम्बर सन्‌ 
भी परश्तालॉको दक्षिणसे बङ्गाल जानेका हुक्म भेज 
| " तालसे सन्रार्‌ औरजेब कितने नाराज हुए थे 
लगता है कि उन्होंने शाइस्तालांसे 
। हि झा ध ह खीकार नहीं किया । शाइस्ताखां, 
क्रक... पे. १७२० वि० सन्‌ १६६४ ३० के 
f Er दक्षिणसे बङ्गाळ चले गये । उनके स्थान- 
न शाहजादा मुअज्ञिमको दक्षिणका सूबेदार 
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३०० . . शिवाली 
सुप्रसिद्ध कवि भूषणने शाइस्ता खाँ और शित 1 
मेड़के सम्बन्धमें वया ही अच्छा कवित्त कहा है... | 
४दच्छिनको दाबि करि बेठो है सइस्तखान 
_ पूना माहि दूना करि जोर करबारको | 
हिन्दुवान खम्भ गढ्पाति दलथम्भ भनि | 
भूषन मंरैया कियो सुजस अपारको॥ | 
मनसबदार चोकीदारन गंजाय महलनमें 
मचाय महाभारतके भारको। 
तो सो को सिबाजी जि दो सौ आदमी सो | 
जीलो जंग सरदार सौ जार असवातो | 


ययारहवां परिच्छेद 


सूरतकी लूट 

न जीवि लियो दलके बल पच्छिम जीतिके चामर चाख्य़ो, 

| लागुमान गयो युजरातको सूरतको रस चासेके चाख्यो । . 

. ॥एझपेशि मलेच्छ मले बचे भूषन सोई जो दीन है भाख्यो, 

- पे ह है शिवराज बली जिन नारङ्गमे रङ्ग एक न राख्यो ||” 

A युद्दोरमे लिप्त रहनेके कारण शिवाजीको नकी 

| गबधयकता रहती थी। ' मुगळोंसे युद्ध उन गया था, 

` पे युद्धका चलना असम्भव था अतएव जिस समय 

' | पूवेदार शाइस्तासां “नाच न जाने आंगन उेडा”-जोध- 

"महाराज जसवन्तलिंहकी शिकायत कर रहे थे और 

| र ओरजुजेंव, शाइस्ताखां और जसवन्तलिंहसे 
सिके शासन-कार्यमे उळट-फेर कर रहे थे उस 


हे घत इकट्ठा किया। पहले उन्होंने बसीनपर 
वसि क किया था ।. बसीनपर उन दिनों पोर्त- 
| ... ' इसके लिये उन्होंने सेना मी इकडी की, 

॥ सरु आक्रमणका त्यॉर्ग” 


३०२ शिवाजी | 
कर द्या | उनकी दृष्टि सूरतकी ओर गयी । उस स | 


सुगलोंके अधिकारमें था । यहां सूरतको सूरतका क | 
कर देना भी अनुचित न होगा । गुजरातके दन || 
ताप्ती नदीके तटपर सूरत बसा हुआ है। महम्मद गोरे 
को छूटा था और जब गुजरातके कुछ सरदारोंने मुझ 
लकके विरुद्ध बगावतका रडा उठाया था तव उतत तह 
भो गुजरातके सरदारोंको'अझ् ठिकाने लाते. हुए सूह 
सूरत बिगाड़ी थी अर्थात्‌ सूरतको लूटा था, परन्तु सुतो 
और मुसलमानोंके समयमें उसकी उन्नतिका कारण बु 
जाता है कि एक. विधवा ब्राह्मणोके गोपो नामक एकपणे 
जातिका वह नागर अथवा अनवल ब्राह्मण था।' ६ J 
पन्दृहवीं शताब्दीके पिछले अद्ध भागमें हुआ था। वह त 
भी फारसी अच्छी तरह जानता था, पर तिसपर मोम 
रोजगार न मिळता था । जीविकाके अशावके कारण हे | 
दुःखी था, अत्तमें बह जीविकाकी' तलाशर्म दिल्ली पुंब| 
आशा की थो कि वहां कहीं न कहीं बादशाही दप्तर | ` 
मिल “जायगी परन्तु ` दुर्भाग्यवश बहुत ततक 
आशा पूणे न हुई । किसीने सच कहा. है कि ह प | । 
और पुरुषोंके भाग्यकी मनुष्योंको तो क्या, देवता ॥ 


नहीं है। ठीक गोपीके भाग्यके सम्बन्ध क - 
तार्थ हुंई। एक दिन सन्ध्या-सम की. र 
०८काएी इसार तके पास खड़ा: हुआ था me 
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ह ह. = ८ राजकर्मचारीको फारसी पक “तक उस दिन उस राजकमेचारीको फारसीमें एक 
पत्र मिंडा था, जिसको उसने पढ़नेकी बहुत कुछ 


३ पर पढन लका । उस राजकमेचारीने पासमें 
बड़ा देखकर पूछा कि तुम इस खतको पढ़ सकते हो ? 
मि उस खतको विना किसी रुकावटके शीघ्र ही पढ़ दिया | 
तरकचारी योपीसे बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसे किसी 
लालस पदपर नौकर रखा दिया । जहां कुछ दिन रहकर 
रतो अच्छा धन उपाजेन किया ओर अपने गांचको लौट 
एणि। उसने अपने गांवमें कुछ धनाढ्य व्यापारियोंको बसाया 
कषगुतरतके वादशाहसे आज्ञा प्रात करके, उस गांवका नाम 
ह लीके नामपर सूरज रखा । गुजरातके बादशाहने सूरज 
हिक कर सूरत कर दिया ; क्योंकि कहा जाता है कि 
। $ इछ अध्यायोंका शीषक सूरत है । संक्षेपमें यही सूरत 
बहिरी उत्पति है | दः 
| से यह अविदित नहीं है कि मुसलमानोंके समयमें 
[थि थापर बहुत बढ़ा : चढा था । उस समय . भारतकी 
शागेथी कि चह एक एक पैसेकी चीजके छिये दूसरे 
ह | उुहताज हो | उस समय दूसरे देश अपने आवश्यक 
| च्यिमी भारतका मु'ह ताकते, थे । यूरोपकी उद्योग 
पेह सहन न कर सकीं कि वे अपनी नित्यप्रतिकी 
लिये दूसरे. देशोंपर. निर्भर रहे'। अन्तमें 
ग पापा: बह्यनेक्री म्ही मोरअतेक, न्यूसोषि 


' 'पोत्तंगीजोंने एक और ही चाळ चली, वह चल व| 


न 'शिवाजो : 


-यन जातियां. अपने व्यवसाय: और वाणिज्यको परे 
हिन्दुस्तानमें आयीं जिसमें पोत्तेगोज भो अपने 
वाणिज्यके बढ़ानेके लिये हिन्दुस्तानमें आये] कणों 
१५६६ वि० सन्‌ १५१२ ई०में सूरत नगरपर 
ओर उसे लूटा । पोक्तेगीज्ञोंकी यह करतूत देखकर 
“तत्कालीन बादशाहने एक किला बनवाया, पर सिन 
नहीं बना था ओर संवत्‌ १५८७ चि० तथा - संवत्‌ (४ 
अर्थात्‌ सन्‌ १५३० ई० . ओर खन्‌ १५३१ ६३ में 
जहाज ताप्ती नदीमें फिर पहु'चे और सूरत नगरको दू 
शुजरातके तत्कालीन बादशाहने तासी. नदीके किनारेए( 
‘किला बनवाना चाहा ओर उस . किलेके वनवानेका पर 
-तुकपर सौपा; जिसका . नाम.शफी आगा था। य 


उन्होंने किले वनानेवाले तुकंको रिश्वत दी किं 
बनानेमें कुछ देरी कर दे। . पोत्तेगीजोंकी यह 
गयी। किसी तरहसे संवत्‌ १६०३ वि० अथात्‌ सर] 
में किला बना | : | 
नदीकी ओरसे यह किला मजबूत बनाया गया 1) 
ओरसे छः फुरकी खाई खादकर आर ३५ गज | 
"पनाह बनाकर रक्षा की। सम्बत्‌ १६३७ वि? ले ; | 
में अकबरने सूरतपर विजय प्राप्त की और सूरत कि 
भाग्य चमक रंहा .था। पर कुछ दिनों पीछे |. | 
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का! „ संवत्‌ १६७३ वि० सन, १६१६ ई० में डच 
ह हिलुस्‍्तानमें आये और उन्होंने भी मुगल सश्राटकी 
सरते कोठी बनाई । . 
केको देखकर खरबूजा रडु: बदलता है।” जब डच और 
1.2 हिल्दुस्तानमें व्यापार करने लगे तब अङ्ग्रेज चुप क्यों 
सि तएव संवत्‌ १६५9 वि० सन्‌ १६०० ई में इङ्गलेण्डकी 
` एहिजावेथके सम्रयमें अङ्गरेज व्यापारियोंको इस्ट इण्डिया 
ती वनानेकी आज्ञा प्राप्त हुई । उसके १२ वर्ष पीछे संचत्‌ 
द) सन्‌ १६१२ ई० में एक अडूरेज व्यापारी, जिसका 
सर रीज, (८७1102९) था सू रतमें पहु'चा । सूरतके निवा- 
रि उसके .आनेमें कुछ आपत्ति नहीं की, पर पोर्चगीजों 
गि बात बुरी लगी । उन्होंने अङ्गरेज व्यापारीपर आक्रमण 
ग || बडूरेज व्यापारीने भी आक्रमणका उत्तर आक्रमणसे 
। ब जिससे पोत्तेगीज कुछ ठण्ढे पड़े और.उसी वर्ष उस 
हारने सुगर सप्नाट्‌ शाइजहांले आज्ञा लेकर सूरतमें . 
न्‌ लवाई। उस समय यूरोपियन जातियां अपने अपने 
Ah भापस ढड रही थीं, अंगरेज और डचोंकी 
मी । चॉकी भी आरतके ऊपर लार टपकी । संवत्‌ 
(६२० ६० में फच भी स्रतमें पहुंचे और उन्हें 
अर्थात्‌ संवत्‌ १६७६ च्रिञ सन, १६४२.६० 
है. ति आज्ञा मिळ गयी । .इस प्रकार मुगल 
| फि 0 रका केन्र शा-1.त्रहा भ्रतरक्ी, कमीत 


- ३०६ - शिवाजी 


थी, यूरोपियन व्यापारियोंके अतिरिक्त, भारतसे ज्ञो 
मक्का तथा अरबके अन्य तीर्थो'को जाते थे थे भी को 
थे। उस समय सूरतको जन-संख्यां लगभग दो ग्र 
उसमें बहुतसे बगीचे और खुळे हुए मैदान-थे। शाङ्ग 
तड़ और टेढ़ो,तिरछी थीं । धनाढ्य व्यक्तियोंके मकार 
तटकी ओर थे । खास शह्दरमें खाघारण श्रेणी; विशेष | 
- आदमियोंके म्घोंपड़े थे । ये मकानात लकड़ीके खमे ब 
की दीवालोंके बने हुए थे। इन मकानोंके फरो मिट्टीते एत! 
किये हुए थे। नगरके अन्यान्य भागोंमें मुश्किलसे विस 
गलीमें दो या तीन ई'टोंके मकान दिखलायी पढ़ते धे! 
किसी .. किसी भागकी तो ऐसी दशा थी कि लगातार शि 
गलियोंमें ई टोके मकान दिखलायी .नहीं पड़ते थे। # 
नगर सुरक्षित न था, नगरके दरवाजे दूटे फूटे . भोर 
थे शहरके कुछ भागोंमें एक सूखी खाई थी, उसमें भी 
भोर्‌ःदीवाळ न थो, जिसमेंसे होकर बिना किसी 
मजेमें एंक 'प्यादा भी बळा जा सकता था। सारां 
उस समय व्यापारका केन्द्र होनेपर भी सूरतकी ६८ 
थो. उसमें. बहुतसे .लक्ष्मीके उपासक व्यापारी १ 
शिल्पकार थे,,अझिकी धूजा करसेवाले .पारसी ये 
प्रिय जेनी थे, जो शीघ्र ही युद्धके खमय अपनी क । 
में ससंथे नहों हो सकते थे । बड़े बड़े व्याप 
और करोड़ोंका कारवार: करते थें अपनी रक्षाके हि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाबि 


योदा नहीं रखे. थे । ` उन्होने यह-न ` समका था कि 
सहो दो हमारी हानि होगी, उससे कहीं कमखचे अपनी आत्म- 
गरा. कलेमरे होगा। सूरत उन दिनोंमें सोनेकी खान था, पर 
शि ब्राकी रखवालोका उचित प्रदन्ध न था । शिवाजी ऐसी 
पि बानो कव छोड़नेवाले थे। उन्होंने अपना एक 


पत, पाप, जिसका नाम भेरोंजी नायक था, भेजा । वह. सूरत 
औला मौर वंदांसे लौटकर. उक्त नगरका भोगोलिक तथा अन्य 
से ला सब वृत्तान्त शिवाजीको सुनाया । # शिवाजीने 
सं साध चार हजार सेना ली और अपना साधुओंका भेष 
थे प करके चुपचाप चळ दिये । . सबपर यह. प्रकट कर दिया 
कि गैतोयेयांत्राके. लिये नासिक जा रहा हूं |” वे उत्तरीय 


धरमपुर रियासतमें होते हुए संवत्‌ १७२०:वि०.५ वीं 
सत्‌ १६६४ ६० को सूरतसे. १० और १२ मीलकी दूरीपर 


पे | 
| उर इविहास-लेखक दिखते हैं कि खय शिवाजी फकीर भेष धरकर सूरत 
रो वह उन्‍होंने तोन दिन रहकर -सनस्त परिस्थिति विशेषत, ब्यापा रियों-+ 
1 शा देवा षा. कलुस्कर महोदयके.शिवाजौ-चरिचर्मे लिखा इआ.है कि . 
| “0 'गार मावले भौर सोरोपन्त पिडले प्रतापराव गूजर आदि सरदारों= 
पे ऐतढो पोरस कोक्षण जाने 
धिनो के पार का माग पकड़ा | सुगल-सेनाका ध्यान वटानेके 
पे हित उड़ा टो कि नासिक तौर्थ-यावा करते इए मोरोपन्तने 
भी ॥,*नका निरोचण करनेके लिये ना रहे *। आसो 
वंसौनको चौर सेना रखो जिससे लोगोंको यह विश्वास 
अनोंपर आक्रमण करना चाइते. टै और वसौनसे ६प. . 
षं सहित वे सूरत चले गये। उन्होंने अपनी शेष 
वेके बाजे वगेरह इस प्रकारसे बजाते ररे, जिससे 


पं (वि 00000 ५4 इगि ९230000 


न : शिवालो . 


पहुंच -गये। शिवाजी सूरतपर घावा करनेके लिये 
यह खुनते हो सूरत-निवासियोंके छक्के छूट गये । च| 
शिवाजीके आनेका समाचार खुनते हो अपनी नि 
बच्चोंको लेकर भाग गये । कुछ ळोगोंने ताप्नी ; ! 
ओर शरण ली । जो धनाढ्य थे उन्दोंनेसूरतके 
रिश्वत देकर किलेमें शरण ली ।: सूरतंका दुर्ग अन ग 
शिवाजीके साथ जो सेना थी, वह दुर्गपर आक्रमण करे 
न थो ओर न शिवाजीका उद्देश्य सूरत-दुर्गपर आक्रमण 
काथा |. उनका;उद्देश्य उस समय अपना भावी काई 
लत करनेके लिये धनका सञ्चय करना था।. . . | 

डस समय सूरत नगरका शासक इनायतखां था। छि 


. आक्रमण करनेमें आपका उद्देश्यं क्या है! शिवार ण 
दूध भेजनेके अतिरिक्त उसने दो दूत डच और ङग 


रक्षा कोजिये।” सूरतमें उस समय डच ओर भी h 
कोठियां खुळ चुकी थीं, डच और अङ्गरेजोने # | 
दूतोंको उत्तर दे दिया कि. इमळोगा अपनी , कोठ | 
.करना; सूरत-नगरकी रक्षा करनेको «अपेक्षा ब 
: क्न्य समझते हैं। डज छोगोंने भी शिवांजीके, ११ || 
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ने डच. और इनायतलांके दूतोंको अपने यहां 
करके रख लिया । दूतोंकी गिरपतारीका समांचार 
है इनायतर्खांके होश-फाख्ता हो गये । चह स्वभावतः ही 
था इसलिये शिवाजीका सामना न करके बह किलेमें 
| या | इतायतर्खांकी नगरकी रक्षाके लिये पांच खो 
ह दियॉका वेतन भो. मिळता था, पर रुपयेके लाळचसे वह 
लेग से पांचं सौ सैन्य-दल नहीं रखता था ।# शिवाजीके 
7७ गए उसने नगरकी रक्षाका कुछ प्रवन्ध नहीं किया । 

अआरेजोंकी आत्मरक्षा--जब कि सूरतके शासक और 
शिवाजीके आगमनका समाचार झुनकर अपनी आत्म - 


का कुछ उपाय न करके, भयभीत होकर “किकत्तेव्य विमूढ? 
मे थे, उस समय मुद्दीभर विदेशी व्यापारियोंका साहस 


(पतन प्रशंसनीय था। शिवाजीके आगमनका समाचार 
वुड और अङ्गरेज व्यापारियोने ठान लिया कि -चाहे जो 
झे (कि हो सपने प्राणोंकी बांजी, लंगाकर शिवाजीके आक्रमणसे 
गो कोदियोंकी रक्षा करगे | यदि वे चाहते, सरतके अन्य 
तर निवासियों और शासकंकी भांति वे भी भाग जाते; परन्तु 


व, रर भौर बेदटाइनने लिखा हे कि सूरतका शासक श्वाजोकौ गति 
गी; त ईभा या पर उससे कहा गया था कि शिबाजो सरत नगरमे 
| १७३ ८... "ॐ बाइरसे हो चले जायेंगे। आंगों लिखता है कि नगरके 


पिर रोनोंने शिंवाओोको स नापर किलेपरस ' तोपं- दागौः थो .पर ` 
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उन्होंने अपनी थोड़ी संख्या होनेपर भी अपने कत्तव्य 
नहीं चुराया । उन्होंने अपने प्राणोंले अधिक अपनो 
सम्पत्तिकी रक्षा करना आवश्यक .समभ्दा। पाठक पेद 
इसो उदादरणसे समर सकते हैं कि यरोपिय्न 
कत्तेव्य-पाळनमे कितने दत्तचित्त होते हे. । : बे अफे ह|| 
अपेक्षा राष्ट्रके खार्थेका सदेव अधिक महत्व समझते है।ई 
उनमें अपनी जाति अथवा राष्टरके स्वार्थकी अपेक्षा व 
स्वार्थेकी मात्रा अधिक होती तो आज संसारमें उनका 
प्रताप दिखलायी पड़ता या नही--इसम सन्देह है| , . | 
उन दिनों सूरतमें अङ्गरेजॉंकी जो फेकृरी थी, उसकी 

सर जाजे आक्सडन नामक अडूरेज था । उसने अपनी मि 
के परामर्शसे यही निश्चय किया कि अपने ष्यानसे नह| 
चांदिये अर्थात्‌: कोटी नहीं छोड़नी चाहिये, कोठौकी सा" 
चाहिये । यह विचार स्थिर करके अद्भरेजोने. शहरके ए' 
पारीसे दो छोरी पीतळकी तोपे;ळीं और चार तोपं मपे जर] 
से मंगवा ली । अपने जद्दाजोंसे कुछ अस्त्र-शस्त्र-घारी “| 
भी घुला लिये । इस प्रकार कोठीमें डेढ़ सौ अजुरेज' सार | 
'इकट्टे हुए। अङ्गरेज, प्यादों और मह्लाहोंकी संख्या स” । 
दो सौ दस दो गयी थो. उनमेंसे चार तोपें उ | 
कोठीकी छतपर ळगाई', कोठीके पास ही हाजी धर 
बड़ा आळीशान मकान था, उसमें भी कुछ लोग | ही, 
तोप, कोटीके आगेके फाटकके पीछे लगाई । हह | | 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सूरतकी लूट 2११ 

द आदिका जो कुछ प्रबन्धः हो सका 

श vt अङ्गरेज लोग शिवाजीके आगमनके 
ह! मा कितने भयभीत ओर अपनी अत्मरक्षाके. छिये 
है | वितित थे, उसका केवळ इस बातसे ही पता लगता है 
| उर किसीने बहुत जल्दी शोशा गळाया, किसीने गोलियां 
तीते छेतीसे शीशेके टुकड़े किये । मतलब यह है कि 
गय भडरेजोकी कोठीमें खुस्ती और आळस्यसे कोई भी 
भयवा चुपचाप बैठा न था । सङ्कुट-निवारणके .ल्यि 
, ह्हीवेष्टा कर रहे थे। - उन्दोते आपसभ कप्तान चुनेकर 
लास हिस्सोंमें तेनात किये ओर . उनकी .सहायताके 
तमो कुछ आदमी रखे और आवश्यकता . आनेपर . शीघ्र 


3 


हलसेभपनी कोठीकी रक्षाका, प्रबन्ध करके अ'गरेजोंनि पाखका 
(दिए अपने कब्जेमें कर लिया और उस. मन्दिरमे जो 


7९" हरके अहातेसे द्खिलायी पड़ती. थीं। यह सब 
[रे आक्सडनने अपने साथ दो सौ ; योद्धा लिये और 
"१ छवी तारोखको प्रातःकाल घूमा और बाजे 
ग “नकर यह घोषणा कर दो कि मैंने अपने थोडेसे 
हि पे “य शिवाजीका मुकाबिला करनेकी :ठान .ळीं है । 
= ` ८०४ एगरेजोकी कोदीछे,पक  म्रोलक़ी- दूरी पर 


न्न - शिवाजी 
थी, ऐसे समय: एक दूसरेको सहायता पहुंचाना 
डच, अ गरेज तथा दूसरी यूरोपियन जातियों 
थी, पर इस :समय डच और अंगरेजोंने आपसकी 
खयाल न करके परस्पर मिलकर अपनी कोटियोंको । 
यूरोपियन सोदागरोंकी देखा-देखो तुके और ओझें निवन ब 
रियांने भी अपनी सरायको, जो अंगरेओंकी कोठियोर |. 
रक्षा की | 
संवत्‌ १७२१ वि» सन्‌ १६६४ ई० की छठवी जरा 
वारके दिन मातः काळ ११ वजे शिवाजी सूरत पहुचे। जे 
नगरके बाहर, सूरतसे चौथाई मौळकी दूरीपर उन्होंने एक है 
में अपना डेरा किया 1. पहली रातको उन्होंने अपने दो ह 
एक चिट्टी देकर, सूरत-नगरके शासक और तीन न|] 
धनी व्यापारी हाजी सेयद्‌ बेग, बहारजी बोहरा: और है 
कासिमक्ते पास भेजा । उन्होंने सरतके शासक ओर व्या । 
को पत्रमें यह लिजा और दूतोंके दवारा भी कह मे| 
आप लोग मेरे शिविरमें आइये और क्षति-निवारणाथ $| 
देकर सूरत-नगरको आक्रमणसे बचाइये, नहीं वो ग 
नगरको नष्ट कर दूंगा ।. डरपोक शासक इनायतलांने * 
बाहर निकलना उचित नहीं समझा और न शिवा" | 
भेज्ञा। कुछ देर पीछे: शिवाजीने .अपने सवारोंको ६ 9 ! 
लूटनेकी आज्ञा दी । प 
सूरत-नगर खाली पंडा हुआ था,: क्योंकि उसी. ! 
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| सुरंतकी लूट ३१३ 


“य ही चले बि थे। शिवाजीके सवारोने खाली 


मार मायी । कुछ सवारोने किलेपर भी आक्र 
ताध | हिया, इसमें उनका उद्देश्य किला लेनेका नहीं था वरन 
"ही सेताको डरानेकां था कि कहीं किलेकी सेना शिवाजी 
न ॥ बक्मंण ने कर बैठे। सूरत-किलेपर . मराठे सेनिकोंके 
पाण करनेपर किलेदारने भी दुर्ग के ऊपरसे तोपें चलाई', 
` || ूरत-चगंरकी रक्षा होनेकी अपेक्षा. और अधिक हानि 
वर॥। शिवाजीने चार दिन वुध, वृहस्पति, शुक्र और शनितक 
। शात्नगरको लरा, ओर हज़ारों मकानोंमें आग लगचा दो 
एक भरमा दो तिहाई हिस्सा नष्ट कर डाला गया | ` सूरत नगरके 
षो अङगरेज.पाद्रीने लिखा है कि वृहस्पति और शु 
बडी मयडुर थीं । इन दोनों रातोंमें: अझ्जिने ऐसा भयङ्कर 
धारण किया था कि रात द्निके समान प्रतीतं होती थी । 
दिन रातके समान दिखळायी पड़ता था । क्योंकि अग्निका 
पमल बादूळमें छा गया था, जिससे भुवन-भारुकरका 
फशिप्तान ताता था | 
र कोठीके पास बोहरेका आली 
मिया) इन त ही बहारजी बोहरेका आलीशान 
गित वह संसारके समस्त. व्यापारियोंमें धनी 
तग. उसकी सम्पत्ति अस्सी लाख रुपयेकी अनु 
| र थी। पराठोंने बुधंसे लेकर शुक्रवारकी संध्यातक 
स पूष लूटा, जब उसके घरमे कुछ. बांकी न छोड़ा 
फु, ही ससेद्-्डाळा'। उसके मकानमत्रें/ दी 


i 


मेगा 


न । केवळ.. डके घरसे ही अड्डाईस सेर | 
माणिक्य आदि मराठोंके हाथ लगे थे । | 
अङ्गरेजोंकी कोठीके पाख एक दूसरे घनो व्यापारी 
दबेगका विशाळ निवासस्थान ओर आलीशान 
शिवाजीके आगमन का समाचार सुनते ही हाजी सक्छ 
अपनी सस्पत्तिकी रक्षाका कुछ प्रवन्ध किये विना ही: 
भाग गया। मराटठोंने उसके घरको भी बुधवारको दो 
पीछेसे ब्ृहस्पतिके दोपहरतक लूटा, मराठोंने उसके परश 
गोदामके द्रवाजे तोड़ डाळे, सन्दूकें तोड़ डाली भौर णि 
धन.उसके यहांसे:ळे जा सके, उतना घन ळे गये । छे 
गोढ़ाएमे पहुचकर उन्होंने उसके चांदी भरे पीपे तोड़ | 
बृहस्पतिको अपराहृके समय मराठे हाजी सप्यदबेगर के 
शीघ्र ही चळ दिये, क्योंकि कुछ अङ्गरेजोंने पचीस म 
सवारोंका पीछा किया । मराठे अङ्गरेजोंकी कोठीके पश 
मकानमें आग लगाना चाहते थे जिससे अडरेजोंकी है 
बहुत हानि पहुंचती । अङ्गरेजोंकी बन्दूककी गोहीसे प 
घुड्लवार जख्मी हो गया था और दो - अडरे * | 
तीर और तलवारसे कुछ घायल हुए थे ।  : 
दूसरे दिन अडरेजोने सब्यदवेगके मकानपर, "| 
रक्षक नियत किये, जिससे आगे उसकी दानि € "| 
इस व्यवहारसे. शिवाजी बड़े कोथित इ, उर | 
अजूरेजों के पास यद सन्देश मेज 
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| खतरीलुय र 
~ ह या मेरे मआदमियों को हाजीका : मकान. लूटने 
| षप ठोगोते मेरी इन दोनों बातोंमेंसे एक भी न मानी 
यं बाऊ गा और आप छोगोंकी कोठीमें जितने.आदमी 
र| अते कको भी जीता नहीं छोड़गा। आप लोगों 
रको मिट्टीमें मिला दूंगा ।” प्रेखीडेणट आक्सडनने उत्तर 
॥ रि शनिवारके सबेरेतक हमलोगॉको इस विषयपर विचार 
दोष ऐजिये।” फिर आंक्सडनने शिवाजीसे कहला भेजा कि 
1 रपे दोनों प्रस्तावॉमेसे किसीको माननेके लिये तैयार 
ए सि बाप चाहे जब आ जाइये हमने पीछे न हटलेका विचार 
हि है। में आपसे प्रार्थना करता हूं; जितनी जल्दी आपने 
शा विचार किया हो, उससे एक पहर पहले यहां पधा 
के ह$ शिवाजीने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया इसका कारण 
होता है कि उन्होंने थोडेसे रुपयेके लाळचमें अङ्गरजोंकी 
| भरने आदमियोंका वध कराना उचित.न समभ्ा होगा । 
साथ सूरतकी लटके समय तोपें न. होंगी 
प्रात किया ? रूरतकी लटका वर्णन करते समय 
पियन भर मुसलमान हेखकोनि शिवाजीका बहुत 
किया है। बर्नियरने लिखा है कि एक धनी | 
यहुदी, था और कुस्तुन्तुनियाका रहनेवाला 
हर को बेचनेके लिये लाया था 
क र उसे. शिवाजीके सामने लाये। उस 
मका हित ित्रानीक' Ree |ecion. Digitized. by eGangotr 
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मन्ना शिवाजी / 


` यहुदीसे कहा गया कि तू अपनी सब सम्पत्ति दे दे ए 
राजी न हुआ । उसे तीन बार घरतीपर पटका ओर उस 
तलवार रखी पर उस यहूदीको अपने प्राणोंसे अधिक जो 
था। वह किसी प्रंकारसे भो राज्ञी न हुआ तब : 
छोड़ दिया । ः kh 
. एक वृद्ध व्यापारी आगरेफे पासे चालीस घेर | 
लदे हुए, सूरतमें बेचनेके लिये. लाया था पर उसका ज्ञ | 
कपड़ा बिका न था । मराठोंने उससे रुपया माँगा परह 
` रुपया न था, इसलिये शिवाजीकी आज्ञासे उसका हा | 
लिया गया और मराठोंने उसके कपडे जला दिये । ३ य ः 
सूरतको छूटके समयके अङ्गरेज पादरीने लिखी है । उसए! 
यह भी लिखा है कि शिवाजीकी धन-प्रातिकी लालसा ह 
प्रबल हो गयी थी कि उन्होंने अपने कीदियोंसे खोकारोएि 
के लिये उनके प्रति किसी प्रकारके पाशविक व्यवहार १ 
कसर नहीं छोड़ी थी । उन्होंने बुरी तरदसे कोडे ङं 
मार डाळनेकी धमकी दी गयी,. उनमेंसे कुछ मारे गै 
शिवाजी जितना धन उनके पाख समते अथवा बगी 
प्राप्तिकी उनसे आशा. करते थे, उतना! थन बे. ` | 
शिवाजीने उन लोगॉमेंसे किसीके एक हाथ और + $ 
हाथ करवा दिये । कहा नहीं जा सकता कि यह है. h 
सच हे ? सम्भव है कि शिवाजीने सूरतवारि १ 


* [शाह of Escaliet quoted by Pof, $भ्र०प,' 
(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| सूरतकी ळूट ३१७ 
| हल पहार किया हो अथवा शिवाजीक़े प्रति ब्रिद्वेष- 
हैः हेषकोंने अपने मस्तिष्कसे . ऐसी कल्पनाओंकी 
क्रमी हो। पर मराउा-इतिहास-लेल कोने सूरत-लूरके 

र > | शिवाजीके चरित्रमें ऐसी कोई बात नहींलिल्ली है | 
दिं सन्देह प्रतीत होता है और यह भी हो सकता है 
- हठे ढेलकोंने पक्षपातके कारण शिवाजीके पाशविक व्यव- 
जगा की हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि शिवाजीकी 
उप्र टि पूरतकी सूरत बहुत ही बेडौल और भयङ्कर हो गयी थी | 
ल इही शिवाजीका काम निन्दनीय था, पर इतिहासमें एसे 
यश्व कम नही मिळते हैं। मुहम्मद्‌ गजनवी, चङ्ग जखां, 
ङ वाद्रिशाइ, अहमदशाह आदिके विषयमे यहां कुछ नहीं 
सा सोकि आजकल इतिहासके ना मसे जो पोथियां हमारे 
रिती वाई जाती है" उनमें लुटेरे. डाकू कहकर इन लोगोंकी 
एप दा की गयी है, पर ताज्जुब तो यह है. कि “भूतोंके मुंहसे 
हे पायी पड़ रहा है।” जो लोग आज हमें सम्यताका ' 
पर र र छोग यह नहीं सोचते कि अब वह, मुर्शिदा- 
तो| ` जिसको देखकर छाइव सरीले व्यक्ति द'ग रह 
दै च ड हा था कि लण्डन शद्दरसे भी यह बड़ा शहर है। 
| ह र सम्पत्ति कहां गयी जिसको देखकर ईस्ट 
७... क्मचारियोंकी लार -रपक पड़ी.थी । पंजाब- 


तव; 
र कर 'गजीतसिंहका वह राजकोष कहां गया जिसको 
1905५: | 


००-0. डे करनेवाली, ज्ञादियॉकी, आंजोंसें-ज्क़ा- 


न छा गयी थी यदि शिवाजीने सूरत लूदा ते. 
घमण्ड करनेवाली: जातियोंने क्या नहीं किया. हे? 
सूरतकी लूट एक या दो बारकी थी पर आज तो; 
चिरकालीन छूट मच रही है। शिवाजीने कुछ. दि! 
अथवा. सदेवके लिये सूरतका व्यापार . नष्ट किया 
. माज सम्यताके फेरमें भारतका व्यापार सदेकके | 
हो गया है) सभ्यताकी.आड्में. आज भारत लोखदा 
है। आज़ सम्यताके-नामपर बूढ़ा भारत रो रहा है। | 

शिवाजीने सूरतमें लूटमार क्यों मचाई, इस विपो 
जीके उन वाक्योंपर भी विचारना आवश्यक है जो उन्हे 
पहुंचनेपर. सर्वेसाधारणमें कहे थे । उन्होंने:कहद्दा था हि! 
रेज अथवा किसी दुसरे व्यापारीको .वेयक्तिक हातत 
लिये यहां नहीं. आया हूं। और'गजेबने जो मेरे देशो 
है और मेरे रिश्तेदारोंको मार डाला है.डसका बदूढा लै| 
हूँ ।” अनेक व्यक्ति इसपर यह कहे बिना-न रहेंगे कि शिर 
इस प्रकारसे बदला. नहीं लेना चाहिये था, परम ॥| 
कि सम्यताका घमण्ड करनेचाळी जातियोने वद हे \ 
- जीको भी मात करं दिया है । सुळतानके हस्तगत ५ 
ताका दम भरनेवाळे अङ्गरेजोंने क्या नहीं किया था! त 
सेनाकेः तत्कालीन “ मेजर -एडबाडिस साह क । 
मुलतान तगरकी. दुर्दशाका और अडूरेजोंकी उदर है | 
करते हुप, यहांतक लिखा.-था कि. “प्रतिहिंसा हट | 
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| सूरेंतकी लूट । ३१६. 
है सत्‌ १८३७ ६१ में भारतके स्वाधीनताका जो अन्तिम 
तो श. वाण हुआ था, उसमें अनेक अड्डूरेज्रोंने न मालूम कितने 
दगडे छत हिळुस्तानियोंके प्राण लिये थे। आजकल भी क्‍या नहीं 
याशा जाता है! शिवाजीने अपने शन्रुके नगरमें कुछ: लोगॉका 
क लित्वि रिया, पर आज भी अपनी निहत्थी प्रजापर जळलियांबाला 
बाहे गोडी लायी जा सकती है। मार्शळ-लाकी . आड़में 
। डे, हजारा मनुष्योंकी सताया जा सकता है । रायबरेलोका- 
या हिाबरएइ हो सकता हे | भेड़ और वकरीकी भांति चौसठ 
तसि रेळगाड़ीमें चन्द करके ईशवरके यहां पहुःचाया जा 
कि है। तव फिर शिंवाजीको ही क्यों दोष दिया. जाता है? . 
रत हजार बार समझनेकी चेष्टा करनेपर भी हमारी 
मे हिनी आती कि इसमें क्या गूढ रहस्य भरा.है।.. ... 
| फिर शिवाजीने सूरतको ठटके समय अपनी असीम द्याका 
| परिचय दिया था । पर जिनकी आंखोंमें पक्षपातकी चर्बी 


है ! उ मानस, : शिवाजीके चरित्रकी इस महत्ताका 
मे करने छरे । जिनको दूसरॉके दोष दूंढ़नेकी लालसा 


| न न अनुसन्धान करनेका अवकाश हों नहीं 


हि 


१... एस विषयक (>. ; सरन अल कब चर 
हा 1 क र विशेष ss चाहते हों. वह लेखकक. डूसरो- 
| `= ल जसि निवी ° "5 


प्या : , शिवाज़ो 


फादर एम.त्रोस था. शिवाजीको किसोने उसका 
बतलाया । इसपर शिवाजीने कहा कि पादरी लोग पक 
धर्मात्मा होते हैं, इनको नहीं सताना चाहिये । यह कहु 
उस. पाद्रीको ळूटनेकी मनाई कर दी। इसी तरह 
मोहनदास पारख नामक एक व्यक्तिकी सम्पत्ति छरे 
कर दी.थी। उक्त मोहनदास पारख, डचोंका नामी इद 
ओर दळालीमें अच्छा धन-उपार्जेन किया था]. 
घनुन्छोळुप ही न था परन्तु धर्मात्मा भी था । वह बहुता 
पुण्यःसी करता था । शिवाजीके सूरत पहुंचनेसे क र 
उसकी मृत्यु हो चुकी थी । उसका बहुत बड़ा कुटुख ग 
. उसकी बहुत बड़ी सम्पत्ति थी, जब शिवाजीको उसे काण 


> 


सेताके किसी आदमीने उक्त पारखको सम्पत्तिको ६ ; 
नहीं I$ | 
और सुनिये, ईस्ट इण्डिया कम्पनीका पक, | 


उतरा था । मराठोंने उसे कैद कर लिया औरडसे | 
सामने ले गये । वह शिवाजीके शिविरमें तीन वि अ | 
था । दूसरे केदियोके-साथ, शिवाजीने. उसके दाची | 


की याज्ञा दी, इसपर उस अङ्गरेजने हिन्दुस्तानी म, ; । 


+ बर्नियर पेज १८८--१८८ 
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मेरे हाथ काटनेके बद्लेमें मेरा सिर उड़ा दीजिये:। 
बी टोपी उतार ळी गयी । टोपी उतारनेषर चह पह- 
ह्यागया कि वह अङ्रेज है । बस वह छोड़ दिया गया । 
| गे अपने एक दूतके साथ उसे अङ्गरेजोंकी कोठीपर 
॥ाद्या।# उक्त अङ्भरेजने शिवाजीके सूरत-आक्रमणका 
र वर्ण लिखा है-कि शिवाजी. अपने खमेमें बेठे इए थे । 
सामने कैदी लाये गये थे, उनसे रुपया मांगा जाता 
| जो लोग रुपया नहीं देते थे, उनके या तो सिर उड़ा दिये 
्कोगयवा उनके हाथ काट दिये जाते थे । किसी किसीने 
क्षे कि उन्होने चार आद्मियोंके सिर करचा लिये थे और 
आद्मियोंके हाथ कटचाये थे । 
॥ानीके वध करनेकी चेष्टा--पहळे ही लिखा जा चका 
'पुतका शासक इनायतखां शिचाजीके आगमनका समा- 
वर एक दिन पहले मङ्गलवारकी रातको ही किलेमें 
पाथा | बृहस्पतिवारको उसने एक नवयुवकको शिवा 
सन्धि करनेके बहाने भेज्ञा । उस नवयुवकने. सन्धि- 
ऐसी शते कही जिनसे चिढ़करः शिवाजीने उससे कहा 
' खे i खियोंके. समान अपने घरमें बैठा हुआ हे, 
भौरत समझ लिया हे जो उसने सुरसे इन 
fh सौकार करनेकी आशा की. है ? उस नवयुवकने शीघ्र 
| र ofthe loyal Merchant ने लिखा $ कि अद्गरेज बंदी 


भे नृरमाना 
*“ +न देकर छटा च 
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ही उत्तर दिया कि हम औरत नहीं हैं, मुझे आपसे 
कहना है। यह कहते. हुए उसने अपने पाससे द 
करार निकालकर शिवाजीकी छातीमें सोंकनी चाही, 
ज्ञीके पाख उनका एक मराठा शरीर-रक्षक 

हुए खड़ा था, उसने अपनी तळचारके एक आघातते ही 
हाथ काट दिया, पर फिर भी वह घातक अपना काम शि h 
नहीं रहा, उसने अपनी कटारसे शिवाजीको चोट पहुच 
शिवाजी और वह घातक दोनों एक साथ घरतीपर ॥ 
शिवाजीके वल्लॉपर खून बहने लगा, यह देखकर उनके 
ने समरू कि चे मारे गये, उसी समय शिवाजीके सङ्गि 
समस्त केद्योंको वध करनेके लिये शोर मचाया बौर 
जीके शंरीर-रक्षकने उस घातककी खोपड़ी उड़ा दी। ॥ 
शीघ्रं ही जमीनपरसे उठ आये और कतळ करनेकी 
दी । 


इतिदांस-प्रेमी पाठकोंको यहां स्मरण रखना चाहिए 
नादिरंशाहने अपने एक साथीके ऊपर ढेला फंकतेए | 
कतले-आम कराया, पर शिवाजीने. अपने ऊपर वार ह| ` 
सरतमें कतले-आमकी . आज्ञा नहीं दी । उन्होंने व ग ॥ 
शाहके समान सरतमें कतळ करवायी और न | 
बाला बागके समान गोलियां चळवाई । [ 
चार दिनतक सूरत नगरको ळूटकर १० वी जा 
वारके सवेरे दूख बजे सरतसे अचानक शिवाजी 
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हित) क्योंकि उन्होंने छुना कि सुगळ,खेना नगरकी 
दते लिये आ रही है। उन्होंने सुयळ-सेनासे, . मुठभेड़ 
उदित वहीं समा । रविवारकी रातको चे सूरतसे 
राकी दूरीपर रहे और शीघ चहांसे फिर वे कोकणको 
र न आतङ ओर डर सूरत .नगरके निवासियोपर 
छागया कि सूरतसे. शिवाजीके चळे जानेपर भी वहांके 
जि गी कई दिनोंतक सूरतमें लौटकर नहीं आये । क्योंकि ड्ल्हॅ 
के दुवारा छोटकर आनेका डर लगा हुआ था। कई 
क्षि पूरत नगर-निवासिर्योने अपने धरों की सूरत देखी । १७ 
को जब मुगल-सेना सूरत पहुँची, तव सूरत नगरके 
कि शासक . इनायतखां भी किलेमेंले निकला और अपनी 
ह तपर-निवासियॉको दिखलायी । उसको देखते ही नगर 
बड़ी घृणा प्रकट की, बस इसपर क्रोधित होकर 
बेटेने गोळी चडानेकी इनायत की । जिसमें . एक 
हिदू व्यापारी मारा गया । ठोक ही है: | 
| उसे चट दब जाना, जरदस्तको अकड़ दिखाना । 
| नगरकी लूटमें कमसे कम साढ़े आठ करोड़ रुपयेका 
वावे हाथ गा । जब बादशाह ओरङ्गजेवने सूरत 
के विषयमे सुना तब थे बहुत. दिगड़े । . - किन्तु अङ्ग 
े बहुत प्रतत्न हुए । ..उन्होते झङ्गरेज . व्यापा 
ससा की । उन्होंति परत तग र:तित्तासियोके 


| 
ते 


३२४ _ शिबाजीः- 


प्रति सददानुभूति प्रकट को मौर इस सद्दनुभृतिक्न 7 |- 
उन्दोंति सूरत नगरके समस्त व्यापारियोंके आनेवाटे मोहा 
वर्षेतक चुङ्गी माफ कर दी । अदभुरेज और इच या 
` माळपर उन्होंने एक रुपया, प्रति सेकड़ा महसुल घर h 
किसी किसी इतिहास-लेखकने यह सी लिखा है रि 

औरंगजेबने अङ्गरेज और डच ब्यापारियोंके . मालप ता; 
रुफ्येः सेंकड़ेसे दो रुपया सेकड़ातकका 'महसूंल. परर ! 
था । शिवाजीकी लूटके पीछे अङ्करेजोंका सूरतमें केता भ 
हुंमा था, इसका पता उस पत्रसे लगता है जो सूरत | 
प्रसीडेट. सर. जाज भाक्सडनने २८ चीं जनवरी सन्‌! 
को कस्पतीको लिखा था। उस पत्रका सारांश ए | 
“नरके हंजारों आदमियोंने -बाद्शाहसे प्रार्थना गे| 
अङ्गरेजॉको इनाम देना चाहिये, क्‍योंकि उत 
चोरतासे हमारी रक्षा की है। जो सुंगळ-सेना शहरी 
लिये पहुँची थी उसमेंखे कई सरदार हमारे पास मो 
हमने जो देश और बाद्शाहकी सेवा की थी उसके झि 
धन्यवाद्‌ दिये । इसपर आप ( अंगरेजोंको फेकृरी ) र 
अपना .पिस्तौल सेनाके प्रधान सरदारके सामने एल प 
'कहा--“मैंने अपने हथियार आपके सामने रल झि 
मविष्यमें नगरक्री .:रक्षाका भार आपपर दै। इस 
प्रधान प्रसन्न हुआ और उख पिस्तौळको खोका? 

कहा कि में आपको एक घोड़ा, तलधार और: कि यु 
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| लूरतेकी ळूट इ 
(अकी कोटी ) के प्रधातने कहा--“यहं चीजे | 
हि इमो व्यापारी हें मौर अपने व्यापारमें संभ्राट्से | 
(वाहते हैं।? भोफ्‌ ! जो अंगरेज, एक समय सुगळ-' 
(क सामने अपने व्यापारकी खुविधाके लिये इस प्रकार 

करते थे वे आज भारतके .कर्ता-धर्ता बने हुए हैं और उन्‌, 
हस्रे वंशधर रोटीके एक एक टुकड़ेके लिये भटक 

| पसरी दूटपर भूषण कवि कहते हैं :-- 

“|. "ङ्िप दलन दबाय करि सिबसरजा निरसंक 


प). 


शी ` तूटि जियो सूरति सहर बंक करे अति डंकः? 


1... अ क क 
एन साज पठावत दै. | 
। $ निज फोज लखे मरहइन केरी 

{शग आपनि दुमा जनात 
| | |  बिद्षोकत तेरिपे फौज दरेरी . है | 
र रि तने सिब सादि भड सै + 
| नि भूषन यों तुव घाक घनेरी - 
"पोत दित्स तके ` क 


(` के : ` सैनिक सूति सरति घरी |” ` 


क्श शिवाजी 


अपने पिताकी खुत्युका समाचार मिला, जिसहे के 
हुआ, जिसके विषयमें पीछे लिखा जा चुका है | त 
ज्ञीकी चपळ गति ओर पराक्रमका फेवळ इतनेसे 
दूसरी ओर नेताजी पाळकर भी मुगलोंके राज्यम गलत 
रेथे। परन्तु मुगल-सेना नेताजी पाळकरको पराए 
असमर्थ रदी । तीसरी तरफ शिवाजीकी जरसेना उतार 
रद्दी थी। इसने दिन्दुस्तानसे अरबकी ओर जानेर 
लइ्ाजोंफो. लूट लिया, परन्तु साथ ही यदद भौ स्मर 
घाहिये कि शिवाजी जिस प्र कार अपने धमं-कमके हष 
बेसे ही दूसरोंके धर्म-सम्बन्धी विचारोंकी रक्षाके प्रि 
करते थे। जो हाजी छोग मक्काकी तीर्थयात्ाको मॅ. 
उनसे वे केवळ कर वसूळ करके उन्हें छोड़ देते थे 
छोरकर शिवाजी औरंगाबाद गये उस प्रदेशको भी | 
ह'गसे विध्वंस किया । अहमदनगर आदि काला , | 
बारसिळोर नामक नगरको ळूटकर बहुतसा घन र 
घानौको पहुँचाया। बारसिळोर नगर गोवाकी (१ 
की नीचाईमें था.। शिवाजी अपने समुद्री बेडे ( जिस 
छोरी नाचे और तीन बड़े जहाज थे) में सवार ऐ* 
सिळोर ज्ञा पहुँचे। शिवाजी कितने दू. अर 
इसका केवळ इतनेसे ही अनुमान कर के कि | 
मार, कातेके, पीके शिवाजी, पते राह, दजा 
| 


सूरतकी लूट FE. 
र दु दूर जा निकले, उनके शात्रुओंको पता ळग 
जी अपनी राजघानीमें नहीं है. । उन्दोंने शिवाजीका 
भ था कि वे विजलीके समान . जळले ्यळपर 
ह अपनी सेनाको कई भागोंमें बांटकर उस प्रदेश 
हून को। ,यहांतक कि वे कई नगरोंको. ळूटकर राय 
हिने जा पहुँचे ओर उनके शत्र देखते ही रद्द गये । 
द्वं यह छिलना मी आवश्यक है. कि बारसिळोर नगरके 
पू्व॑ वीजापुरके आदिलशाहने शिवाजीसे कौ हुई 
मंग कर दी और दो सेनाएँ कोंकण-प्रान्तपर चढ़ाई 
रवाना कों। पर आदिलशाही सेनाको सफलता प्रा 
॥। इस चढ़ाईमें बौजापुरवालोंके छः हजार सिपाद्दी मारे ` 
॥ एतम बेंगुली नामक बन्द्रके छोगोंने शिवाजीका विरोध 
हि, मतपत्र बेंगुळी-बन्द्रको छटकर उन्होंने वद्दांफे निचा 
i मङ्कु ठिकाने ला दी । 
4 पतसे ढोटकर शिवाजीने ओरंगजञेबको एक पत्र भेजा, 
(1 लिला था;--“मैंने तुस्दारे मामा शाइस्तास्वांको दण्ड 
। मैंने तुम्हारे खूबसूरत सूरतकी सूरत बिगाड़ दी है। 
हिलुओंके ही लिये है, यहां तुम्दारा कुछ काम नदी 
भी तुम्हारा कुछ काम नहीं है। दषिलिन 
राज्यका है और में उस राज्यका वजीर हू । 
| ` इस पत्रका कुछ उत्तर नहीं दिया। सूरतकी 
| ३ दिनों पीछे शिवाजीने राजाकी उपाधि धारण 
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की, इससे ओरंगजेब ओर भो. कु गया । जेसे. 9 | 
उपाधि-वितरण हुआ करता है वेसे हो उस जमाने ण 
करतां था। सुगल-द्रचारकी बिना मंजू रोके को ३, | 
मनुष्य ज्ञो बंश-परम्परागत राजा न हो, राजाकी ठ्पा h 
नहीं कर सकता था । अतएव इन सब बातोंसे कुटुन; | 


॒ जवने किस प्रकारसे बदला लेनेकी डानी, सो आगे पत्नि | 
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बारहवां परिच्छे र द्‌ 

> 

शिवाची ओर जयसिंह 

(मधुर बचन ते जात मिटि । 
उत्तम जन अभिमान 
` तनक शीत जल सों मिटे 
| जैसे दूध उफान ॥” 
` ) स सम्राट औरङ्गजेबको सूरत-नगरकी लूट आदिका समा 


र वीरोंको शिवाजोके दमन करनेके लिये दक्षिणमें भेजनेकी' 
सौ | संवत्‌ १३२१ वि०, ३० वीं सितम्बर सन्‌ १६६४ ई० 
' काह औरजूजेवका जन्स-दिवस था; जन्म-दिवसकी खुशी 
"च्यम उन्होने अपने यहांके कितने ही राजकर्मचारियों 
(भोर सरदारोंकी वेतन बृद्धि भर उपाधि-वितरण किया 
|| षी समय उन्होने आस्वेराधिपति मिर्जा राजा जयलिंह 
| दमन करनेके लिये दक्षिणमें तैनात किया । 
| ता जयलिंहके अधीन दिळेरखां, दाऊदखां, कुरेशी, राजा 
| १ सिसोदिया, राजा सुजानसि ह . बुन्देला, कीरतसि ह 
जा जयसि हके 


(८-0 nar ath थे), Digitized by शेखजादा 
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कुबद्लां आदि कितने ही हिन्दू-मुललमान अमीर के) 
दारोंको चोदद दजार सेना सहित दक्षिण ज्ञानेका हुक | 
संवत्‌ १७२१ वि० १०वीं फरवरी सन्‌ शर 
जयसि'इ औरङ्गावाद पहुंचे, घयोंक्ति दक्षिणके स ेदार ३ 
जादा मुअज्जिम उन दिनों वहींपर था | तीन दिन i 
शाहजादा मुअज्जिम तथा अन्य अफसरॉसे मिलनेजु ,_ | 
काम समाप्त कर लिया । चहांले वे १३ बी फरवरीको पता ५ 
दिये। पूना पहुंचकर ३ साचेको उन्होंने महाराज जसवनत 
काम संभाला! वादशाह औरडुजेवके हुकमके मुताविक । 
मार्चेको महाराज जसवन्तसि'ह पूनासे दिल्लीको रवात 
यहाँ आस्बेराधिपति, # मिर्जा राजञा जयसिंह और ४ 
नरेश, महाराज जमघन्तसिंइके सम्बन्धमें कुछ लिखना गै 
चित न होगा । क्योंकि अनेक सुखळमान ठेखकोते मि. 
मौर सच लिखा है कि सुगळ-साघ्राज्यके जोधपुर ओर म 
स्तम्भ थे। इसमें किली प्रकारका सन्देद नहीं है कि पिश 
पुर, जयपुर तथा राजस्यानके अन्य राज्योंकी सहायता (| 
साघाज्यको प्राप्त होती तो भारतवर्षसें मुगलॉफे ११ 
कठिन थे । मुसलमान बाद्शाहॉमें अकबर इस | 
समझते थे। 'अतपव उन्होंने अपनी कुटनीतिसे मवई ॥ 
` + लयपुरकों पहली राजधानों आमवेर है। आस्वराधिपति निश ५ 
सि इके पौछे महारान . सवाई जयसि'इ स'वत्‌ १७४६ °° र शा 
'डम्हॉने जयपुर दसांया तभोस चाम्म्रेर-राब्ध जयपुर कदलाता i 
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| शिवाजी और जयसिंह ३३९ 
जयोक अतिरिक्त राजश्यानके सभी नरेशोंको अपनी 
पि). दढा लिया या, जिनमें जोधपुर, जयपुर और बू'दीके नरेश 
॥ | 2, बादशाह अकबरके पीछे कभी कोई राज़पूत-नरेश 
१. ताम्राज्यके विरुद्ध हो आते थे और कभी मुगल-साज्नाज्य- 
ते सिर झुका देते थे । पर आस्वेर (जयपुर) और जोधपुर 
ने कमी मुगलोंकी सेवा ओर सहायता करनेमें कमी नहीं 
गाप) । इसीलिये मुसलमान इतिहास-ळेखकोंको हिन्दुओंको 
ए बुराई करनेपर भी यह सुक्तकरठले स्वीकार करना पड़ा दै. 
गुर (भाग्वेर) जोधपुर तथा राजस्यानके अन्य राज्य-मुगल 
के स्तम्म थे । अथवा दूसरे शब्दोंमें यो. कहिये कि 
का नाश हिन्दुओं ही द्वारा हुआ है; मेवाड़के 
(रणा प्रतापखिंदकी स्वतन्त्रताको मंदियामेट करनेके लिये 
ठ सारु हुआ था ? बङ्काळके स्वनाम धन्य प्रतापौद्त्यकी 
अक्ता किसने नष्ट की थी, आम्वेर (जयपुर) नरेश, राजा 
ह. ९ यदि वे अपने भाई हिन्दू-राज़ाओंपर कुठार न चलाते 
व है कि आज मारतमाताका भागय पराधीनताके कठोर 
चमी न जकड़ा ज्ञाता । शिवाजीको दमन करनेके 
|| प बसेर ( जयपुर ) नरेश, मिर्जा राजा जयसिंह और 
| महाराजा जसचन्तलिंह दी भेजे गये। इससे 
| हुर्माग्य, क्या हो सकता था ! आज हिन्दू 


गेति हो रही है, इसका कारणा उसके ये पूर्व 
है| > (५-0 हिन्दू जाति, अपने, तेपा माय 


३३२ ५: “शिवाजी ... -` | 
श्चित न कर छेगी तबतक वह कदापि अपने प३. गे 
नहीं कर सकती । . | 
जयसिंह और जसवन्तसिंह दोनों ही राजपूत थे इ 
कछवचाहे राजपूत थे और जसवन्तसिंह राठोर थे। र 
जीचनके अचकाशका अधिकांश भाग सुगळ-सानराज्यक् 
बढानेमें ही बिताया था। जसचन्तसिंहसे मुगल-सप्रा(॥ 
) जहां इतना प्रसन्न थे कि दे उन्हें अपते साथ काबुठ ठे जे 
काबुळसे लोट आनेके पीछे शाहजहांने जसवन्तसिंदनो तश! 
में भी भेज्ञा था, वहां उन्होंने गोंडवानामें बहुत गागा 
और वहांसे वे संवत्‌ १३०२ बि० में आगरे आये | शश 
नसे बहुत प्रसन्न हुआ और संवत्‌ १७१० विग में उरे ह 
राजाकी पदवी प्रदान की जो उस समयतक. किसीगे | । 
मिली थी । बादशाह शाहजहां, जसवन्तंसिंहजीसे पुत f 
रहते थे पर ओरङ्गजेब उनसे विशेष प्रसन्न न थे, इस" 
यह था कि जिस समय औरंगजेब अपने बूढ़े बाप शा] 
कैद करके राजलिंदासनपर बेठे थे उस समय जोगु 
जसवन्तसिंहुने दाराका पक्ष लिया था और वे दारांकी ॥ 
औरंगजेबसे लड़े थे । पीछे वे आम्बेर ( जयपुर) “| 
अनुरोधसे और गज्ञेबकी ओर हुए । इसका कारण | 
जबसिंहसे उनकी गहरी मैत्री थी । प्रायः सभी रा पर 
जेबके विरुद थे भौर दाराके पक्षपाती थे । आण शि 


[$ 


अनेक राजपूत और'गजेबले ळडे ये द. 
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थ| केवळ एक जयसिंइ ओरंगजेबके, ता प्रकट की थी। केवळ एक जयसि औरंगजेबके 
। औौरडुजेब भी यह सब बातें भूलनेवाले न ये, पर 
उप. समय जलवन्तसिंहसे किसी प्रकारसे . अपना 
१७ ग्रढेता उचित नहीं समरण, क्‍योंकि वह समय ओरजूजेब 
| एू्तोसे ऋगड़ा करनेका नथा.। पीछे औरङ्गजेबने 
दमन करनेके लिये शाइस्ताखाँके साथ उन्हें दक्षिण 
किंग शाइस्ताखाँको शिवाजीसे किख प्रकार नीचा देखना 
यह पाठक पीछे पढ़ चुके हैं और यह भी पढ़ चुके हे 
त समय दक्षिणमें यह अफवाह फेळी हुई थी . कि जस 
शित्राजीसे मिछ गये हैं। शाइरूतालाँके दक्षिण बडे: 
पीछे जसवन्तसिंहने शिवाजीसे सिंहगढ़का किला ठेनेकी 
। (5 पर उनकी यह चेष्टा व्यर्थं हुई। जैसा ऊपर लिल्ला जा 
नि औरजूजेबने जयसिंहको जसचन्तसिइके स्थानपर 
हि दिया और उन्हें दिल्ली बुळा लियां, वर्नियर लिखता 
नरेश जसवन्तसिंह सुगलोंकी राजधानी दिल्ली न 
सौधे अपने राज्य जोधपुरको चळे गये थे। जो कुछ 
बने जसवन्तसिंहको अफगानिस्तानको भेज 
| बे एक युद्धमें मारे गये और फिर औरडुजेबने उनके 
४ विष देकर किस प्रकार मरवा डाला, राठौरों 
(भर मुगल सेनासे 
पै उनके दूसरे पुत्र .अजीतसिंहकी 
त न अपने स्वामी-पुत्रकी रक्षाके निमित्त 
फी थी, इन सब स्तकसे 


का प्रस्त स्तत | 
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प्न हम मिज राजा जयसिंहके विषयमें कुछ तिव्र, | 
मुख्य विषयकी ओर आते है । जिन दिनों. मिजा रजन | 
सिंह दक्षिणमें पडु चे थे उन दिनों उनकी अवस्था साह ई 
थी। बारह वर्षकी अवस्थाले ही वे सुगळ सेनामें गा. 
थे। संवत्‌ १६७८ वि० में वे आस्वेर (जयपुर) सी 
विराजे | सुगळ सेवाएँ रहकर उन्होंने मध्य पिपल 
कन्दहार, दुखिनके बीज! पुर आदि स्थानोंमें वीरता | 
थी। सत्रादू शाहजहाँके समय शायद ही कोई ऐसा शं 
दोगा जिसमें उन्होंने कहीं न कहीं वौरता प्रकट न को हे 
उन्हें कुछ न कुछ पारितोषक न मिला हो। जेसेबेए 
थे वैसे दी वे दौत्य-कर्ममें बड़े कुशल थे । जब कमीर्गि 
सन्धि-विषयक कठिनाई उपस्थित दोती थी तब समर] 
जहां उलके निबटारेका मार उन्हीपर सोते थे। | 
राजकुमार रहते समय ही जर्याखंदसे अपना मेळ वढा है 
और दाराकी जयसिंहसे परती न थी। औरडुजेवे ` 
राजसिंहासन जिन लोगों की सद्दायताले प्रात क्ण | 
'एक जयसिंह मी थे । तख्तपर चेठते ही औरड्ुजेवने है । 
बहुत अच्छा व्यवहार किया और “सप्त दजारी का म 
उन्हे मिर्जा 'राजा?की उपाधि प्रदान की | * अ ८ 
आंधी थे, राजनीतिके खब हो मह he i 
ब्रूमो. अत ङुजेवने ब | 
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| दो मेजना ह रसे ड प्रकारसे उचित समझा ; क्योकि जय- 
| सये भुसार नीति वर्तेना जानते थे । 

ग सनदे नदी कि मिर्जा राजा जयसिंह अत्यन्त चतुर 
|| ये। पर दक्षिण-दमनकां काम कुछ खेळ न था । 
शहि प्राधिकारी शाइस्ता खां और जसवन्तसिंहकी सब चेष्टाएँ 
मई थी। शिवाजीका सिक्का भी पूर्णरूपसे जम चुका 
| मढे मावळे सैनिकोंने कई बार युद्धोंमें अपूर्वे चीरता प्रकट 


| 
1 ४ | 
वि 


हियीडर था कि दक्षिणमें मुगलोंकी बहुत बड़ी सेना 
से ही गोलकुएडा और बीजापुर भयभीत न हो जाय और' 
बीते मिलकर कहीं मुगल-लेनाका सामना न कर बैठे ! 
शिये उ्होपे ऐसी विकर परिस्थितिमें दूरदर्शिता ओर राज- 

| वासे काम निकालनेकी ठानी । उन्हं रात-दिन यही चिन्ता 
पी" आ कि किस ध्रकारसे शिवाजीको अधीन किया जावे । 
ह ९ मपने एक पत्मन सम्राट्‌ औरदडठुजेबको लिखा कि जिस 
प ` रके लिये मुझे यहां भेजा गया है रात-दिनि उसी 
| एकरनेरे लिये व्यस्त रहता हूं । सुरे एक क्षण 

| पनी चेन नहीं है। महाराज जयसिंदके पत्रोसे यह 
तर. उत्दोने शिवाजीको चशमें करनेके लि 
रः चाचे थे । क्ल 

की भोगेन महाराज जयसिंहसे कोकणपर चढ़ाई 


इस भनुरोधका पालन नहीं किया, फ्योंकि 
कोकण अथवा पश्चिमी घाटपर चढ़ाई करना रेश 
इसलिये उन्होंने ओरज्गजेवकळी बात न मानी। इन्हे ह 
राज्यके पूर्वो भागमें ही अपना रहना श्रेयस्कर है. 
बहासे बीजापुर राज्य और शिवाजी दोनोंका चे अपनी ३, 
से सामना कर सकते थे। उन्होंने सम्राट | 
रिल दिया कि जिस किखी मनुष्यपर शिवाजीकी क 
कार्य्य-भार सौंपा जाय “तलको इस कार्यके करनेको प ह 
न्ता होनी चाहिये। ऊपर सप्राट्के यहांसे हस्तप्षे ॥ | 


कार्यकें पूरे होनेकी सम्भावना नहीं है। पहले म्न 
युद्ध-संम्बन्धी ही समस्त अधिकार दिये थे और शासन र 


देना, किसी कमंचारोका स्थान-परिवत्तंन करना, ल 
ज्ञागीरदारोंका प्रबन्ध आदि औरङ्काबादके सूबेदारके ह| 
थे, पर महाराज जयसिंहको इसंपर बहुत आपति ह| 
लाचार होकर शाहनशाह भरङ्कजेबने उनके ईस १ 
होकार कर लिया और . अहमदनगर और परेन्‍्दारे *| 
. महाराज जयसिंहके अधीन रखे गये । इसके अतिरि है! 
एक बड़ा भारी काम यह किया कि उस समय | 
शिवाजोके जितने शत्र थे उन सबको अपनी ओर is 
यहांतक फि उन्होंने पश्चिमी किनारेकी यूरोपियन की 
धुक्षियोंको भी अपनी भोर कर लिया और ज कि, | 
भी-शिषाजीके विरुद्ध सहायता देनेके लिये बुष | 
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कक मागा सरदारोंने भी महाराज जयसिंहका साथ 
त बोकि उत्होंने शिवाजीको एक सामान्य जागीरदारकी 
बढ़ता देखा था । शिवाजीकी इतनी जल्दी उन्नति 
उनके हृदयमें सी डाह, ईष्यां, डेषकी अशि भसक रही 
इहते भी शिवाजीसे ऐसे अवसरूरपर ही अपनी शत्रुता 
र शाम्तिका वदळा लेना उचित समका । छूरनीति-परायण 
क उन सबको अपनी सेनामें मिला छिया । जिस समय 
बुर्हानपुरमें थे उस समय जवाइरके राजाने अपना 
हु उनके पास भेजा । दूतने जयसिंहसे निवेदन किया कि 
सका राजा मुगलोंकी ओर मिळना चाहता है। महाराज 
हहे ूतके इस प्रस्ताचको प्रलन्नतापूर्वक स्वीकार किया 
fएबसे अपने बेटे अथवा भाईको सेना सहित सम्मिलित 
शो व्यि कहळा भेज्ञा । साथ ही उसे “मनसब” दिलानेका 
बा किया। शिवाजीने जिस मोरे परिवारसे जावळी 
चि था बह मोरे परिवार भो महाराजा जयसिंहसे मिल 
ग्रे परिवारके बाजी चन्द्रराव तथा उसके भाई अस्बाजी 
१ रवव मोरे भी आम्बेराधिपतिके पास . पहुंचे । पहले 
| ला एक ब्राह्मण महाराज जयसिंहके पास भेजा 
दरा यह प्रार्थना की कि हमारी रक्षा की जाय ओर 
यता दी जाय | उनकी यह प्रार्थना खीकार की गयी 
अ ले लिया गया । अफजलखाँके पुत्र फजल- 
पापकी. सुत्युका . बदछा ` लेनेका यंही उपयुक्त 
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अवसर समझा; वह भी मंगल सेनामें ह 
मतलब यह है कि उस समय दक्षिणमें छोटा बड़ा ऐ ६] 
था जिसने शिवाजीके विरुद्ध मगल-सेनाकी सहायता 
हो। जिस किसीका शिवाजीसे तनिक भी विरोध था .. शै 
पास मृगळ-सेनाके जासूस पहुँचे । मुगळ-सेना-नायक 
जयसिंहने भी शिवाजीके दिरोधियोंकों अपनी ओर छर 
लिये रुपया पानीकी भांति खच किया। चांदाके राग 
सूपा-प्रान्तके जागीरदारके चंशके राम और हनमत्त षठ 
अच्छे सैनिक थो, महाराज जर्यासेहने उनको भी गेप 
बुला लिया, क्योंकि वें लोग युद्धस्थल आदिसे अच्छे 
भर उन लोगोंका अपने प्रान्तमें प्रभाव भो अच्छा पाए 
प्रकार महाराज जयसिंहने शिवाजीकी समस्त हि| 
शुक्तियोंको उनके दमन करनेके लिये इकट्टी कर ली। 
उन्होंने सर्त पहरा बैठा दिया कि कहीं शिवाजी झा 
वैसे ही आक्रमण न करें जैसे उन्होंने शाइस्तालांपर भि 
जुन्नारके पास, मुगल सम्राज्यकी सीमापर उन्होंने ग 
का प्रवन्ध किया, कितने ही दुर्ग और नाकेबन्दोए' है 


था। सारांश यह कि उन्होने अपनी रक्षाका सव 
कर छिया। शाइस्ताखाँसे जो भूल और असावधानी$ | 
हौ भूल और असावघानी फिर न हो, इस बार्न | 
राजा जयसिंहने पूर्ण ध्यान रखा । उन्होंने दिडेएखां^ | 
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द हि मजा और अपना डेरा सिंहगड और ठिये भेजा और अपना डेरा सिंहगढ़ और 
॥ तच “साखवद्‌” नामक स्थानमें किया । शिवाजीके 
1१ र्न पता जयसिंदको छग चुका था । मराठा-इतिहास- 
८ दिते हैं कि जयसिंहको यह भी पता छग चुका था कि 
शती स्वघर्मकी रक्षा और रूवराज्य-स्थापनकी चेष्टा कर रहे 
और इस कार्यके लिये उन्होंने शिवा जीकी तारीफ भी की थी। 
वसी मराठा-इतिहाख-ळेखकने तो यहाँतक लिखा है कि 
सिह शिवाजीसे इतने घबड़ाये हुए थे कि उन्होने अनेक 
ते. 

“सि भयुष्ठान, जप, बत आदि इसलिये करवाये थे कि 
हि कायको करनेके लिये वे आये हैं उस कार्यको घे अच्छी 
कर सक ओर एक दो इतिदहास-लेखक यह भी लिखते हैं 
|. स रिनसे जयसिंहने दक्षिणमें पेर रखा था उस दिनसे 
न यही चिन्ता थी कि किसी प्रकारसे दक्षि णसे अपनी 
क, ह अपने घर राजपूतानेको लौडें। जयसिंह 
षी 1 ल युद्ध किये बिना ही शिवाजीले निबटारा 
शी गो ह। मर/ठा-इतिहास-लेखकोंके इस कथनमें 
ह १६ इसको ईश्वर ही जाने, क्योंकि मराठा-इति- 
बह रस कथनमें सन्देहका. कारण यह है कि जय- 
ih बी पुजदिळ और कायर न थे, इससे पहले वे बड़े 
जिद. कर चुके ये। साथ ही वे व्याव दारिक 


ही बे कक" चतुर ओर प्रवीण थे । अपनी वाणीके बलसे 
| द्या और अपने, दुक्त हकले .ही मे 


|; 
§. 
| 


दच | शिचाज्ञो .. 


कर ठेते थे, जेसे कि वे तलवारके जोरसे अपने रिय) 
करते थे ; अलबत्ता एक वातकी - जयसिंहमें बड़ी काह| 
कि उनमें स्वदेशालुराग न था, पर इसमें जयसि है 
क्यों दिया जाय, क्यॉकि उस समय आजकलको भांति र. 
भक्तिकी लहर नहीं बह रही थी, इस दोषसे उस समक ई 
कम हिन्दू बचे थे। उस समय शिवाजीका जो स्वराज| 
बह भी हमारी सम*ूमें महाराष्ट्रकी सीमासे बाहर न गई 
सच पूछिये तो भारतकी अधोगतिका यही कारण हुआ। | 
: मराठा-इतिहास-लेलझोंके कथनके अनुसार जयसिंह 
जासूसोंके हाथ शिवाजीकों एक पत्र भेजा जिसमे तरि 
५ओरडुजेब बडे जवरद्र्त वाद्शाह हे, उनके साथ आपको म 
कर लेनी ही उचित है, उनसे बेर बांधनेमें कुछ अच्छा 1 
न होगा। आप उद्यणुरके सिसौदिया वंशके है; आपा | 
चंशमें जन्म हुआ है. आपको हिन्दू-ध्मका पूरा याम 
आपकी खधर्म में ऐसी निष्ठा देखकर मुझे बड़ा सत्तोष 
आप खधर्मकी रक्षा और अपनी सत्ता स्थापन करम | 
उद्योग कर रहे है, उससे मेरी पूर्ण सहाचुभूति दै। र | 
कि आपकी दक्षा हो, आपकी सत्ता चिरण्यायी हो! , 
में आपका जो कुछ विचार हो उसीसे सुक सूचित * ॥ 
शिवाजी जयसिंहके उपयु क्त पत्रकों पाकर बडे 
इस पत्रसे उनकी चिन्ता भी. कुछ कम हुई। वे 
करना नहीं चाहते थे, इसका कारण महारा: 
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द उनकी डेवी भवानीने उनसे जयसिंदसे भवानीने उनसे जयसिंहसे 


ग जन उतो मनाई की थी चाहे जो कुछ हो, यहां हम इतना कहे 
है १ बहा रह सकते कि शिवाजी सदेच अपनी शक्ति और समय 

/विवार करके काम करते थे। जयसिंहके पत्रको पाकर उन्होंने 
तिके पास अपने किसी बुद्धिमान राज-कर्मचारीको. भेजने 
जकाती इस कामके लिये उन्ह अपने कमंचारियोमें रघनाथ 
गलन बहुत ठीक जंचा और उसको मिर्जा राजा जयसिंहके पास 
। |श्चा,उसे जयसिंहकी नजरके लिये अच्छे रेशमी वस्त, बहुमूल्य 
हेर, अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े दिये और एक पत्र भी उसके 
त जयसिंहके पत्रके उत्तरमें भेजा । पत्रके उत्तरमें शिवाजीने 
] गन हषा:-“आपने राजदूतके हाथ जो पत्र भेजा हे उसे. बांचकर 
षे बतोव आनन्द हुआ हे । मैंने उस पत्रको पितुद्शनके समान 
1 रूर दोनों हाथोंसे अपने हृद्य और मस्तकर्मे. छगाया है । 
गए आपकी ओरसे यह आशा न थी कि आप मेरे. पास. पत्र 
|स इपा करेंगे । इससे आपका पत्र पाकर मुझे और भी 
हुमा है | अब मेरी सब चिन्ता दूर हो गयी है। आपके 
' एक अक्षरमें प्रका परिचय मिल रहा है । इस पत्र 
3 विकर आपके दर्शन करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई है। अब मुझे 
॥|पतु सौ प्रकारका सन्देह नहीं रहा है। आप मेरे हित 

॥ भव मुझे इसमें किसी प्रकारकी शङ्का नहीं रही है 
भरोसा रणनेसे ही मेरी भलाई होगी । -अब आप 
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पत्र पढ़कर जो आनन्द हुआ है वह प्रकट नेहे 
सकता। मेरी इख प्रवृत्तिका कारण एकमात्र जगदा ही 
हैं। आपका दिष्लीसे दक्षिणमें आना आज सफर म 
मेरे सब मनोरथ सिद्ध होंगे, आज मेरे मनसे सब त 
गये हे. । मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है। आप मेरे 
क्षात्र-धमके अनुसार आप मेरी रक्षा .करनेवाठे हैं। बह 
सलाप्रत मुकपर अत्यन्त क्रुद्ध हैं, उनकी नाराजी किस | 
दूर की जाय, यह मेरी समझें नहीं आता है । इसकी मे 
दिन चिन्ता लगी रहती है। यह सच है कि बादशाह उस 
सब तरहसे मालिक हे, परन्तु इस समय क्षात्र-घमंका हा 
गया है। पृथ्वीपर अधमे बढ़ रहा है । विधर्मियोने उसात 
धर्मका नाश करना आरम्भ कर दिया है । हिनदुमग र 
पुण्य-क्षेत्रोंको भ्रष्ट करके उनमें गोवध करना आरम कर 
है। देवाल्योंको तोड़कर उनके स्थानमें मखजिदे वचार 
इसमें उनका हेतु यही है. कि पृथ्वीपरसे हिन्दू-थमका ग 
दिया जाय । ऐसी परिस्थिति देखकर मुझे अत्यन्त त्रात ॥ 
. है।. बड़ोके प्रताप और श्रीजगद्स्बाकी सद्दायतासे “॥ 

मेने यचनोंका विरोध किया हे । हिन्दू-राजाओंको ह रं । 
अभिमान छोड़ना. उचित नहीं है । पुराने समयसे हिर | 
इस भूमिपर राज्य करते आ रहे हैं परन्तु इस सग | प 
मान-मर्यादाको तिळाञ्जलि देकर यवनोंके ताबेदार ह १ 
यह देखकर मेरे मनमें बड़ा दुःख होता है। बस | 
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णि क आन्तमे उत्पात मचाया था और बने बाद्शाहके प्रान्तमें उत्पात मचाया था और 


ह्लानोंको अपने कब्जेमें कर छिया था। इसीपर 

१३ धित होकर आपको मेरे ऊपर चढ़ाई करनेके लिये 
दु पणतु बादशाहकी अधीनता स्वीकार करनेमें मुझे 
झी आपत्ति नहीं है । मैंने जिन स्थानोंपर अपने बाहुबळसे 
धा किया है वे खान मेरे अधिकारमें रहने चाहिये, में बाद 
तके प्रांतमे कुछ उपद्रव नहीं करू'गा । मेरी ओरसे इस विषय 
राह सळामत निश्चिन्त रहें, यह मेरी प्रार्थना है। यदि 
एमाहकी इच्छा दक्षिण प्रांतको अपने कब्जेमें करनेकी हो तो 
ह बतःकरणसे वाद्शाहको इस कार्यमें सहायता प्रदान 
तह गा । 
| शिवाजीका उपयुक्त आशयका पत्र छेकर रघनाथपन्त मिजां 
र फ़ बयसिंहके यहां पहु'चे । जयसिंहने सहर्ष रघनाथपन्तसे 
| को। शिवाजीकी भेजी हुई नजर उन्होंने ५ 
की और स्नेहपूर्ण शब्दोंमें शिवाजीके कुराळ-मङ्कलका 
पछा, इसके पीछे शिवाज्ञीक्े पत्रको पढ़कर 
।न पढ चुकनेके पीछे उन्होंने रघुनाथपम्तसे अनेक विषयों 
| शत की और कहा कि दिल्लोपति बादशाह ओरङ्गजेव कोई 
| ह हें । चे सार्वभौम नरेश हें। अति बल 

ध साथ युद्ध करनेमें किसी प्रकार भलाई नहों हे. 
हे अपनी भळाई चाहते हैं तो मेरे साथ बादशाहसे 

उनकी बादशाहसे प्छाकात करा दूँगा और 
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विषयमें में उनकी सव प्रकारसे सहायता करूगा। 
हदयस इस विषयमें कुछ सी अय नहीं करना चाह 
रामसिंहके समान ही में शिवाजीको अपना द ! क, 
'सत्यवक्ता राजपूत हूं, कभी विश्वासघात नहीं न्तो 
इन विषयमें निश्चिन्त रहें | मेरी ओरसे घे अपने हु | 
भी अविश्वास न कर में वादशाइसे उनकी प्रशंसा इ | 
जिससे बादशाह उन्हं अपने यहां बुलानेके लिये निमल | 
और उनका सव प्रकारसे सम्मान करनेकी व्यद की 
मिर्जा राजा जयसिंहने शिचाजीको यह प्रत्युत्तर देक पं 
के वकीळ रघुनाथपन्तको वस्त्र, अलङ्कार आदि देकर पे 
किया ओर उसके हाथ महाराज शिवाजीको भी नजर 
रघुनाथपन्तने चळनेसे पूव मिर्जा राजा जयसि हसे 
भट की और यह निवेदन किया कि “आप वुद्धिमान हिति 
हैं, शास्र और मर्यादाके अनुसार क्षात्र-धर्मकी रक्षा कणा 
पवित्र कत्तव्य है। यवनोने हिन्दू-धमेका नाश कणा 
कर द्या है । उनके भयसे श्रीकाशी, यमुना, सरसं 
तीथ डजड़ गये हैं ।. हे राजन ! यचनोंको दुष्कमों में 7 
कर भी आपको तनिक भी द्वेष नहीं होता है। थ | 
सेवा कर रहे हैं, इसमें कुछ. गोरवंकी वात क प ; 
वत्तेाम परिस्थितिकी देखकर आप काम . कीजिये | 
शिवाजी आपके बाळक है, उनके द्वारा हिन्दू-धर्म ॐ | 
भापके दाथ हे । मैं तो यह समझता ह' कि उचितं गग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४ 
दि 
| 


्‌ 


शिवाजी और जयसिंह | ३४५ 
से ता करता आपका कर्तव्य है। आप हिन्दू-राज-कुलमें 
शि उत्पन्न हुए हैं। आप शिचाजीके नाशका कलडु 
ताप्न लीजिये । शिवाजीके प्रति विश्वासघात करनेसे 
आपकी बड़ी निन्दा होगी । उन्होंने अपना मस्तक 
मो | २ बरणोंमें नवा दिया है। अब आप उनके प्राणदाता वनकर 
' चालं अपनी कीत्ति-कौमुदी का विस्तार कीजिये ।” शिवाजीके 
नहरी वाते सुनकर जयसिंइको क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, 
कौर उटरे प्रेमपू्वेक उन्होंने रघुनाथपन्तसे कहा कि हमारी 
किसी प्रकारका विश्वासघात नहीं किया जायगा । 
पीछे जयसिंहने रघनाथपन्तकी दिळेरख्ांसे भेंट करायी | 
(#|॥पपततने शिवाजोका भेजा हुआ दूसरा नजराना दिलेर- 
सेमर किया और सर्घ-सम्मतिसे यह सलाह उहरी कि 
ल्‌ रशो जो शर्ते करनी हों वह स्पष्ट रूपसे लिखकर औरजू- 
गर्गुपास मेजी जावं । और वहांसे उनपर जेसा विचार हो 
भये किया जाय । रघुनाथपन्त यह सन्देश लेकर शिवाजी 
एयगढ पहुंचा और जो कुछ जयसिंह और दिलेरखां- 
३९ वह सव शिवाजीसे कहीं । इसपर शिवाजीने अपनी 
ल तेयार की । शत्तोंका आशय यह था कि 
वाजीने जिन किले और स्थानोंपर कब्जा करं 
6 भौर किले उनके अधिकारमें रहें और उन्हें 
| ओर सरदेशमुखी उगांहनेका स्वत्व रहे। 
| CC-0 हों तो.उगद साध्ाज्य और मरादोमे मे 
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हो सकती हैं । सन्धि-विषयक नियमोंके पत्रको | 
पन्त पुनः जयस्ंहके पास गया और जयसिंहको 
यक पत्र देकर रघुनाथपन्तने शिवाजोका यह मौहिइ 
दिया कि शिवाजीकी सन्धि करनेकी इच्छा झन 
इसमें किसी तरहका प्रपंच मत समम्यिगा। 
शिवाजीके. दूत रघुनाथपन्तने यह प्रतिज्ञा की हि 
की ओरसे किसी तरहकी घोखेबाजी और दगाबाजी न 
जर्यासंहने शिवाजीके दूतसे यह भी कहा कि शिवाजी शि 
विश्वास कर ओर मेरे कहनेके अनुसार कार्य करे, विही: 
की बुराई नहीं होगी । अन्तमें यह निश्चय हुआ कि उरक 
जयसिंहसे भेंट करने आचे'गे तब सन्धि-विषयक सा 
तय किये जायेगे । 
जब दिलेरखांको यह पता लगा कि जयसिंह मोर 
की सुळाकातके समय सन्धि-विषयक नियम तय ऐ. 
उसके मनमें खभावतः ही यह सन्देह उत्पन्न हुआ ॥| 
सिंह शिवाजीसे मिल तो नहीं गये हैं। दोनों हिदू 
मिलकर सुगल-साञ्राज्यको हानि तो नहीं पह बो 
एव यह सोचकर उसने राजा जयसि'हसे अदु 
“सन्धिको शत्ते' बादशाहके यहांसे खीकृत होनी बहि 
चाद्शाहको सब वृत्तांत विस्ततरूपसे लिख दीति | 
आज्ञा आवे उसके अनुसार कार्य कीजिये। ' 


द्‌ किलोंको घेर हे अतएव 
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८7 ॥ एत्दूरके किलापर कब्जा करता हूं, आप रायगढ़के 
को परत म पुनद 
पिं होगिये । दिळेरखांका ऐसा आग्रह देखकर जर्यासांहने 
कहां--“ शिवाजी अपने साथ सन्धि करनेको तैयार हैं । 
हाके पतनके पीछे जिन किले ओर. स्थानोंपर मुगल 
आधिपत्य था उनमेंसे जिनपर शिवाजीले कब्जा कर 
या, भव वे उन स्थान और किलोंको पुनः मुगल-साप्नाज्य- 
नब्रतेको तयार हैं। इसलिये अब युद्ध करना व्यर्थ है । 
बारे यहां आनेका मतलब सिद्ध हो गया है। जो काम 
पुरे ही हो सकता है उसके लिये. युद्ध और रक्तपातकी 
सकता ही क्या ! इन किलोंपर कब्जा करना बहुत कठिन 
किलेके लेनेमें हजारों आदमियोंका बलिदान करना 
| इसपर भी कोई किला अपने अधिकारमें आवेगा या 
(॥ समे सन्देह है। इसलिये इस समय किले छेनेका काम 
शशि किया जाय | इस सप्रय सिफ इतना ही काम करना 
शशि किसामने किलेपए मराठा सेनाकी जो रसद जा रही है 
६. ९ करनेका उद्योग करना चाहिये |” इस तरहसे जय-. 
वग! को बहुत समझाया, पर वे जयसिंहकी सम्मतिके 
है करनेके लिये तैयार न हुए। उन्होंने कहा कि 
7 . अकब सन्धि नहीं करनी चाहिये । चाहे 
क आदमी पुरन्द्रका किला लेंगे, में पुर- 


'क यह . कहकर दिल्वेरणांने पुरन्दरके 
तैयारी की। 
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` ऊपर जो कुछ लिखा गया है, बह भो भीषण, - 
केलुस्कर-लिखित मराठी-भाषाके शिवाजीके चरि 
पर लिखा गया है । किन्तु प्रोफेसर यदुनाथ 
मान-इतिहाख-लेखकोंके आधारपर लिला है कि पु 
पतन होनेके पीछे शिवाजीने सन्धि-विषयक प्रस्ताव १४ 
जयसि हसे किया था, पर साथ ही उक्त सहा 
द्यने अपनी पुरुतककं पृष्ठ १३७ के नीचे एक फश 
हस्तलिखित पुस्तकके आधारपर दिया है जिल | 
राजा जयसिहके एक पत्रका सारांश इस मांत गा 
कि “पावलके निकट शाही सेनाके पहु'चनेपर शिवाग्रे 
मेरे पांख आना आरम्भ कर द्या था । पूना पहुंचें 
पास दो पत्र लाये थे, मैंने उन पत्रोंका कुछ उत्तर ग 
चे निराश होकर ळोट गये । तव शिवाजीने अपने एक. 
पात्र आद्मीके हाथ जिखका नाम करमाजी था, फश 
पत्र हिन्दीमें भेजा । उसने सुमसे अत्यन्त प्रताप | 
उक्त पत्रको पढुनेका अनुरोध किया कि एक वार र 
चिड्रियोको पढ़ तो लीजिये। उन चिडियोमे शिवार 
पुरले यद्ध करने और इस पहाड़ी प्रदेशको विजय 
यता करनेका वादा किया था । मैंने जवावमे 
अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो बादशाह 


स्वोकर कर लो ॥ खर जो कुछ हो एक बातसे | 
राजा 
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| अवश्य किया था। स्काट वरिडुने लिखा है कि 
जो वान प्रतापराव गूजरको जर्याख'हका वध करनेके लिये 
णे धर | प्रतापराव गूजर किसी सकारे जर्यात्न हके यहाँ 
(गया था | वह सदव जयसि हके पास हो रहता था । 
ति उसने जयसि हे निकट बहुत थोड़े आदमी देखकर 
रब पिके मारेकी चेष्टा की । चह शीघ्र ही पकड़ा गया और 
छह हयार छीनकर जयि ढने उसे अपने यहांसे निकाल 
लो एम किसी प्रकारका उसे दण्ड नहीं दिया ।” इन इति- 
ति ॥शिसकोमें कोन सच्चा और ओर कोन झूठा दै, इसको 
ह जाने, पर आगे जो कुछ हुआ वह खुनिये । 
मे hi देरखांने पुरन्द्र-दुर्गके पतनकी प्रतिज्ञा की । पर पुरन्द्र- 
न पतन कुछ खिलवाड़ न था । पुरन्द्रका किलेदार मुरार- 
ह तिमर पक व्यक्ति था, जो प्रभु जातिका था, उसके अधीन 
इसार सैनिक थे, पर बहुतसे किसान तथा दूसरी जातिके 
हग किळेमें शरण ठेनेके लिये भाग गये थे। पुरन्दरसे 
२९ खप्ाठपर भी एक सेन्यदळ रखा गया था । .मुगल- 
| मे बहे ठारवारसे पुरन्द्र दुर्गयर चढ़ाई की। मुगल- 
ण | ५'प्रदुगंको चारों ओरसे घेरा। दिहेरल्लांते अपने 
| पेश भोर अफगा न. सेन्यरळके साथ _रुद्रमाल ओर 
रु मोचांबन्दी की थी, उसके सामने तोपलानेका 


| 3 दीचे 
( १४ | तुकेजां >. 

हय किस था ओर उसकी सहायताके लिये एक 
य सजो महाराज जयसि दने भजा था। 
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किलेके उत्तर दरवाजेके सामन [. उत्तर द्रवाजेके सामने महाराज _ `+ 


कीरतसि'ह अपनी तीन हजार सेना और हक 
साथ था। दाहिनी ओर राजा नुसिह गौड, ह 
वरके राजा जगतसि'ह और सय्यद मकबूछ आह 

किलेके १४ 
के गुप्तद्वारकी ओर दाऊद्खाँ, राज्ञा रामसिह ही 
सलीह तरकखां, रामसिंह हाड़ा, शेरसि'ह राठौर छ 
गोड़ और दूसरे सरदार अपनी सेनाओं सहित घे । 
दुलके दाहिनी ओर रखुलबेग रोजबानी और उनसे दस 
रोजबानो थे । रुद्रमालके सामने चतुसु ज चौहान मर 
के दूसरे साथी थे और इन लोगोंके पीछे मित्रसेर हर 
बुन्देला आदि दूसरे लोग थे-। 

महाराज जयसि हने अपना डेरा पुरन्द्र-किढेश खी 
नीचे लगवाया और उनके साथी सौनिकोंने पहाड़ों 
तम्बू ताने । ज्ञिल प्रकार पानीपतके तीसरे युद म्ली 
अब्दुली एक घोड़ेपर सवार होकर दिनभर अपनी सेता" 
था और सनिकोंको उत्साहित करता था, ठीक रे र 
राज जयसि'ह प्रतिदिन अपने अधीन सोन्य-दले | 
से मिलते थे और उन्हें उत्साहित करते थे। बर | | 
केस, हो रहा है, इसका भी निरीक्षण करते थे। वै | 
की बहुत चेष्टा करते थे कि तों किसी प्रकार ब 


कः 
a 


टीलॉपर चढ़ जायं । पक तोप “अबदुल्ला. तप 


तीन दिनमें टीळेपर चढ़ी और और स्तमालके स | 
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नि गोर तरी तोय थो; जिसका नाम: फतह-ळर्कर. 
पर साढे ठन दमे वहां चढाई गयी । पक आर तीसरी 
Birt नामकी थी जो बड़ी मुश्किलसे वहां चढ़ाई गयी । 
३ त गोढोंकी ओलोंके समान वर्षा हुई जिनसे किलेफे 
६ त दुर्नीका माग उड़ गया ओर किलेमें पहु'चनेके लिये 
ए लेके लिये आदमी भेजे गये । १३ चीं अम्रेलको दिळेर- 
क़ आदमियोंने विजरागढ़ बुजीको उड़ा दिया और दुर्ग- 
र फ एक सेन्‍्यःदछको पीछेकी ओर खदेड़ द्या । दुर्ग-सेनाके 
र्निंबदमी मारे गये और चार घायल हुए । जयसि इने अपने 
हेमा एक सेन्यदळ दिळेरखांकी सहायताके लिये और 
। दुसरे दिन सुगळ-सेना सीढियां लगाकर किलेके 
k व्‌ म-भागपर चढ़ो ।. किलेके बाहरी भागकी सेना मुगल- 
कर र अस्िवर्षा सहन करनेमें समर्थ नहीं हुई । उसमें कुछ 
पयार छोड़कर वहांसे चलते बने, जय सिंहने इन सेनिकों- 
गा परम किसी प्रकारको रुकावट नहीं डाळी । ऐसा 
से , भका यही उद्देश्य था कि इन लो गोंकी देखा-देखी पुरन्द्र- 
। [hs भी अपने अपने हथियार रखकर चळे 
/ व जिन नायकोने इस युद्धमें वीरता. प्रकट 
F सूद खां और जयसिंह दोनोंने खिलत दी । मुगल- 
है ॥ अस्सी आदमी मारे गये और १०६ घायळ 
| | "ऐके हाथ नानेसे ही परन्वर-दुर्गके पतनक्नी आशा 
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| 
बॅध गयी थी परन्तु इस बीचमें एक ऐसी घरना ; | 


कारण दाऊदखां झुरेशी ओर दिलेरखांका परस्पर ऋ 
हो गया | उसका कारण यह था कि किलेके द्वार | 
'खाँ कुरेशी तेनात किया गया था किन्तु कुछ दिने ण 
लगा कि उलं गुप्त-द्वारसे मराठोंका एक सैन्यदढ सचि 
गया है ओर दाऊदखांने उस सेन्यद्लका सामना नि 
दिछेरखांने जब यह समाचार खुना तव उन्होने 
की इस उपेक्षाके लिये बहुत कुछ ळानत-मलामत को! 
दाऊदला ओर दिलेरलांमें -मगड़ेको यही जड़ थी। है 
राज जयसि'हते इस कगड़ेको मिटातेके लिये द 
दूसरी ओर नियत किया ओर उनके स्थानपर प 
आर शुभकरण. दुन्दैलाको नियत किया। परन्तु पत 
लगा कि शुभकरण बुन्देला हृदयसे काम नहीं कर ह। 
भीतर ही भीतर शिवाजीकी ओर भुके हुए हैं। शी. 
जयसि हने शुभकरण बुन्देळाको भी दूसरी ओर मेज ति! 
मराठे चीरोंने भी अत्यन्त वीरतापूर्वेक सुगळ-सेवाग | 
किया ।:इसी बीचमें सुगल-लेवाके कुछ दळने राजा | ढु 
ओर रोहिरा आदि गडोपर भी आक्रमण किया | ! 
मुगल-सेताने शिवाजीके राज्यमें कहीं कहीं लूटमार ग्‌ | 
थी, . जिससे शिवाजीकी प्रजञाको. बड़ा कष्ट हुआ ' 
'किलेका घेरा लगातार दो मासतक रहा | अत्त 
नीचेका कोट दरुतंग॒त कर छिया; मराठे छोग 
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1: और वहींसे तोपोंकी मार शुरू की। जिससे मुगल- 
ठ त सकी । सुरारवाजी उसका पीछा करते हुए दिलेर- 
(ल वंतीतक पहुंच गये उनके अतुळ पराक्रमको देखकर 
पवे ९ ह वडा ताज्जुव हुआ | उन्होंने बड़ी उत्तेजनासे मराठी सेना- 
से ((अक्मण किया | इस घावेमें अनेक मराठा वीर खेत रहे। 
लर किलेके अध्यक्ष सुरारवाजी प्रभुने अपने थोडेसे चुने 
न बादर्मियोंकी ही लेकर सुगळ-सेनाका सामना किया। 
हा अपने पांच हजार अफगान और दूसरी आातिक सैन्य- 
न साथ पहाड़ीपर चढ़ने लगे । मुरारबाजी प्रभुसे यह न 
मा गया कि उनके जीते जी शत्रु किलेपर अपनी विजयपताका 


ETE 


, f पड 'सेनिक भी मारे गये । सुरारबाजी अपने 
नी चर दिळेरखांकी छावनीकी ' ओर वढे | 
हिऽ ह सुगळॉकी सेना कहीं अधिक थी, इसलिये 
1: ह आदमी मारे गये, पर चे इससे हताश नं 
/ तठ्वार लेकर सीधे दिलेरलांके ऊपर लपके |: 
| रे ऐएरवाजीके साहसको. देखकर इतने प्रसन्न हुए कि 
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उन्होंने उनसे आत्मसमपण करनेके लिये कहा| कि 
प्राणरक्षा करने तथा अपने अधीन एक उश्च द्‌ प्रदान 
वचन दिया । परन्तु खामिभक और देशभक्त 
बात स्त्रीकार नहीं की ओर उन्होंने फिर दिळेरखांप 
किया । इस बार सुरारवाजीकी ढाल लड़ते लइते 
पड़ी परन्तु इसपर भी वे हतोत्खाह नहीं हुए । अपने न 
कर उसीकी ढाल बनाकर शजत्रुओंसे लड़ने लगे और F 
सेनाके अनेक वीरोंको मार .गिराया। फिर दिलेणांए 
उन्होने तळचारका पक 'त्रार किया । परन्तुःवार खाल ए 
दिलरखांने एक तीरसे सुरारयाजीको मार गिराया। ह 
बाजीका सिर घड़से अलग होकर जमीनपर गिर पहल 
. कहते हैं कि उस वीरका केवल कबन्ध ही लड़ता ए 
अनेक सुगळ-वीरोंको भूतलशायी किया। सुरारी 
साथ भी. तीन सौ मावळे इस संसारमें अपनी अत्त बो 
कर स्वर्गको सिधारे। दुर्गाध्यक्ष सुरारबाजीके मारे जते 
शिवाजीकी सेनाने दुर्गको . सुगलोंको समर्पण ग 
मुरारबाजीके मारे जानेपर शिवाजीकी सेनाने मुह 
भो. वीरतासे सामना किया । मराठा . धीरोते 
शवके टुकड़े एकत्र करके शिवाजीक पास 
शिवाजीको अपने प्राणप्रिय सरदारकी यरद गति ऐर 
हुः हुआ वह अकथनीय हे. । सेना-नायकके पर्त 
भी पुरन्द्रका किला मुगलोंक दाथमें,नहीं गया! ह 
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राढ बीर लेकी रक्षा करते रहे |. मगर से. रक्षा. करते रहे । . मुगल-सेनांके 
हिहेके नौचेका-परकोटा फिर आ गया परन्तु ऊपरले 
कीत अगहोपर अग्निको ऐेली वर्षा की कि वह वहां न ठहर 
8 ४।मुगल-सेनाने पास ही रुद्रमाळसे पुरन्द्र दुर्गका पतनः: 
लिये अग्नि वषा: की । | 
कव व्ठेरखां पुरन्दर-दुर्गेफे लेनेमें अपनी दिल्लेरी प्रकट कर 
९ परप तय जयसिंह भो चपचाप आळस्यसे अपने दिन नहीं बिता ` 
शे ` वे.स्वयं. दाऊदलांके अधीन छः हजार सेनाके साथ : 
ही रइ आर रोहिराकी ओर बढ़ो और अपने साथमें राजा. 
, वीजापुरके एक सरदार शारजाखां. अमरसिंद चन्दा: : 
१ ७] बचढसिंद कछवाहा को--जो उनकी “निजी घरेळू सेनाका 
पा-तथा अपनी: सेनामेंसे चार सौ. आदमियोंको : 
राजगढ़, लिंहंगढ़, . रोहिरा आदि -किलॉपर' दोनों 
गक्रमण कंरनेकी 'चेष्ठा की।. राजा जयसिंहके 
शह-सेनाने मार्गमें जो कोई गांव मिलता था, उसमें. 
व्य । खेती तथा गांवके निवासियोंकों नष्ट 
पकारकी कसर नहीं छोड़ी, गांचकें गांव नष्ठ . 
शीव । इस प्रकार जयसिंह खिंहगढ़, राजगढ़, रोहिरा" 
की पो इए॥ कुतुबुद्दीनखां और 'ळोदीखांको.* 
) रर आज्ञा दी। इस प्रकार उन्दोंने चारों ओर 
| ङ्ग करना आरस्म किया ! 
पाऊदखांका रून्यदळ रोहिरा किलेके नि 
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पहुंचा । दाऊदखांके सेन्यदळने पचास गांव जला छि 
नष्ट कर दिये। जो लोग शिवाजीको केवढ | 
कारण लुटेरा, डाकू, हत्यारा आदि विशेषणोंसे यांद इहे 
घे एक बार आंख खोलकर देखें कि मुगल-सेनाने भो 
अधीन प्रदेशोंमें कम अत्याचार नहों किये थे। गाछ ३/ 
जला दिये, गांवोंके निर्दोष निवासियोंको घुरी तरहले छ|? 
पहाड़ोंके बीचमें जो गांव बसे हुए थे, मुगल-सेनाने उन 
मसे कितने ही गाँव नष्ट कर दिये। जहां कहीं फ घ 
थी.. उसंको जळा दिया ओर नष्ट कर दिया। इस! ग 
सुगळ-सेनाने शिवाजीके राज्यम उत्पात मचाया था। 
जब शिवाजीके पास पुरन्द्र-दुर्गके युद्धके सव सार 
पहुंचे तब वे सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिये# 
अवसरोंपर वे अपनी कुलदेवी भवानीका ध्यान किया पी 
अतएव उन्होने इस बार भी वेसा ही किया। उस सग 
पास जञ्जीराका बाळाजी आवाजी नामक एक र्व 
जातिका था । उन्होंने उससे कह. दिया था कि भवादीर ! 
में मझ होकर जो शब्द मेरे छुद्दसे निकळ उन्हें तुम ड्ब 
बालाजी आवाजी कागज-कलूम लेकर शिवाजीके श | 
गये । शिवाजीने भवानीका ध्यान किया, च्या A 
* किसी किसौने लिखा छ कि शिवाजी जव दर्चिण भोरकौ ह 
पूना-पान्तमें आये तव उन्‌झ सालूस इभ कि बड़ी भारो सुग्लः” ` | 
राज्यको घेरे इए है । Fe 
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छे कि “राजा जयसिंह हिन्दू हे. घे अपाम. हिन्दू हे,. वे अफजल 
सेये शब्द 

त मथवा शाइस्ताखांकी भांति पराजित नहीं किये जा सकते 
ष । (ल्य शिवाजीको उनसे सन्धि कर छेनी चाहिये । पर 
| शिवाजीको डरनेको कोई बात नहीं है । भवानी प्रत्येक 
मिसर उनकी रक्षा करेगी ।” जब शिवाजीका ध्यान भंग 

पा त्व उन्होने अपनी माता जीज्ञाबाई और अपने. मंत्रियोंसे 

षयम परामश किया कि अब कया करना चाहिये। सब- 

्रपम्रतिसे यही निश्चय हुआ कि सन्धि करनेके लिये कोई 
[ता जयसिंदके पास भेजना चाहिये ? बस, इस निञ्चयके 
ठ (एक दूत राजा जयसिंहके पास खन्धि करनेके लिये 
अया 
को। ? पे पराजित न होनेपर भी शिवाजीने जबसिंहके 

| हा गे लिये दूत क्यों सेजा-यह अत्यन्त विवाद 
611 पिप्य है। 
३४. स विषयमें इतिहास-छेखकॉका परस्पर मतभेद है। अङ्गे 
4)... ेलक ग्राए्ट डफ आदिने शिवाजीका सन्धि करनेके 
की. त होना, शिवाजी हृद्यकी दुर्बलता प्रकट की है । 
लेखक रानडे आदिने शिवाजीकी राजा जयसिंह 
बो! कोई गहरी नोति बतलायी हे । परन्तु यह बिना 
न भदा जा सकता है कि शिवाजी निराश और 
|, ३३. येसिंहसे सन्धि करनेको तैयार नहीं हुए थो। 
5 भनि, आरे पूल सेजमेमें' मी? उनकी दुस्दर्शिता 


३५८ `` . शिवाजी. 
ही थी । शिवाजीको उसं समय केवल ही. 
[करना न था उनके पड़ोसमें ही बोजा पुर-राज्य भी रष | 
'छूगाये हुए था । शिवाजी यह देख ` चुके कि कक | 
'शाहजी अकेळे ही बीजापुर और मुगल दोनोंसे रहे ४४ 
अलग दोनोंसे लड़नेमें उनके पिताको सफलता प्रा | 


. आदिलशाह अपनी बातके घंती न निकले, सम्धिहे! 


दोनोंसे एक साथ छड़कर सफलता प्राप्त नहीं हो सवत " 
क्यांकि जब सुगळ और बीजापुर दोनों मिल गये तव शो 
'दोनोंके मुकाबिलेमें ठहर नहीं सके । इस समय शिवाजी 
सिंहके दवारा मुगछोंसे जो सन्धि की थी उसका.यहो 
प्रतीत होता है, कि कहीं बीजापुर-द्रबार. भी मुगढोंसे 
जाय।. पहले उन्होंने बीजापुर-द्रबारसे सन्धि :हो म 
: सुराळोंके स्यानोपर आक्रमण किया था । पर बोजापुरन 


पीछे उन्होंने शिचाजीके अधिकृत कोकण आदि पेश 
आंक्रमण किये थे, डससे शिवाजीका उनपर विश्वात 
और यह भी प्रतीत हो गया कि अळी आदिलशाह भी * 
से मिळे हुए: थे । इसलिये शिवाजीने सोच लिया था हि 
सन्धि करके बीजापुर-द्रबारकी शक्तिको घटाना के 
कोई इतिहास-लेखक यह भी कहते हैं कि जब 37 

ने हुई. तो कोकण प्रांत आदिलिशाहको देकर 
शाहसे मित्रता और मगलोंसे युद्ध करनेकी-ठात 
आगेके क्रिये, रिव चक्का d दुर हो. जा 


ही 


| शिवाजी आरं जयसिंह | २३५६ 


म पंढ चुके हैं कि पुएन्द्र-दुगके घेरेके समय अनेक 
उक |तसारोने मी शिवाजीके विरुद्ध आस्बेराधिपति जयसिंह 
हे | हस प्रझारसे सहायता दी थी । “घरका भेदी लड्डा ढावे” 
"गे हिप संरदारोंकी भो उस समप कमी न थो । अतएव 
ए इ शिवाजीते ऐसे समयमें महाराज जयसल्ंहके पास सन्धि- 
कती (१8 दूत भेजकर दूरदर्शिताका ही काम किया । जयसिंहसे 
| करनेमें शिवाजीके हृदयकी दुबेळता न थी वल्‍्कि उनकी 
ाञरीशिता थी । 

री. म शिवाजीने राजा जय सिंहके पाख _ सन्धि: करनेके लिये 
सेता एक दूत भेजा । पर जयसिहने दूतकी बातोंपर. गम्भी- 
हो । विचार. नहीं किया और न जयसि'ह, सिद्दी 
न भांति औरंगजेवसे किसी प्रकारका विश्वासघात 
मणि वाहते थे। इसलिये उन्होंने शिवाजीके दूतकी बातपर 
पि नहों दिया। अन्तमें शिवा जोले अपने न्यायाधीश रघनाथ 
जयसिंहके पास भेज्ञा.1 . संवत्‌ १७२२ वि० ६ वीं जून 
i रघुनाथपन्त जयलिंहके पास पहु'चा ।. उसने 
Rh, र करके कहा कि . शिवाजी आपसे मिळना 
3h हने तुझसो-पत्र हाथमें रखकर शपथ ग्रहण 
री किया जी मिलने आवेगे तो उनका एक बाळ बाँका 
कि! (ज्य । चाहे सन्धि-विषयक नियम तय हो 
; उस. समय रायगढ्में थे वहींपर' उन्हे 
००४ फे, सदेश मिल्ला/॥०८इस ० सन्देशको/ काकर 


३६० ` शिवाजी; . 

वे अपने कुछ साथियोंके साथ मिर्जा. राजा जयसि 
लिये चले गये। मराठी भाषाके वलर--“शिवदिरचिष/ 
लिखा हुआ है कि शिवाजी जर्यासंहसे अपने एक हजार 
साथ मिलने गये थे । उस समय उनके शरीर रक्षकोर 
बहुमूल्य ब्म ओर आभूषण धारण किये थे। उनके 
तथा अन्य करमचारियोंने भी बहुत बढ़िया बज्न तथा 
पहने थे । उनकी सेनाके मावलियों और हेतकारियो ई 
चकाचोंघ लानेवाले वस्त्र पहने थे, पर शिवाज्ञीको पोशस। 
सादी थी। हाथमें तीर कमान लेकर वे हाथीपर सवार कल 
मिर्जा राजा जयसिंहके पास पहुंचे । इसके विपरीत प्र सु 
सरकार छिखते हैं कि शिवाजी, एक पाळकीमें बेठकर गो 
ब्राह्मणोंके साथ मिर्जा राज्ञा जयसिंहके पास गये गे! 
सरकारका ही. कथन ठीक प्रतीत होता हे. क्‍्योंगि 
शिवाजी इतनी धूमघामसे जाते तो मिर्जा राजा 
इक ज्ञाते | . शिवाजीके साथ एक हजार भादमियार 
जयसिंह समझते कि शिवाजी कुछ और उत्पात ग कर: | 
११ वीं जूनको सवेरे ६ बडो जब जयसिंह पुर 
नीचे अपना द्रबार कर. रहे थे तब उन्हे खवर 

शिवाजी आ रहे है । जयसिंदने उसी समय अपने 
राज और उम्रसेन कछवाहको मागमें ही शिवाजीते 
लिये भेजा और उन लोगोंसे. कह दिया कि शिवाजी, 


कले देना ° 
८ के यदि तुम मुगल सणा ट्र्को स्म zed [किले द 


है 
| 
र 
रह; 
6 
॥; 
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FN हीं तो यहां आनेका - कष्ट मत उठाओ. और अपने 
३ न ठौट जाओ । शिवाजीने जयसिंहके दोनों कमंचा- 
रखते साधारणतः सन्धिकी यह शत्ते खीकार कर ळी और आगे 
गे क३| जयसिंहके शिविरके पास जब शिवाजी पहु'चे तब जय- 
सा बस्ने दरवाजेपर उनका स्वागत किया । स्वयं राजा 
` बामे मी कुछ आगे बढकर शिवाजीका स्वागत किया और 
अन्ने गठेसे लगा लिया, पीछे उन्होंने शिवाजीको अपने पास 
शहर दाहिनी ओर बैठाया । हथियार लिये हुए राजपूत 
र लू लड़. थे कि कहीं अफजळलांके घातक शिवाजी किसी 
१ सुह दुर्घटना न कर बेठे'। दोनों ओरखे सन्धि-विषयक 
मित होने लगी । जयसिंहने शिवाजीसे कहा कि मैं केवळ 
| i पो रक्षाका ही भार नहीं खेता हु किन्तु यह भीः 
हि हिगता हँ कि बादशाहसे आपको क्षमा-प्रदान करा दूंगा. 
व | व र हेलो यह विश्वास दिलाया कि मेरी इच्छा 
ह. ह इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

रि राततक य अपने खेमेमें ही ठहराया । उल दिन 
हो] ऱ्ह ते सन्धि-विषयक बातें .होती रहीं । 
पि ता श्र जयखसिंहमें परस्पर यह तय हुआ कि 
पृ ले बादशाहको दे देवें और वार्षिक चार 
की परती मुगल-साप्ताज्यको दी जावे और बारह 


व... 
४) 
| 


प १६३ प ने क च 

j ह ®" [ष 

I वी बोस किले लिखे हैं पर प्रो» यदुनाथ सरकारने तेईसः 
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न्न । ` ... शिवाजी | 
किले शिवाजी अपने पास रखें और एक हाइ. 
दनीकी धरती उनके पास केवल इस शत्तेपरः न | 
न रहेगी शि 
'सान्राज्यके भक्त रहेंगे और उसकी सहायता और सेवा 
शिवाजीने जयसिंहसे यह विशेष अनुरोध किया कि भे 
' न ले जाया जाय, मेरा लड़का पांच हजार मनसवदारीशे न [ 
यतसे द्रबारमें पहुँचे ।” उन्होंने यह भी कहा कि “ए 
''डद्यपुरके महाराणाओंको द्रवारकी हाजिरीसे पुन 
' दिया गया है चेले ही. मुझे भो किया जाय। इहो 
“दरबार न जानेके लिये अनेक कारंणोंमें एक यह 1 
कि. मैं. अपने पिछले नाससम्हो और राजविद्रोही खै 
कारण चादशाहको अपना मु'ह दिखाने लायक नहीं ए 
'बादशाद सळामतङे शुळाम ओर. नौकर अपने पुत्रो गि 
'जिसको पांच हजारका मनसब तथा उपयुक्त जागीर तै 
“मुझ जेसे पापीको कोई मनसब अथवा मुंग से 


चक्षिणमें,जब कभी मुगल साम्राज्यका किसीसे युद | 
में पूणरूपसे मुगल सेनाकी सहायता करूगा। “| 
'सुकसे जो कुछ सेवाके लिये कहा जायगा, वही सेवा १ 
तेयार रहूंगा ० ` ` * . 
: ` जब शिवाजी महाराज और मिर्जा . राजा 
युक्त सन्धि-विषयक बातें हो रही थीं, तव, १ 


० कर कि शित्राजी h | सीर जुयलिंदमें eGangotri 
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५ | [ल छे! मराठा-इतिहास ( बखर ) लेखक कहते 
| सत्थि-विषयक बातें खुनकर इतने बिगड़े थे कि 
५५ रार उग्दोने अपना हाथतक चबा डाला था | दिलेर- 
311 [तो उत्तेजित और क्रोधित होनेका कारण यह था कि वे 
| दाका पतन करके अपनी वीरता दिखळाना चाहते थे | 


~ 


एणा जयसिंह बड़े चतुर ओर दुरदर्शी थे । _ थे आपसमें 


[हि साथ दिछेरखांके पास भेज्ञा । दिळेरखां शिवाजीसे 
त मिळे पर उन्हें ` शिवाजीके ऊपर विश्वास न था। 
| राजा जयसिंहकी भांति डर था कि कहीं शिवाजी 
' भस्यात्‌ आक्रमण न कर बेटे, इस भयके कारण 
(भंत मिटते समय अपने अख-शसत्रोसे खुसजित रहे। 
बोर वे दोनों बराबर एक ही दीवान ( गद्दी ) पर बैठे | 
| जयतिंहके मामा खुबानसिंदने दिळेरखांको सन्धि 
| सम्रझाये, इसपर दिछेर्वां बड़े लाळ पोळे हुए 
[रिषि वतक में पुरन्द्रके किलेका पतन न कर ठूंगा 
hs क > उक एक आद्मीका.. तलवारसे सिर न 
१ पस सन्धिके बारेमें कुछ सुना ही नद्दीं चाहता 
कै पे शिवाजीको केवळ चन्द्र-घुड्कीथी। खाँके ये 
भ अत्यन्त नञ्रतापूर्वेक्क उत्तरः दिया-“यह 
जा सिफ इस, लिखकर लिये।/आ।45/इतना बलूनप०४ 


३६४ शिवाजी । 


क्यों बहाना चाहता हैं? मेंतो न ; 
चा खुद्‌ आपके पाक कि 
हाथों ) में किलेकी तालियां देने आया हूं। ह. । है 


साथ ही में तो और भो दूसरे किले आपको देना i 


र 
j | 


5 


मामूळी सालु 

मुगलिया सल्तनतके फौजके आप जैसे बहादुर अपनीते (ति 
ठीक नही ।” दिलेरखां शिवाजीके इन शब्दोंको सुनकर म 
'प्रसन्‍न ओर सन्तुष्ट हुए और कहा कि जयसिंह हमारे गर्न ग 
ओर बादशाह सलामतका उनपर पूरा एतकाद और गोधा द 
में जयसिंहका मातहत ह'। जो कुछ वे करेंगे, वह हूं 
है। पुरन्दर किलेकी चाबियां पाकर दिल्ेरखांने पुनर मरि 
घेरा उठा लिया और शिवाज्ञीको दो घोड़े एक तस्वा ४ 
बहुत बढ़िया कटार और कपड़ेके दो सुनहरे थान दिगे। गियर 
द्लिरखां शिवाजीको मिर्जा राजा जयलिंदके पास वाब सा 
गये और उनका हाथ मिर्जा राजा जयसिंदके हाथ ग ॥| छ 
वाया। शिवाजीने मिर्जा राजा जयसिंह, दिळेरलां त्या | पव 
मुगल संरदारोंको बड़ी धूमधामसे एक दावत ( मोड) शिः 
मुगळ-सेनापतियोंनेशी शिचाजीको एक दावत दौ! १३३ 
 जयसिंदुने शिवाजीको एक लिळमत दी, बित एर 
एक हाथी और पगड़ीमें बांधनेके लिये एक हीरा भी | 
दिलेरखांते शिवाजीको एक तलवार दी, शिवाजीने ५ || 
पीछे ब॒ तलवार रख दी ओर. कहा. कि “बादशाही | शला 
बिना तळवारके ही करूया? ` | 
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आढ्मगोरनामेमें लिखा हुआ है कि जब शिवाजी 
| ॥ रवो मिर्जा राजा जयसिंहके पास भेज रहे थे 
जा जयसिंदने औरङ्गजेबको एक फरमान भेजनेके 
पा कि जैसे दी शिवाजी अधीनता खौकार करगे 
(| यह फरमान दे दिया जावेगा | खुशकिस्मतीसे 
| त गिवाजीने अधीनता स्वीकार की उसके दूसरे दिन 
ह एमान पहुंच गया। सुगळ द्रवारके नियमके 
ना राजा जपसिंहने शित्राजीको उस फरमानके 
(७ मील पेदळ चळनेके लिये बाध्य: किया और उन्हें 
§ बाळमगीरनामेमें लिखित इस घरनामें कहांतक 
सर्म सन्देह है-क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंहके 
हा कुछ भी उल्लेख नहीं है ।# 

1. वीं दो एुएन्द्रका किला खाली कर दिया | 

य त्रयां और पुरुप पुरन्दर किलेमेंसे बाहर 
| हजार व्यक्तियोमेंसे चार हजार सेनिक थे । 
/ पव सामान 
| रसद तोपखाना तथा अन्य अस्त्र शस्त्र 
हुई। अन्तमें बहुत वाद- 
/ अनुसार शिवाजीने. मुगलोंके 
| § देमद्नगर किडे जीत छिये थे वे सत्र 


तते 
को 
ड जय।संदने फिर शित्राजीको एक हाथी 


लेवे अडरेजोका यिवाजोचरिव पेज ४४ [4 


CC-0. Jangamwadi Math Collection Hou) eGangotri 


और दो, घोडे मेंट किये | दाऊदखांसे मिलाकर ह य 
कौरतलि'इके साथ भेज दिया । १४ वां तारोखको दो शि 
समय शिवाजी, . कीरतसि'हके साथ कोंडाणा (ति 
पहुंचे और कोंडाणाका किळा कीरतसि'हको दे दिया। कप? 
वे राज्यगद गये जहाँ १७ वीं तारीख को पहुंचे । १७ दी तरह णा! 
को उन्होंने राज्यगढ़से . उग्रसेन कछव।देके साथ . शिवदो 
भेज दिया, जो मिर्जा राज! जयसि हके पास १८ वो तारी 
_ इस.सन्धिके असार शिवाजीके पास केवल १२ 
रहे। .दोज़ापुररे राज्यके जो किले और स्थान शिवा से| 
लिये थे. वे सब शिवाजीके पास हो रहे। इसके अति 
शिवाजीको बीजापुर राज्यके कुछ स्थानोंमें चौथ और सह| | 
मखी बसूळ करनेका भी अधिकार.रहा । शिवाजीने वीण . 
राज्यकी शक्ति घटानेमें जयसि'हको सहायता देना स] | 
किया। इसके बदंळेमें उनके पुत्र सम्माजीको पांच ६ | ड 
मनसब दिया गयाः।' ये शक्तेः ओरङ्गजेबके पास मंजूरी १ 
भेजी गयों जिनको: उन्होने स्वीकार कर लिया। | 
शिवाजीने ओरङ्कजे बक्ो २९० द्यि या र 
कई इतिद्ास-लेल्लकोंका मतभेद है। 'ग्राएट डफ | के ( 
कि शिवाजीने २० किले दिये थे, खाफोखा लिव 3 h 
तेईस किले.द्ये थे। औरङ्गजेबके एक पत्रसे श ह 
शिवाजीने तीस किले देना खोकार किया था । समा 
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र 


शिवाजी.ओऔर.जयस्िह 731 ३६७; 


7 ढी -बखरोंमें लिखा है कि उन्होंने;सत्ताईस 
| हये! पर समस्त लेखक एक बातसे सहमत हैं कि 
१... एतत बारह किले रहे थे। भूषणके निम्नलिखित 
"हट होता है कि शायद शिवाजीने पेंतीस किले 
[व्र उसि इको दिये थे । 


ह| ध कल्यान दै परेका आदि कोट साहि 

द . रिल गँवाय यह नवाय निज सीसको 

| मत भाग नगरी कुतुब साई. दै 

छ| कारि गंवायो रायगिरिसे गिरांसको . 

रिका सुबाल साहि तने गढ़पाल 

 (नदोऊ न लगाये गढ़ लेत पंचतीसको ' ` 
च सिवाजी जयसाह मिरजाको हः 

' सैन सो गुनी बड़ाई गढ़ दीन्हैं हैं दिलीसकों |” 


tn इस सन्धिके विषयमें .औरङ्गजेत्रको ; | 
| र्य एक भी किला छोड़ना खीकार नहीं क्रिया । 
रे ह देम इस ह पहुंचे कि. शिब्ा-;, 
डग वाषिक राजस्व. करके. 
| ह सस्मिछित करः. लिये जाय॑ और 
ना दुग वार्षिक राजस्वकरका स्थान. और 
भादे द्यि जाय कि वड ( शिवाजी ) मुगल 
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। 


जेष्ट शिवाजी 


“SN AAS SASSI जता NS 


के विषयमे | 
इस सन्धिक्े विषयमे २६ चों अगस्त सन्‌ (३३५) 


है कि “आपके इस पत्रमें राजा जयसिंदसे आपकी मेरा ब 
वृत्तान्त दिया है। हमें इस बातले प्रसन्नता हुई कि यापकी 
भांगनेकी लाळसा रखते है. । हमें आपकी इच्छाओंका 
आपके कर्मचारयोंसे ळग चुका है. अर्थात्‌ अब. आपको शो 
कार्यों के लिये पश्चात्ताप है । अब आप तीस किट केश 
चयार हैं और बारह किले और उनके आस पास जागोर, एकत्र! 
पगौडा वार्षिक आयकी आप अपने पास रखना चाह 
बारह किलोंमें कोकण घान्त का एक भाग ज्ञो आपने वशु: 
राउयसे ठे लिया है और जिसका राजखकर चार लाब) 
है। और दूसरा भाग चालाघाटमें हे जिसका राजखकर एग 
छाल पगौड़ा है आप अपने अधिकारमें रखना चाहते है। 
इसकी स्वीकृति हमसे चाहते हैं साथ ही आप चालौस | 
यगीडा तीन लाख वार्षिक किश्त करके हमें देना चाहते है । 
इसका उत्तर हमारी ओरखे यह हे कि. आपने प७ | 
नीति ग्रहण की थी, चह नीति बुद्धिमता आर 'दूर्द ही. 
नीति न थी. वह नीति ऐसी बेहूंदी है कि क्षमा 
नहीं है | हम कमी इसके लिये क्षमा प्रदान न करते, 7 
राजा जयसि दके अनुरोधसे क्षमा करते हे और नोचे 
बारह किले आपके पांस रहनेकी आज्ञा हम 
किडोळे',प्रालही/: जागीर... मा परे 


दिए १ 
3 ५ || र्ष 
1 १ 


|| 
है 


शिवाजी और जयसिंह ३६६ 


५८८ तात करते हैं. पर कोकण' प्रान्तका वह भाग 
| हनी लाल है उसमेंसे चार लाल मायवाळा 
कळोमें.है हमारे साप्नाज्यमें सम्मिलित कर 


है. धाद गौर दूसरा पांच लाख राजस्व करचाला भाग , 
3 वे ठिखी हुई दो शत्तॉंपर दिया जाता हे । 
शा मप ससे बीजापुर राज्यसे हमारे हाथमें पड़नेसे पहले 


गा । ` ३% 

् । रप बपनी सेनासदित ' जयसिंहके साथ. सम्मिलित 
त (हे. और साप्ताज्यके कामको सन्तोषजनक कीजिये 
| पएएविजयकी प्राप्तिके पीछे दुएड-स्वरूप जो रुपया 
गेरा वचन दिया है वह चुका दीजिये ।, 

नो के पुत्रक्री पांच हजार घोड़ोंका मनसब . द्या 
।ब]प्रयेक घुइ्सवार अपने पास दो या तीन घोडे 
एक बिलअत आपके लिये भेजी गई है । यह हमारी 
| प्राणपत्र है और इसपर यह हमारी मुहर है । आगे 
पाए किलोके नाम है जो शिवाजीके पास रहे ये ॥# 
शर उद्धत औरजजेबके इस पत्रको ध्यानपूर्वक 
| १ कहें पता ऊग जायगा कि और'गजेबका शिवाजीसे 


कू 


क / बन क 
शि धु पदम चौध भौर सरदंशमुखोका कुछ उल्ल ख नहों है । oh 
| न बल लगायो है कि शागद ओरडजेवने इन शब्दोंका अर्थ हौ न 
न्य पो “सौनं सति लक्षणं” कहावतके अनुसार इस विषयमे 
ह| ` "पति सभक खो । | हा लक 
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न्य जाय। और'गजेब इस सन्धिले शिवाजीको अपने हाथ 
, पुतळी बनाना चाहते थे, उधर शिवाजी भी मुगह-नाः 


चाहते थे। अतएव यह सन्धि दोनों ओरसे मतडंवसे प: 


३७० . . शिवाजी. 


सन्धि करनेमें भी कुछ मतलब था और वह मता 
कि दक्षिणमें मुगल-साप्ताज्यकी शक्तिका: विशेष पे 


41६ ) 


आड्में बीजापुर-राज्यकी शक्ति. घटाकर अपनी शक्ति ह 


थी । इस विचार-दछिले देखा जाय तो यह सन्धि मुगलसा; | | 
और शिवाजी दोनोंके लिये बहुत अच्छी हुई। घोष 
सरदेशमखीके अधिकार मिल जानेसे शिवाजीको रै 
राज्यमें मनमाने उपद्रव करनेका अवसर मिला। उधर बँ 
ज्ञेबको भी शिवाजीसे मित्रता हो जानेके कारण पै 
राज्यको शक्ति नष्ट करनेमें सुगमता हुई। , 


| ~ ° CN | ब 
तेरहवां परिच्छद 
नन स्वच 
] ब्वीजापुरपर सुगलोंका आक्रमण 
बह “चढी लै से! धाड घेरो अठाकों = | 
ः घरो दवारे कुरे ज्यों घटाकों । 
. |] कहो जोधने मृत्युको जीति धार्वे [ 
, | | नलं सङ्गे छोड़िके कीति पावे ॥? ` 
वशु पाजसे सन्धि हो जानेके पीछे राजा जयसि द चुपचाप 
f { कै। मिर्जा राजा जयसि'ह उन राजाओंमैसे न थे जो 
१ एत और आलस्यमें अपना समय बिताया करते हैं, | 
के दक्षे आनेका उद्देश्य शिवाजीसे. सन्धि करनेके अति- 
. . |,िवीजापुर राज्यका दमन करना भी था। अतएव उन्होंने 
° दिनों पीछे बीजापुर राज्यपर चढ़ाई करनेकी ठानी । जिस 
« |४षारण थे--सस्वत्‌ १७१४ वि०--अगस्त सन्‌ १६५७ ० 
1 गरहसाप्नाज्यकी बीजापुर-राज्यसे सन्धि हुई थी जिसमें 
(प दरबारने एक करोड़ रुपया म॒गळ-सघाटूको क्षतिपूत्ति 
का | देका वचन दिया था | साथ ही परेन्दाका किला और 
` | शाही कोकण देनेका भी वादा किया था। पर शाह 
` बोमारोमे दोजापुर क्त सन्थिका पालन 
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३७२ . शिवाजी 


नहीं किया। जब शाहजहांके चारों ळड़कोंमे म 
तख्तके लिये युद्ध छिड़ा तब बीजापुर द्रयारने जाली | 
हुए वचनोंको भंग करना चाहा । औरंगज्ञेबके राज्या 
समय बीजापुरके आदिलशाहने साढ़े आठ लाख रुपया साळे 
का भेजा था। जनवरी सन १६६५ ६७ में आदिलशाहने 

ळाख रुपया नकद्‌ और जवाहरातके ६ बकस अपने है 
रहनेवाले मुगल दूतको दिये । पर सस्पूण क्षति k 
रकमके सामने यह कुछ गिनतीमें न थे। जब गोण. 
मिर्जा राजा जयसिंहको शिवाजीपर चढ़ाई करनेके ढ्यि | 
था, तब बीजापुरके आदिलशाहने भो खबासखांके अधीर 
सन्यद्छ सुगलोको सहायताके लिये भेजा, पर जिह 
बीजापुरके आद्लिशाहसे सन्तुष्टः न हुए। उन्होंने शिवां |) 
सन्धि कर ली और आऔरंगजेबको .पक. पत्रमें लिखा | 
बीजांपुरपर विज्यं प्राप्त कर छेनेले समस्त. दक्षिण और | 
टकके विज्ञयकी नींब पड़ जाएगी | औरदडुजेबकी भी जीर 
समस्त दक्षिणको जीतनेको : प्रवळ लालसा . रही, नि 
वे भी राजः जयसिंहके प्रस्तावसे सहमत हुए | अतएव 

` १७२२ वि०--२२ चीं ननस्वर सून्‌ १६६५ ई० में शिवाजी शै 
अपनी दस हजार सेना जिसमें दो घुड्सशार और आह 
पंदळ थे तथा नेताजी. पालकरके साथ मुगल-सेनामें 


-हुए। उनको पहली मुठमेड़ फालटनके बाजाजी. नायक 
करसे हुई 
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बीजापुरपर मुगलोंका आक्रमण _ ३७३. 
ण हुआ। निम्वालकर शिवांजीका निकटस्थ 
या पर वह शिवाजीसे कभी .सदुभाव न रखता था 
दरवारकी मैत्रीका बड़ा अभिमान था। अतएव . 
हरैव विरोधे ठानता था । शिवाजीके मावळे वीरोने 
ण [तोरा (तयाबड़ा) का किला ले लिया, तत्तोराके मार्गमें 
ज्ञिते किले थे, उस सबपर विज्ञेताओंने अपना - 
णि F कर लिया । 
पठकोंको फालटनके निम्बालकरका भी कुछ . परिचय . 
न होगा । निग्बालकरकी वहन सायीबाई शिवाजी * 
गछ|हौधी और शिवाजीकी लड़की साखबाईका. विवाह: 
तिग्वाहळकरके लड़के महादाजीके साथ हुआ था। 
ते हिल है कि शिवाजीकी सृत्युके पीछे जब मुगळोंने. 
| र शकी एकड़ लिया था तब महादाजी निम्बालकर . और 
श(रेगोंको गिरफ्तार करके ग्वाळियरके किलेमें .. रखा 
र्न दफ्तरके कागजपतन्नोंके आधारपर श्रीयुक्त सर-: 
गनी पुस्तक “मराठी रियासत”के पृष्ठ ४६० में और . 
संप्र के आठवें भागमें लिखा है कि “कुछ पारिवारिक. 
भरण कद्‌ करके आदिलशाही ग 
वहां. बलपूचंक .सुसलमान .कर . लिया . 
| पन १६५७ ३० में तत लन जीज्ञांबाईके 
| न मन्दिरमे उसका प्रायश्चित्त. करके, वह. 
‘ce ड्या गा गया, .॥ ० मिस छोगोके .हृदयसॅसे .२ 


| 


३४४: ` शिवाजी. < 1 
सन्देह निशृत्तिके लिये कि हिन्दू उसे अपनायेंगे या नहीं ८ 
बाईने अपनी पोती अर्थात्‌ शिवाजीकी लड़कोका विवाह हि! 
निस्बालकरके पुत्र महादाजीके साथ कर द्या "सर. 


हिन्दू होनेपर आदिलशाह कभी उसको प्राण-दर्ड दिये. 
न रहता ' और न निम्बाळकर ही एक बार आदिलशाहसेरस 
प्रकारके अपमान और व्यवहारको सहन करके फिर आदि 
के यहां जाता और फिर शिवाजीखे विरोध ठानता। हो ल f 
है कि निस्बालकरकौ शुद्धि सन १६५७ ६० में न होकर स 
१६६७ ६० में हुई हो--क्यॉकि जैसा ऊपर पाठक पढ़ चु है 
मिर्जा राजा जयसिंहके अधीन शिवाजीने सुगलोंकी अ | 
१६६५ ३० में बीजांपुर राज्यसे युद्ध किया हसी ३ 
फालटनके निम्बाळकरका पतन हुआ जेसा कि ऊ 
जा चुका है। अस्तु, जो कुछ दो इन ऐतिदासिक >. || 
_ विदोष न उळककर हम अपने मुख्य विषयकी ही! 
` "जब आदिलशाह दूसरेने फालटन पंतनफे समांचा , | 
तो(उन्होंकि वादा “किक "किसी 'प्रकारखेव्यद वका ` | 


| दौजाषुरपर मुगलों का आक्रमण .. ३७५ 
दुग स्रा ह बता पूरी 
९ हदेकियि। पर जयसिंह अ रा ज्ञापुर 
| है | धिकार करते ही चले गये । 
वीं दिसम्बरको बीजापुरी औरं झुगळ . सेनाकी 
बीजांपुरके . प्रसिद्ध सेनापति शाराजखां ओर 
बीजापुरी सेना थो । कुछ मराठे-सरदार 
| सेगाकी ओर भी थे जिनमें कल्याणके यादवराव घोर 
॥गेशिवाजीके विमातूज भाई व्यङ्कोजी थे । इस युद्धमे 
. शी अत्यत्त वीरता प्रकट की । सुगळ-सन्य-खंचाळनका 
खाली पालकरपर था । बीजापुरी सेना परास्त हुई । 
मौर शिवाजी बीजापुरके किलेसे सिफ दस मीळकौ 
कि एुंच गये। इस युद्धमें एक बार मुगल सेनाके कई उच्च 
शिवाजीसे बिगड़ गये, वे लोग चाहते थे कि राजा 
र सिर शिवाजीको कैद कर ळें अथवा उनको मरवा डाळ, पर 
(सिसा नहीं किया । मुगळ सेनाके कुछ अफसरोंको वहम 
हे कि शिवाजो भोतर ही भीतर बीजापुरसे मिले हुए 
हथ उन्होने शिवाज्ञीको केद्‌ करने अथवा मार डाळनेकी 
रौ, एर जयसिंहने उन लोगोंकी सलाह नहीं मानी 
शनो आंजोंसे शिवाजीकी दीरता दैल चुके थे। 
सिने मुगळ-सेनाके अफसरोंको शान्त करनेके लिये 
९ `| "पिदा दुरा घेरनेके लिये भेजा । क्योंकि पन्दाला उस 
बे पर द्रबारके था। “शिवाजी और उनके. 
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साथियोने पन्हाळा दुर्गके लेनेके लिये बहुत चेश को | 
दुगेमें खित बीजापुरी सेना और शिवाजीका बडा ' से 
हुआ, शिवाजीके अनेक चीर भूतलशायी हुण्‌। धरे ह ह | 
पर विजय प्राप्त नहीं हुई।. विजय प्राप्त न होनेका. ए$ | | 
यह मौ प्रतीत होता है कि शिवाजीके साथी नेताजी है 
किसी. कारण नाराज होकर बीज्ञापुरी सेनाकी ओर हि ir 
थे । महाराष्ट्र. रोग नेताजीको दूसरा शिवाजी सममते ir 
बीजापुर राज्यने नेताजीको चार छाल हुण दिये थे, वेचारगा k 
हुणक़ा लोम संवरण नहीं कर सके और बीजापुर सकत 
मिल गये, उन्होंने अत्यन्त वीरतासे सुगळोंके स्थानपर आ|| 


लालच दिया,उन्हें एक जागीर मौर अडतीस . हजार सो | 
देनेका भी लोम दिया, पर घे न आये । कोई कोई इतिहास | 
यह भी लिखते हे कि नेताजी पालकर जयसिंहकी ओर बागे | 
थे। प्रसिद्ध मुसलमान इतिहासवेत्ता खाफीखांने लिखा ह| 
शिवाजीके आगरेसे मुगलोंकी कैद्से छूटनेपर, जयसिंहने सग | 
औरडुजेबकी आज्ञासे नेताजी पालकरकों उनके पुत्र सहित ए 9 
करः औरंगजेबके पास आगरे भेज दिया .। . किसी * 
ने इसके विपरीत यह लिला: है कि सन्‌ १६६६ ६० में गरगर. 


हाथोंमें हथकड़ी और फैरॉमें बेडी ३ दिही मेज हिए |` 
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Lt 


7 जबने नेताजी पालकरसे कदा :--“अगर तुम 
|^ द बबूळ कर लो तो तुम्हारी जिन्दगी बख्शी जा 
| ; /हाचाए होकर सन्‌ १६६७ ई० के फरवरी मासमें 
प्राण जानेके भयसे इस्लाम मन्व कबूल कर 
i न हो जानेपर नेताजी पाळकरका नाम कुली 
हे शाशग्या। पीछे नेताजी पाछकरको अफगानिस्तान भेज 
ते ग्या! लगभग दस वषेतक नेताजी पालकर मुसलमान 
ग्र मराजेवके यहां रहे थे । दस वषे पीछे सन्‌ १६७६ ईण्के 
||सं वे किसी प्रकारसे औरंगजेबके यहांसे भाग 
खऋष\ाराणमें शिवाजीके पास पहुंचे । शिवाजीने नेताजीका 
हेत मरौर शुद्धि कराके, फिर हिन्दू कर छिया और अपने 
च हहे फिरसे सेनामें उच्च पद दिया । जो कुछ हो, संवत्‌ १७२३ 
से |-उनबरी सन्‌ १६६६ ६० में जयसिंह नेताजीके पराक्रमको 
हेल ७ छुत ही भयभीत हुए, वे सोचने लगे कि यदि शिवाजी 
ेताजीका अनुकरण किया तो शत्रुओंकी शक्ति बहुत बढ़ 
न शो मोर फिर मगळ-सेनाको और भी कठिनाईसे सामना 


"मोर इतुषशाह दोनों मिळ गये है. , इसलिये यह 
र है कि हर तरहसे शिवाजीका दिल जीत लिया जाय । 
' कि उन्हें उत्तर-भारतमें मेज दिया जाय और 
मुलाकात करें ।” बादशाह औरंगजेब 


०0 स प्रत्तातले NARRATE big (उन्होंने 'जयसिंदः 


३७८ शिवाजी 


का कथन खीकार कर लिया । अब जयति है ::-- कथन स्वीकार कर लिया। अब जयसिंह शिवाजीस , | 


द्रबारमें जानेके लिये अनुरोध करने लगे । स्वतन्त्रतादे 
खराज्यके संस्थापक, महाराष्ट्र केसरी शिवाजी जपः 
अस्तावसे केसे सहमत हुए, सो आगे पढ़िये । न 


अ 
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भ | ` -चौदहवां परिच्छेद 
मुगलोंकी केद ओर छुटकारा 


।्रयासन्नेऽपि मरणे रक्षोपायो विधायते 

| उपाये सफले रक्षा भवत्येव न संशयः |? # 

|! इस दुलम्य, अङ्कमें . आदर पाओ! 

ए लाइले, मां की दशन तृषा बुझाआ। 

प्रेस तृषित हृदयको 'अगृत पिलाओ | 

` ||ह सारे. बन्धु .जनोंसे मिलो, मिलाओ ॥ 

|स! ताल मम ! कह स्मित लाड तुम्हारा मां करें | 

| वार फिर देशके. हृदय . प्रेम-रससे भरें |” 

' |छभूढे न होंगे कि पुरन्दर-दुर्गके पतनपर शिवाजीने 

__ परि करते समय स्पष्ट कह द्या था कि मैं मुगल 
है शस्यित नहों होऊ'गा और न में कोई मनसव ( पद ) 

|! शिवाजीका जयसि/हसे इस प्रकार स्पष्ट 

हे १ कारण प्रतीत होता है कि वे स्वतन्त्रताके वायु- 

हा शेथे। उन्होंने बालकपनसे ही किसी नरेशके आगे 

शर | भनेपर भौ रचाका इपाय किया जाता है। उपाये सपल 
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तिर नहीं फकाया था । न उन्होंने किसीके अधी 7 
इतनी उम्नति की थी उन्होंने स्वतन्त्रतापूचेक अपना | 1 F 
स्थापित किया था । अतएव शिवाजीको मुगछ-द्राल 5 
लिये राजी करना कुछ हंसी खेलं न था। सबसे बट 


यह थी कि शिवाजी और अन्य मराठे, सुगळ-सप्रार ग 
का त्रिश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वे अपनी आंधोपे॥ 
चुके थे कि औरडूजेबने अपने बाप और भाइयोके साह 
बड़ी ही धुत्तेता और विश्वासघातका परिचय दिया इ 
परन्तु जर्यासंह चाहते थे कि किसी न किसी प्रकारसे ह र | 
एक वार सुंगळ-दरबारमें जरूर पहुंचे । उन्होंने शिषाजीको ह 
द्रवारमें जानेके लिये अनेक प्रकारकी उन्नतिका सपन हि 


“चतक आप दक्षिण न लौटेंगे, तबतक में दक्षिणमें हौ! अ 
और यद्द देखता-माळता रहूंगा कि आपके पीछेसे सुगड 
आपके किलोंपर आक्रमण न करे और न आपके राज्य शा 


सिंहने शिवाज़ीसे कहा था कि दक्षिणमें मुगल-लः | 
जितना भांग है, उसके आप - सूबेदार कर दिये जायगे। 
` फारसीकी पुस्तकोर्मे इस प्रकारकी वातोंका कही भी 
नहीं मिलता है। ' *: | 
सम्भव दै. कि शिवाजीने औरङूजेबके पासं ज . / 
सह) भी/छोजो-दोर्वफव्वयंसप्ताट्से मिलतेसे, 4 


| दोची केद और छुटकारा ३८१ 
| | दी छालला किसी अंशमें पूण हो जाय | क्यों 
| ¬ दतरर मरङ्गजेषसे प्राथना की थी कि आप सिद्दीको 
कर दीजिये कि वह जञ्जीरा मुझे दे दें। यह 
याजा चुका है कि बादशाह ओरङ्गजेबकी शिवाजीसे 
हुई थीं, उनकी स्वीछंतिका बादशाह ओरङ्ग 
शे (भेजा था, . उसमें चौथ और सरदेशमुखी का कुछ 
य धा] शिवाजीने समझा होगा कि बाद्शाहसे मिळनेपर 
पयसे चौथ उगाइनेकी भी खीकृति दो जायगी-- 
ज पह है कि ऐसी कितनी ही बातें थीं कि जिनसे 
एमे सप्रझा होगा कि बादशाइसे भेंट करनेका :परिणाम 
न हहर होगा । 
विशेष अनुरोधसे शिवाजी सुगळ-द्रबारमें जानेके 
। पिर्जा राजा जयंसिंहने घमं -पूचंक शपथ ग्रहण 
हरद्रवारमें उनका बाळ बांका नहीं. होगा। इसकी 
हिये उनके पुत्र, कुमार रामसिंहने जो द्रबारमें 
मोरसे बकील थे, शपथ ग्रहण करते हुप शिवाजी 
कि “राजधातीमें आप जितने दिन ठहरंगे उतने 
है आपकी सब प्रकारसे रक्षा करेंगे |? शिवाजीने 
। ^ "विषयमे परामर्श किया तो उनसेंसे भी अंधिक 
में जानेके पक्षमें ही थी {ee हद 
दिना अवानीका ध्यान किये, कोई काम नहीं करते 
| वर भी सुतातीका घ्यात: जि; |, सयाता 


ह 


३८२ . -. ` शिवाजी 


वस्थामे भी उन्हें सुगळ-दरवारमें जानेमें कोई हानि प्रती 6 
उनके गुरु समर्थ रामदास खामोने भो उन्हें मुग र | 
'जानेका परामशे दिया । अन्तमें उन्होंने औरदुजेबफे 4 
निश्चय कर. लिया। ओरडूजेबके यहां जानेका गिर 


_ 'चल रहा था. चेसे ही उनके पीछे भी चलता रहे। शिर 
दूरदशिता और संगठन-शक्तिका इस प्रबन्धमें अच्छा पर 
मिलता है ।. उन्होंने अपने राज्यके प्रत्येक प्रान्तके पुलिगगे 
सतन्त्रता प्रदान की कि यदि उनकी अनुपस्थितिम इ 
उपस्थित दो. अथवा अन्य किली प्रकारकी आवश्यक्ता 
वे खयं अपनी आवश्यकता और विचारके अदुसार का! |. 
इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी माता जीजावाईको प 
पालिका नियुक्त किया और देश-प्रान्वका. शास" 
रखा। कोकण प्रान्तके शासनका भार मोरोपन्त पेशवा | 
सोनदेव मज्ञमदार और आणाजी दत्तोपर सौपा! संमत १ | 
दारोंको आज्ञा दी गयी कि वे रात-दिन किछो | 
करते रहें और जो नियम स्थिर कर दिये गये है. 

ठसे) चेलिककसेत्रातिओकरि आह्रिरिक तारि | 


तकी कद और छुटकारा. ३८8 
| वात्योंकों भो यह आज्ञा दी गयी कि वे पहलेके सब 
ही रः तरसे पालन करें। » % > उनकी माता 


8 - 


क अ ५ आहायुतार कार्य करें और राजाराम ( शिवाजीके 
4) नामसे शासनका कार्य करें । प्रतापराव तथा 
री य क॑ सो थियोपर उन्होंने अपनी माता जीजाबाई तथा 
गए रजारामकी रक्षाका भार सोपा) . ` 

। हते पठे शिवाजीने अपने समस्त राज्यमें दौरा किया 
लेक किठेदारको यह परामशे दिया कि “जिस प्रकारसे 
द्वी. बम करता रहा .हूं,. उसी प्रकारसे तुम लोग भी 
उ 

दौर करनेमें उनका एक उद्देश्य यह भी था कि उनकी 
[म्रुसार राज्यका प्रबन्ध ठीक है या नहीं ,. इसका 
छरमिवाप। एक रातको वे अपने एक किलेके फाटकके 
परीलार पहुंच गये और ' किलेमें जो सेता.थी उसके 
हा बाया कि शिवाजी अपने एक. शत्रुसे . लड़ते हुए 
कशी भे है, इसलिये उन्होंने किलेका द्रवाजा खोलतेकी 
के | १]. परतु दुर्गाध्यक्षने किलेका. फाटक नहीं खोला 
रा _ सरूत आज्ञा है कि चाहे जैसी परि- 
4७ पर किळेका. द्रवाजा रातको न खोला जाय 1 
ह | समीप झा गया है तो वे. किलेके पास खाईमें 
गीषे डा सैम्यद्ळ हे:उसको किडेके परकोटेके 

पु | CC-0. पि किळेके अधयके, इल. कधतुका प्रतिवाद 
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किया और कहा कि “मैंने ही प्रबन्धके नियम खिर क्क, 
अब में ही किले खोलनेकी आशा प्रदान करतं हू | 
दुर्गाध्यक्ष इस समय मेरी आज्ञा न मानेगा तो उसका 
करना अच्छा न होगा। एक राजभक्त सेनिकके लि 
चढ़कर और कोई अच्छी बात नद्दों हो सकती है कि दह 
रण नियमोंकी परवा न करके उले जो तत्काळ माहारे 
उसका पालन करे।” किलेके अध्यक्षने शिवाज्ञीकी धार 
कुछ परवा नहीं की और कहा कि “अब रात सम्राप्त 
हे, दिन निकळनेको. है। शत्रका पीछा करके उसे 
जा सकता है। शिवाजीका दळ किलेके बाहर सूयाद 
तक ठहर सकता है ।” ज़्ब प्रातःकाल हुआ तब दुगांध्या 
किलेके दूसरे कमचारी. शिवाजीके सामने आये और है 
जोड़कर प्रार्थना की कि “हमलोग. अवश्य अपराधी हही 
लोगोंने श्रीमानकी आज्ञा उल्लकूंन .की है, अब मा | 
कुछ. उचित समझ हमें दण्ड दीजिये। शिवाजी 
'क्रमंचारियोंके इस कार्यसे अप्रखन्न नहीं हुए । .उन्हें पते 
और आज्ञाका इस प्रकार पालन होते देखकर अत्यन्त ग 
और अपने कर्मचारियोंकी और भी उन्नति की पब प 
दारोंको इसी प्रकारसे कार्य करनेका आदेश दैकर वे तं! 
वि०: सन १६६६ ६० के .माचे. मासमें राजप 
भारतके लिये रवाना हुए 1. उन्होंने अपने सार 


सम्भाजी, सात विश्व छुपा: डच. 09 मूचारी; 
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:7 ववाजी कडु, त्यस्बक पन्त, होराजी फजन्द्‌, 
पक _) मर तानाजी मोललरेको खिया।. इसके 
पैदल और तीन हजार घुड़सघार भी अपने 
छा हठ सान्नाज्यकी आरसे उनके जर्घके लिये एक 
तिके खजानेसे दिया गया और .जयसिंहकी 
तो अफसर गाजीवेग भो शिवाजीके पास मार्ग 
ए बाम करनेके लिये भेजा गया । 
जे .चठमेके . पहले फिर एक बार शिवाजी मिर्जा 
 सिंहसे मिळे । मागमें उन्हे आरङ्गजेबका पक 
ढा, जिसे ५:वीं. एप्रिकको आगरेसे औरङ्कजेबने 
यग पास भेजा था । इस पत्रमें छिखा था कि “आपकी 
ऐ शि जिससे ज्ञात हुआ कि. आप मेरे .दरबारमें आनेके 
ही हो चुके हैं। शान्ति और धेय्य घारण करके जल्दी 
|[े मिछनेके पीछे आपको शीघ्र ही दक्षिण छौटनेकी 
जी गी जायगो । में आपके लिये एक खिळभत भेजता छुं ।” 
पेश शिवाजीका अच्छा नाम हो गया था, विशेषत 
ह| भशे. षूद प्रसिद्धि. हो चको थी । जिस समय थे 
अरि एँ, उस समय उनकी ख्याति सुनकर बहुतसे 
i देखनेके . लिये इकट्ट हुए। .आगरे जाते 
2 हीण पण्डु और जिळामें मुगल-साम्नाज्यक्नी ओरसे 
` भिन और सागत किया गया 1 प्रत्येक ताब्लुक 
उनके . प्रति. सम्मान प्रवशेत फिया। 
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- ३८६ म्ह शिष्ाझो र | 
मोरङ्गायाद्के शासक साफ शिकनखाँने समका ह _ न 

. एक मराढा और जमीन्दार हैं। अपनी इस घार 
भोरड्राबादका शासक शिवाजीकी प है: अ 

. भोरद्भावादका शासक शिवाजीकी अभ्यर्थना करके | 
शहर-द्रवाजेतक नहीं आया भोर अपने भतीजेको २. 
स्वागंत करनेके लिये भेज्ञा । शिवाजीको यह बात वृत | 
लगी। थे शोरङ्गाबाद्के शासकसे न मिलकर सीघे अप 
नेके स्थानमें चळे गये। इसपर उक्त शासकके मातील 
शिवाजीसे कहा कि महरूकारी ( ताल्लुकेका हाकिम र 
शासक ) आपसे मिलनेके लिये कचहरीमें इन्तजार कर ह|| 
शिवाजीने उत्तर दिया कि “यदि साफ शिकनलां, सुभे [म 
चाहते तो ये मेरी अभ्यर्थनाके लिये अवश्य आते! ह 
औरङ्गाबादके महुलकारी ( शासक ) ने यह वात सुती स 
खयं ओर दूसरे मुगछ-राजकर्मेचारियोंके साथ शि 
मिलने झाया और उससे अपने इस आचरणके मि ह 
मांगी | उसने तथा औरङ्गाबाद्के दूसरे मुगल-राज 
रियॉने शिवाजौको दाबत दो । दुसरे दिन शिवाः | 
राजकमंचारिथोसे भेंट की और कुछ दिन ओरङ्गावार ॥ 
वे औौरङगजेबसे मिलनेके लिये चळ दिये। मागग ह 
स्थानोंपर सुगळ-कमचारियोंने बादशाह और 
सार उनका स्वागत किया । | द p\ 
“ ६ चीं मको शिवाजी आगरे शहरकी सीमापर $ 2 | 


डफ, र 
* मराढो बखरोंमें बबा अकारण: इतिहास-लेखक ग्रान्ट ।. | 
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सिंह द्वारा अपने आनेका समाचार औरजूजेबंको 
हां शिवाजी ठदरे हुए थे, वहां रामसिंह ळोटकर 
(होगे उतसे कदा कि “बादशाह सळामत दरबारमें हैं और 
रएको भी दरबारमें चळनेके लिये हुक्म दिया है, वही 
तल हो उससे भेट होगी ।? दृक्षिणसे आगरेको चलते समय 
पेन शिवाजीको यह विश्वास दिलाया था कि उनके खागत- 
॥ बादशाइके यद्दांसे कोई उच्च राजकमेचारी आवेगा। परन्छु 
पात हुआ, सुखळिसखां नामक निम्न श्रेणीका एक 
हेरी शिवाजीकी अगवानीके लिये रामसिंहके साथ आया । 
पे हिम कुछ नहीं. कहा ओर अपने साथियों सदित बे 


। ऑपरक्ेसाय चल दिये और आगरेमें जो स्थान, सुणंळ द्र- 


| सात गोरसे उनके ढहरनेफे लिये नियत किया गया था, उसमें 


शि साथियों सहित ठहरे | उन्होंने रामसिंहसे शीघ्र ही बाद्‌- 
ये ४2 करानेके लिये कहा और साथ ही यह अनुरोध किया 


त शेर पदि छेखकोने दिखा हे कि शिषाणोमी भौरक्रनेबसं दिल्लौमें भेंट 
3 | प्ररो इतिहास-लेखक खाफौखांने णिखा हे कि शिवाजो जोर 
गे है पट भाररेमें इडे थो । लिट ह शाकाबलौमें भो शिवागौकों औरइलजेवसे 
) जो भगर! हो लिखा है ।--प्रसिद्ध इविहासबैतत प्रोफेसर यदुनाथ 
बहार साइब भीर पारसनौसने भौ खाफोखांके इस सता समथन 

् शे शिवाजोको चौरड्जजेवरसे सेंट इड । ऐवा प्रतोत होता 

3 क्न (६९९ इं«म् शाइजहां क्षो सत्यु होनेके पोछे औरङ़्व आगरे 
बि (डब शिवाजों दिल्लोझ्े लिथे रवाजे इए होंगे, व्यक उस सलब 
2. पोळे दिल्लो न ज्ञाकर अागरेमें हो चौरफजेबसे मिले होंगे ; 
भारतमें पइ"चनेके समय, बादशाह औरगेब आगरेमें 


है 


शू | ~, “4 क 
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कि “मेरी बादशाहसे भेट समानताके रुपमें जैसे इ 
बादशाहसे करते है, वेसी दोनी चाहिये |" इसपर राग. | 
कहां कि औरङ्गजेब जेसे तोक्ष्ण खभावके -बादशाहसे 
नताके रूपमें भेंट होना असम्भब है । चे एक छोटे राज्ये 
और राजासे बराबरीकी हैसियतसे भेंट करना कदापि 
नहीं करगे और उनसे ऐसी प्रार्थना करना बडी गुल 
समभ्ी जायगी । | 
घास्तवमें बादशाह ओरङ्कजेब बराबरी की हैसियतसेहो 

अभ्यथेता करना चाहते थे । पर पोछेसे उन्होंने अपना वि 
बदल दिया। बसिंयरने अपने सफरनामें ( यात्राःविवरण 
लिखा है कि शाही जनानेमेंले कुछ _ ल्त्रियोने मौजे 
भड़का दिया जिससे पुरानी विद्धेषाप्नि प्रज्वलित दो ख| 
उन दिनों शाइस्ताखांकी स्तरो आगरेमें ही थी, उसने भी 
जनानेकी बेगमोमें घृणाका यह भाव फेळाया कि “जिस रि 
मेरे बेरेको मार डाला और मेरे पतिको तङ्ग किया, 

शिवाजी यहीं है, उसके साथ शाही मेद्दमानोंकासा पर 
करके मरवा डालता चाहिये।” शाही जनानेमें पेशी 
होनेसे औरङ्गजेयके हृदय का भाच भी बदळ गया। वमी! 
जमानेकी ओरतोके उपयु क्त प्रस्ताबसे सद्दमत हो गये | 
मुगल-दरबारके उमारावॉको यह प्रस्ताच पसन्द न 

उन्दने जनानखानेके प्रस्तावके प्रति घृणा प्रकट करो ४. | 
कि “इस प्रकारके कार्य्यं करनेसे साप्नाज्यकी प्रतिष्ठा , | 
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पारी प्रतिष्ठा भी शाही प्रतिष्ठा और मान- 
रै इस विश्वासघातका परिणाम यह होगा कि 
दरा जयसिंह और दूसरे राजपूत खुलमखुळा धगावत 
छो 'उमरावोकि इस प्रकार प्रतिवाद करनेसे ओ रङ्गजेबने 
विवा बदल दिया । | 
च) एहचतपर संचत्‌ १७२३ वि०--१२वॉ मई सन्‌ १६६६ 
| पे औरडुजेवसे भेंट करनेका दिन नियत हुआ। उस दिन 
गौरुजेबकी पचासवीं जन्मगाठ थी | उस दिन भागरेके 
आपकी खूब सजावट हुई । ` सम्राट्‌ औरङ्गजेब सज 
शै! शान-शोकतको बिलकुछ पसन्द नहीं करते थे बे 
धारण भेपमें रइते थे। परन्तु उस दिन सादगीपसन्द 
९ गोरडुजेवकी सादगी, आंखोंमें चकाचोंध पेदा करने 
सावरमें बदल गयी । 
| सप्रर्‌ भोरङरजेब बड़े बड़े अमूल्य मोती तथा अपाप्य 
तर|" ° माभूषण घारण करके आपने पिता शाइजहांके 
३ च|िशसनपर बेडे, उस द्नि द्रबारके 
$ मुगल द्रबा समस्त 

धि, | क चकाचोंध पैदा करनेवाली पोशाक पहनकर 
णी "जे मौर चांदोका ढेर लगा हुआ था जो बादशाहके 
1. प्रसन्ततामें तौलकर खेरातमें गरीयोंको बांटा 
Sa अमीर उमराव अपने सैकड़ों, दजारों 

दोवाने-आममें आये, जो कतार बांधकर 
मोर खडः" "दस्थासियॉक by क्के 


| 
“| 
| 


या रखो गयीं, जिनमेंसे पहली शरेण घर 


ड्र ` शिवाजी . 


दूसरेमें रूपद्दळा फरो तथा तीसरेमें सङ्गम्मेरका फा. ' 
द्रबारमें चिकोके पीछे शाही जनानेकी ज्रियोंके वेसा 
ग्रबन्ध किया क्‍योंकि शाहो जनानेकी महिलायें भी 
देखनेके लिये बड़ी उत्सुक थीं । | | 
: ` “दीवाने-आम? में छत्रपति महारज : शिवाजो 
रामसिंहके साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र सम्भाजी और दस सरदार 
लेकर पघारे । शिवजीको ओरसे डेढ़ हजार मशरफो एक 
शाहको “नज़र” ( भेट.) की गयी ओर छः हजार रुपये शिर 
(न्योछाबर) के लिये दिये गये । ओरज्जेब शिवाजीको देशही 
चिल्ला उठे कि “आओ, शिवाजी राजा!” शिवाजी तरते पख 
तक गये और तीन सलाम # किये । औरडुजेबने उनसे 
रणतया कुशल-क्षेम .पूछकर फिर उन्हं तीसरी १ 
बेठानेका इशारा. किया जो पंचहजारी “मनसब” के 
अद्वरेजो और फारसोक इतिधास-लेखकॉने जिखा है कि शिवा | 
नेबको तोन वार सलाम किया. परन्तु. चिटनीस लिखता है कि है 
'नहों क्षिया। सभासद खिखता » कि शिवाजीने पथ्यो स्पण करक के 
लिनका मतलब यह था कि पहला सलाम शदरके लिये इसरा अंग? ४ 
तोइरा राजा शाहजोके जिये । विसो. किसो इतिहास त पे 
'निस दरबालेसे शिवाजी दरवारमें प्रवेश करनेको थे ओर रदणेण्ने उर 
बनवाया था। क्योंकि भौरक्षजेब जानते थे कि शिवाजो उगके साम 
अतएव छोटे दरवाजेके कारण उनको सिंर कुकाकर आगा पर्ष 
'छनका, सिर नोचा.हो जायगा । ,दरवाजेपर शिवाजो. आकर 5४९ 


* देरसक विधाएकए जाते डे! पह ०॥ष्यिो चिएटकहाकह ती 
तनंकर, चौर बहांतक तने कि सिर पोको ओर बहत संक गंगा 


|  हुगडोंकी केद और छुटकारा ३६१ 
| रामसिंहसे पूछा कि यह कौनसी श्रेणीकेः 
१. ४ हयान है । रामसिंहने उत्तर दिया कि पंचद्दजारी 
जान है। यह छुनते ही वे इस अपमानको सहन 
को, उन्हें मुगल-इरबारमें इस प्रकारके बतांवकी -: 
| मिर्जा राजा जयसिंहने उन्हें अनेक आशाय दिलाई: 
चारो मतसब उनके लड़के सस्माजीको पुरन्दरकी 
रे अनुसार पहले हो मिल चुका था, उनके अधी 

का हजीकी पांच हजारका मनसब मिला था, अतएच 
खी पुजारी मनसबचाळोंके बीचमें देखकर शिचाजीके. 
हेर हनाना न रहा। वे द्रबारमें खड़े न रहकर घेठ गये" 
गहरे नियमके बिलकुल विपरीत था। उन्होंने भरे द्र- . 
त उत्तेजित शब्दोंमें ` ओरडुजेबके विश्वासघातकी ` 
हि को। इस प्रकार अपमान सहनकर जीवित रहनेकी 

होने आत्मघात करना चाहा । शिवांजीको' ऐसा 

गै क्रोधित देखकर कुँवर रामसिंह डर गये, क्योंकि 

गि (आ चिद्ठांना और भावभड्ढी प्रकट करना दरबारके 

क सम्यताके विपरीत था |. . न ( 
पर कोघित और उत्तेजित ददोनेवाळी घटनाका मिध: 
त देलकोने भिन्न भिन्न प्रकारसे चर्णन किया दे, 

¢) स शेता है कि शिवाजी बिना हथियारके औरजूजेबके 
क्योकि सभासद्‌ और चिटनीस आदिः मराठा - 
रिलार्‍है''किं वासके: अगिकी” कताशय 


| 
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३९२ शिवाजी . . | 
ज्ञोधपुर नरेश महाराज जसवन्तसिंह खड़े हुए थे। रो | 
कि यह कोन है.! कुंवर रामसिंहने कहा कि यह जतन 
हैं १ इसपर शिवाजी बिगड़ गये और कहा कि जिस ३३. 
सिंहको मेरे सिपाही लड़ाईके मेदानसे भगा चुके है | | 
सामने खड़ा हुआ है। यह कहकर उन्होंने रामसिंदसे जज 
सिंहको मारनेके लिये कटारी मांगी, परन्तु इसके ह 
“[दूढखास” तवारीख और “बुन्देला-मेम्चायस” में | 
हुमा है कि “उद्यपुरके भीमसिंदका. लड़का, पाग 
सिसोदिया था । पुरन्द्रके किलेके घेरेमें वीरता प्रकर रग 
कारण उसे पंचहजारीकों , मनसब दिया गया था।” योगी! 
प्रतौत होता है, क्योंकि ज़सउन्‍्तसिंद सप्तदजारी और शरण 
के मित्र थें। “बुन्देला-मेस्वायसं?” में यह भी लिखा हुमा 
शिवाजी इस अपमानके कारण सूच्छित हो गये थे भ 
गुसललानेमें उन्हें ले जाकर, उनपर गुलावजल ढिग 
तब उन्हें होश हुआ । ५बुन्देला-मेम्चायसे ” के रचयिताने | 
लिखा है कि “शिवाजी सुगळ-द्रबारकी शान-शौकत 1 
डर गये और उनके होश-हवास जाते रहे । जब हो 
दुरूस्त हुए तब वे अपने प्रवास-प्यानपर पहु चाये गये! १ | 
फिर मुच्छित हो गये । होश-इवाश ठीक न रह हैं 
उन्होंने फहा कि में कितना सूखे हूं, स्वयं गिद्धके ह | 
गवा हँ । डस (बादशाह) ने मुझे मरवा क्यों डा | 
2? मम्ते (१६) ने'छिंक्षा है किं वर्ने स्र कं | 


|... हॉकी कैद भौर छुटकारा ३३३ 
क 
हि! 


(कहा कि “शाइस्ताखांके मामले और सूरतकी लूटने 
प या दान कर दी है कि मैं कौन हँ ।” यह कहकर 
I ट घुसेइनेके लिये कटार निकाली, पर उनके पास 
जा बाइमियोने उन्हें आत्मघात करनेसे रोक दिया । 
शिवजीको आश्वासन दिया कि “आपको डरनेकी कोई 
दहै बौर उनसे शाही सेनामें रहनेके लिये जोर देते हुए 
| तहो मुगल-सेनामें सम्मिलित होनेके लिये कहा । किसी 

झि तहास-लेखकने यह सी लिखा है कि ओरङ्गूर्जबने शिवा- 
रसही कहा था कि दक्षिणमें उनकी जो जागीर है, वे 
यहीक्षैश्रीरको अपने बेटेके अधीन रख सकते हैं और दक्षिणकी 
बशी मतिरिक उत्तर भारतमें उन्हें एक लाख रुपये वार्षिक 
गाईल बागीर और दो जावेगी और. वे अपनी सेना और 

सक पचास हजार सेन्यद्छ-दोनोके सम्मिलित हो 
इक लाख सेन्यद्ळके अध्यक्ष रह सकेंगे । | 

न उ] कविते इस घटनाका जो वर्णन. किया है वह भी 
त! [भक है। उसका भावार्थ यह है कि द्रबारके दिन 
र | वकर ऐसे बेठे हुए थे कि इन्द्र भी आता 
शी समान प्रतीत होता। किन्तु यद दृश्य शिवा- 

५8. देणा नहीं सका, उन्होंने बादशांहको. सलाम 
गने वाद्शाहके यहां की बनावटी शान-शोकत 
शो रेणाकी दृष्टिसे देखा । उन्हें पंजहजारी मनसबमें 
| पया।यदिशमंलिदकी कमरेस तंलेधारि उनके 
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३६७ ` शिवाजी. . 

हाथ लग जाती और औरडूजेब शुसळखानेभे छिप 
प्राण न बचाते तो वे अवश्य ही ओरङ्गजेवको कत्ठ कर रा | 
गुसलखानेका वर्णन भूषणने अपने अन्थमें कई स्यानोंपर 
जिससे यह घटना सत्य प्रतीत होती है. | इस घटनाके 
भूषणके निम्नलिखित कवित्त पढ़ने योग्य है: 


“पंचद्दजारिन बीच खड़ा किया, 
में उसका कुछ भेद न पाया | 
. भूषन कवि यो कहि औरङ्गजब, । 
उजीरन सां बेहिसाब रिसाया॥ 
कम्मरकी न कटारी दई, 
 . इंसलामने गोसलखाना बचाया । 
जोर शिवा करता अनरत्थ, | 
भली भई इत्थ हथियार न आया॥' | 
“मिलति कुरुख चकत्ताको निराखि 
कौन्हो सरजा सुरेस ज्यों हुचित ब्रजगगी।| 
भूषन कुमिस गैर मिसिल खरे किएको किर _ 
म्लेच्छु मुरछित करिके गराज़को ॥ है! 
अरे ते गुसलखाने बीच ऐसे उमराय लें चले 
; मनाय महाराज सिवाजी | 
क दाबदार निराखे रिसानो दीह 
» CC-0: Jangamwadi \९'रयिःैसि फंदी” अकारा 
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है 
| घुगळोकी कद्‌ आर छुटकारा ३६५ 
र उ बंडे बडे मीर पठान खरो 
| रजपूतनको गन भारो। 
| गन आय तहां सिंधराज, 
| लयो हीरे ओरगजबको गारो ॥ 
(हों कुलाब दिलीपतिको 
अर कौन्हा बजीरनको सुइ कारो। | 
गो न माथहिं दक्खिन नाथ 
न साथमें फोजन हाथ हथ्यारो ॥'? 
| | “सनक रोज यों जलूस गाढि बेठो 
| खर आवे सोऊ लागे औरगकी परजा । 
` | भ्न मनत तहां सरजा शिवाजी गाजी 
| तिनको तुजुक देखि नेकहू न लरजा ॥ 
' झ्या न सलाम मान्यो साहिको इल्लाम 
| धमधाम के नमान्यों रामार्सहको बरजा | 
को। | गे बैर झरि भूप बच्चे दिगन्त ताके 
| स्त तारि तखत तरे ते आया सरजा ॥ 


| पसन्धमें और भो कवित्त पढ़ने लायक है जो 
र कारण यहां उद्ध त नहीं किये गये है । 

न न हिला है कि ओऔरडुजञेब शिवाजीसे मिलते 
भोणिक्यका अलङ्कार मौर एक 


पेशे पर दरबार शिवाजोके धित 


4 >> 


३६६ शिवाजी. 


होनेके कारण ये चोजें भेंट नहीं की गयी 

कुछ हो इसमें सन्देह नहीं कि शिवाजी मुगल-दरां 
ऐसा अपमान देखकर बड़े उत्तेजित हुए । यदि इ 
उनके हाथमें कोई हथियार होता तो चे अपने अपमान 
लिये बिना नहीं रहते और अपमानका बदला हेनेें रच 
बिना भी नहीं रहता । जिस प्रकार औरडजूजेषके वाप शा 
समयमें मारवाड़-नरेश गजसिंह#के ज्येष्ठ पुत्र मौर गा. 
जसवन्तसिंह ( जो शिवाजीका साममा करनेके लिये दश 

थे) के ज्येष्ठ भ्राता राच अमरसिंह राउोरने मुगल 


(3 
| 
म 
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. * जोधपुर नरेश, गजसिहने खंनत्‌ १६९० विशम अपने व्येड पुव षी 
मारवाड़से निर्बासित कर दिवा और उनका मारवाड़ ( जोधपुर) बो शो 
ह्वल खारिज कर दिया । असरसि इ बोर योषदा थे और निर्वासित हॉ 
दचिखको लड़ाईयोमें सखाटू शाइजशहांके ससयमें अपनो वोरताका पश 

 थे। इससे सघाट शाइजहां बहत प्रघन्न हए और मारगाइके गिति 
पौछे उन्हे अपने पास रख लिया, उन्हें रावको पदवो दी और गणेणा। 
दिया। अनरलि इ जैसे बोर थे वैसे ही क्रोधीभो थे। कोई रो 
कि एक समय थे दिल्लोसै बाहर आखेट खेलने गये थे । वहां ३२९३२ | 
गये चौर कोई कहते हैं. कि : उन्होंने अपना विवाह किया रोग ध 
कारण द्रबारमें कई द्नितक गेरहाशिर रहे । सलाबतखांगे बादशाह 
चुगलो खाई, बादशाहने उन्हें तत्काल चरसे बुखानेकी भागा दो! 
दरबारमें आये और बहां जव उन्हं यह पता लगा जि सला है, | 
उनसो चुगल खायौ है, दरवारमें हो सलावतखांबो मार डाला! 8 
उनसे श वट बचन कहे तो भमरसि इने शाइजहांकों मारग हि न 
ससाट्‌ थाइजहो तसतसे कूदकर भाग गये, द्रबारियों मंसे (१ 
चाहा भौर जो कोई उनके सामने भाया, उसे हो उन्होंने भा 
सुगल-सरदार अमरसि इके हाथसे. मारे गये। शाइमहांने पी 


"बद अरबी दिए, मिच चराचर निक करे भ । ' 
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J गढोंकी कोद और छुटकारा ३६७ 


मने ही शाहजहांके झपा-पात्र सलाबतखां बख्शी 
रा था, वैसा दी कुदराम शिवाजी भी उपस्थित कर 
ए ध ५ आखेरफे कुंवर रामसिंह उंख समय उनके साथ न 
माम शिवाज्ञीके इस अपमानंका कया भयडुर परि 
र|, तद्धे नहीं कि कुंबर रामसिंहने' शिवाजीको सब 
श त करनेकी चेष्टा की। शिचाजीके चिल्लाने और 
ने देकर संप्राट ओरङ्गजेयने पूछा कि “क्या मामला 
तने पेसे ढडुसे निम्नलिखित उत्तर दिया कि कहीं 
सहान हो जायं। उन्होने कहा--“जहांपनाह ! कोई 
न हं है। शेर जडूली है, उसे इस जगह गर्मी बहुत 
ब रे है! इससे षद कुछ बीमार हो गया है 1» इतना 
सिने षादशाहसे मुआफी मांगी कि शिवाजी 
बापिणी) होनेके कारण द्रबारके रङ्ग ढड़से जान 
स भोरजूजेबने शिवाज्ञीको पासके कमरेमें ले जाने 
रपर गुलांबजळ छिड़कफर उनके होश-हघास दुरुस्त 
भ भारवारियोंशा बध करके लव अपने डेरेको लौटे तष उन्होंने 
कर ष द्रवाजेको खिड़को तोडकर किलेसे बाहर निकलने- 
| क ' उनके साले अलु नसि'हने पोछेसे उनको सरणे ऊषर 
ष (क गवे । द्याइजहांने उनके शवको दुर्गा शरभो चाहो 
प, यरे और किलेळा दरबाजा तोड़कर अमरसि इके 
(होगे. त ओर भाऊणों कृपावतने खानेमें बडो बोरता 
A, पे स युक्तप्रदय भौर राजबूतानेमे , ब चटना 
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करनेके लिये आश्ञा दी । करनेके लिये आशा दी। द्रवारकी समाहर र / 
शिवाजीको बिदा कर दिया, उनके ठहरनेके छि ३] 
नियत किया था उस ष्यानमें उन्हं मेज दिया | त १ 
४८९) ने लिखा हे कि ओरडुजेब ओर जयसिंहने शपशए | 
लिखित वचन शिवाजीको द्या था कि जव वे दराई 
तब उनको प्रथम श्रेणीके सरदारोंमें ही रखा: जायगा 
औरद्ूजेबने भपना वचन भङ्ग कर दिया। | 
शहरसे बाहर ताजमहळके पास एक मकानमें शिवा । 
राये गये, आगरेके कोतवाल फोलादखांके अधीन उनले 
स्थानपर पहरा घेठा दिया गया । किसी किसी इतिहासे 
ने लिखा है कि उनके वास-स्यानपर ओरङ्गजेवने पर 
पहरेदार तेनात करनेकी आज्ञा दी । साथ ही यह ख 
कि बिना शाही आज्ञाके उनके पाख न तो कोई जा सते 
भीतरसे कोई आ सके । औरडुजेबने यह भी इश ति 
शिवाजीकी आजकी करतूतका समाचार राजा अपरि 
भेजा गया है, जवतक वहांसे इसका कुछ उत्तर न वेह न 
शिबाजी दरबारमें न आवें, हां उनके पुत्र सम्भाजी न 
रामसिंहके साथ द्रयारमें आ लकते हैं। 1 
शिवाजीकी समस्त महत्वाकांक्षाओंका मटियार 
द्क्षिणसे चलते समय मिर्जा राजा जयसिंदने ६ | 
बड़ी आशायें दिलायी थों उन सबपर पानी फिर प a 
` ` अब शिवाजी आपत्तिमें फंसे | अब इक ग्य 
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श्र (1 रहा। यदि वे वहांसे भागनेकी चेष्टा करते तो 
भे तात थी कि उन्हें अपने जीवनसे.हाथ धोना पड़ता । 
॥ , जब जैसे जालिम और क्रूर वाद्शाहके यहां उनके. 
ही क्या था ? जिस सङ्गद्लने अपने बूढ़े वापको 
ह, अपने ज्येष्ठ सहोदर भाई दाराका सिर डड़वानेमें कुछ 
तनह किया, अपने कनिष्ठ सहोदर भाई मुराद्बख्शको 
होमर देकर विश्वासघात करके अपना खार्थ-खाधन 
त कर लिया और मरवा डाला, ऐसे नर- पिशाचके लिये 
रण मरवा डालना कोन बड़ी बात थी और कोन जानता. 
कप महाराष्ट-केलरोको अपने चकुलमें फंलाकर ओरंग- 
र्ल तपा तड़पाकर मारनेकी सोची - होगी ! भागनेमें 
खिचे मपते प्राणोंके जानेका भय था और न भागनेसे भी. 
रन बनता था, क्यॉकि फिर जन्मभर उन्हें औरंगजेब- 
शे ही सड़ना पड़ता । वस 

लि बतिरिक्त किसी किसी इतिहास-लेलकने यह भी. 
ह गोरंगजेबकी बेटी जेबुलिसा शिवाजीकी कीर्सि और 
(६ वा पहले सुन चुकी थी आर द्रबारमें वह खयं 
र व शिवाजीको देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने 
` कन जेषे प्रार्थना को कि शिवाजीको किसी 
Nk र 'हुचाकर प्रेमसे वशीभूत करके मुगळ द्रवारमे 
4 ° इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि स्वयं 
| ११, शिवाजीको मुगल-दरबारमें सदेवके लिये 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


8०० . _ शिंचाजी 


| 
हू | 
| 


\) 


रखना चाहते रहे हों। इसके अतिरिक्त औरंडुजेवके यहां 
नामक एक मंत्री था, जो शाइस्ताखांका वहनोई था 
शाइस्ताखांकी वहिनसे उसका विवाह हुआ था। उसने. 
जीके विरुद्ध ओरजुजेबके कान भरे । बस, सब काप ई! 
हो गया । किसी फिसीने जफरखांको शाइस्ताखांका उ. 
लिखा है । जब शिवाजीको यह पता रगा कि मोरडजेषरशा. 
खांकी सलाहसे उन्हें यहीं रोकना चाहता है तब वे जफर 
घर मिलने गये, जिस समय शिवाजी जफरलांसे उससे परश 
बातें कर रहे थे, उस समय उसकी खती भोतरसे शिवा | 
देख रही थी, उसे भय हुआ कि कहीं शिप्राजी उसके भ 
मार न डाळ । अतपच भोतरसे उसने अपने पतिसे कहर मे| 
कि शिवाजीसे बहुत देरतक बातें करना उचित नहीं दै ह| 
जहांतक हो सके जल्दी ही'चि दा कर दीजिये। क्योंकि 
वक्त वे क्या कर बैठे, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। 
सञ्जीसे यह समाचार पाते ही जफरखांने पानका बोड 
शिवाजीको बिदा किया । | 

शिवाजीने अपने छटकारेके लिये. पहले उन 5 # | 
अवलम्बन किया, जिनको आजकळके मिखमंगे र 
आन्दोळनकरत्ता नियमबद्ध ( (201501001१ ) कह 
उन्होंने अपने वकील रघुनाथपन्त करदेके द्वारा सब्द" 
जेबकी सेवामें एक प्रार्थनाएत्रं भेजा । उन्होंने उस 

उनके तथा मिर्जा राजा जयसिंदके.डग १ | 
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जो दक्षिणसे चछते समय उनसे किये गये थे। 
` चके अत्तमे उन्होंने प्रार्थना की कि “यदि मु" छोड़ 
आ गो मैं बीजापुर ओर गोलकुएडाकी चढ़ाइयोंमें 
रघुनाथपन्तने इस प्राथेनापत्रको लेकर बाद- 
। एकी और अत्यन्त चातुये और वाक्‌-पटुतासे अपने 
पका समर्थन किया । परन्तु सुगळ द्रबारमें शिवा- 
(ुपगोकी कमी न थी । इससे कुछ न हो सका। संसारमें 
0३ टाढमटोळ करनेके लिये उत्तर दिया करते हैं, चेसे ही 
वकील रघुनाथपन्तको उत्तर द्या गया कि इस 
विचार, किया जायगा | शिवाजी भी समरू गये कि 
एहादोल है। बादशाहका कोरा उत्तर पाकर उन्होंने 
ताका अवडस्यन किया। उन्होने बादशाहसे प्रार्थना की 
ग्रपसे मकेलेमें मिळना चाहता इ. ।? मराठा-इतिहास 
हेषक कहते हैं कि शाइस्ताखांने जफरखांके पास एक 
श्या जिसमें सप्नाटको शिवाजीले अकेले न मिलमेका 
ता । शाइस्ताखांने कोई पत्र भेजा हो या न भेजा 
एं ससे नहीं है कि स्वयं औरंगजेब इतने चतुर और 
र. पक जित शिवाजीने द्स हजार सेनिकोंकी आंखोंमें 
| ५ मफजळणांका वध क्रिया था, जिन शिवाजी- 
| i धरमें घसकर उनके बीस हजार मुगळ- 
पामने ही उसकी. दुर्गति की, उन शिवाजोसे 
ल CC-0 ह 00211 ॥सत्रीकार जाह dby किया ॥ , 


न « - शिवाजी. . . . 

शिवाजोके सम्पन्धमें यह भी अफवाह फेड हु र 
वे एक ऐसे जादूगर हैं, जिनका हवाई जिस्म (पवन है ६. 
अपने ऊपर किसी प्रकारके संकर आनेपर' चाढोस 
गजके फासलेपर छलांग मार सकते और उड़ सकते ऐ इ 
'ओरसे निराश होकर : शिवाजीने अपने मित्र कुंवर राप 
लिखा कि “वे उनके.छुटकारेका कोई उपाय करें।” शिव 
'पत्रःपाकर रामसिंहने उनकी रिहाईके लिये चेष्टा की एए बरोई 
जेषके सामने किसीङी चळ नहीं सकती थी, - अतएव त 
रामसिंहको भी इसमें कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई। ` | 
: इतिहासज्ञ पाठकोंसे यहं छिपा हुआ नहीं है कि बाला 


| 


केवळ. वापके साथ ही बुरा बर्ताव किया था, ने देवगण 
भाइयों को ही मरचाया था बढिक अपने. पुत्रोंके साथ मौसल 
अत्यन्त निष्ठुर व्यवहार रहा था । फिर.मळा' शिवाजीने ए | 
अच्छा व्यवहार क्‍यों होता, बारंबार शिवाजीने अपने दुर 
की जो प्रार्थना की, उसके कारणा. उन्होंने शिवाजी 
और भी कड़ा पहरा बिठळा द्या । किसी किसीने वो 
लिखा: है कि उनके वास-स्थानको रात दिन पांच देगी | 
शेरे रहते थे। बादशाहकी आशज्ञाके विना कोई मौ | 
डेरेमें न .ज्ञा सकता और न कोई उनसे मिल | 
'शिवाजीको अपने छुटकारेकी - किली - प्रकारको र | 
तहरी ०००० त्मोरखे उनकी, ८खर्चिके ल्ब F | 
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ऱ्य. उ लगी जिसको स्वीकार करना शिवाजीने उचित 
|| हाका] वह शर्त यह थी कि यदि शिवाजी. अपने 
(ह सम्माजीको बादशाहके यहां छोड़ दे' तो मजेसे 
| (ती इकावटके दक्षिण जा सकते हे. । पर शिवाजीने ` 
४१ प्रणणारे पुत्रको अपने विश्वासघातक शत्रके हाथमें 
अ । 7 इचित नहों समझा । यदि शिवाजी सस्भाजीको ओरङ्ग 
ह दायो छोड़ आते तो दक्षिणमें उन्होने स्वाधीनताकी जो 
[ र परफहरानी चाही थी वह कभी न फहराती और यदि चे 


^| स्यावठम्वनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रहां। 
` | शिवाजीको अफगानिस्तान भेजना चाहते थे जैसा 
| ठे नेताजी पाळकरको भेजा था। परन्तु उनका 
आ गया । शिवाजीने अपने छटकारेके लिये दूरद्शिता . 
a व्य प्रारभ किया | जो कोई दरबारी. उनसे 
गि; ग इससे वे ऐसे ढंगसे बातें करते थे, जिससे 
पे. बहुत डर गये हैं। उन्होंने अपनी सेना 

हक्षिण 'लोटानेके०. छिये-औरंमणेंब्रके 
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_ यास एक प्रार्थनापत्र मेजा । औरंगजेब इस पत्रको पाकर |. 
प्रसन्न हुए । उन्होने सोचा.कि चलो अच्छा ही है, को | 
आदमियोंके साथ शिवाजी वहां रहेंगे, उन्होंने दिना त! 
आपत्तिके शिवाजीकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और शिता 
समस्त सेना दक्षिण लौट गयी । चे अपने इने गिने सा| 
सहित रह गये । जब उनको सेना दक्षिणको चली गयी | | 
उन्होंने शहर-कोतवाल फोळाद्ष्वांसे एक.दिन बातों कह 
“अब मेरी इच्छा दक्षिणको छौटनेकी नहीं है, वादशा 
मेरे रहनेका ऐसा अच्छा प्रबन्ध कर दिया है करि. जिससे । 
कुछ भी कष्ट नहीं है. और रुपयेकी भी . बचत होतो है। ए 
बादशाह सळामत मेरी माता और ल्लियोंको यहां पु 
आज्ञा दे दें तो और भी अच्छा दो । फिर सुभे यहां रहें 
भी अडचन न हो।” कहते हे. जिस समय फोलादखांते शि 
जीके यह वचन औरंगज बसे कहे थे उस समा ki 
'मुस्कुराये । सेनाके अतिरिक्त शिवाजीके साथ जो दूसरे 
क्गचारी-सिविल अफसर थे, उनमेंसे भी उत्होंने $| 
' अफसरोंको दक्षिण मेज दिया । इस प्रकार अपने सो | 
छुटकारेका ब | 
'छगे । इसके कुछ दिनों पीछे उन्होंने र 
- दरवारमे मुख्य मुख्य सप्दारोंसे मिलनेकी है 
`प्रायः वे रामसिंदकें साथ मुगल- 
रामसिंद उतक साथ रहते ओर मुगल 
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7८० मिळते समय वे ऐसे ढङ्गसे बातें करते कि 
ब... प्रतीत होता कि अब शिवाजीके दिळमें दक्षिण 
र ३ जा नहीं र्दी है और सुगळ-दरवारमें रहकर ही वे 
उ सेवा करना चाहते हैं। सुगळ-द्रबारियों. 
है॥ बौरुजेबफे कानोंतक यह समाचार पहुँचा कि “अब 
त | च्छा दक्षिण लौटनेकी दिखळायी नहों पड़ती है; वे 
| | व्यि मुगळ-द्रबारमें रहने और मुगल साञ्राज्यको सेवा 
बन वैयार दिखळायी पड़ते दै।” ऐसी ऐसी बातें सुनकर 
रह भौरडूजेव समर हुए थे कि अब दांव पूरा बेठ गया. है। 
ातएकेसरीको पिंजड़ेमें बन्द कर दिया है । पर शिवाजी- 
फि जतिको जानना भी कठिन था । उन्होंने भी इस प्रकारः 
र मपठाप और बातोंमें गहरी चाळ चली थी । 

| एदबारके अमीरोंसे मेल-मिलाप बढ़ाकर शिवाजीने 
र ह बृहस्पतिवारको घरत करना आरम्भ किया । प्रति 
खलिरको वे घतोद्यापनका बड़ा भारी उत्सव करते और 
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१ उपदक्ष्यमे वे मुगळ-द्रचारके द्रबारियोंके पाख मिठाई; 
पेर फढ इत्यादि तोहफेके तौरपर भेजते । नगरमें 
हि षको बांडनेके लिये भी मेवा, मिठाई, फळ 
| ष भरकर भेजे जाते ये टोकरे इतने भारी हो जाते 
| एक टोकरा. उठाना कठिन होता । बिना दोः 
{ | " एक टोकरा उठ नहीं सकता, इसलिये दो आदमी 


| पर र्‌ बांसोमें थोकरोंकी 
| | CC-0. मि लटका कर, टोकरे ले जाते.ये, ट 
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संख्या दससे कम नहीं होती थी । पहले पहरेदार 
धरंतीपर रखवाकर देख भाळ करते कि इन रोकराे को 
या आदमी तो नहीं. छिपा है तब बाहर जाने देते थे । 
पीछे पहरेदारोंने यह समझकर कि केवल मिठाई, मेवा 
जाता है, टोकरोंको देखना छोड़ दिया । प्रति बृहस्पतियाद 
चे टोकरे भेजते थे । जिन छोगोंके यहां शिवाजी रोखे 
थे, वे लोग भी बदलेमें शिवाजीके यहां चेसे ही मिठाके भर 
टोकरे भेजते थे । यह सिलसिला कुछ दिनोंतक रहा। रो 
अतिरिक्त शिवाजीने यहरेदारोंसे भो अपना खूब मेलज़ोर जौ 
लिया । वे लोग भी शिवाजीके व्यवहारसे अत्यन्त प्रसब्र पे 
शिवाजी अपने पद्‌ और मान-मर्य्यादाका कुछ विचार ने 
उन लोगोंसे मिलते और बातें करते, पर कभी अपने 
सम्बन्धमें उनसे चर्चा नहीं करते । पहरेदारोंके हाकिम 
शिवाजीने खब मित्रता गांठ ली । उनके ऐसे व्यवहार 
चालूढालसे पहरेदार भी उनकी ओरसे कुछ असावा 
ग़ये। ` 
थोड़े दिनोंमें ही शिबाजीको यह अछुमान दो गग 
अपनी इस चाळमें सफलता प्राप्त कर सकते है! अतपा 
कुछ दिनों पीछे एक . और चालाकी. चळी । जो थोडेते १ 
_ सरदार. और राजकमंचारी तथा अन्य साथी सेत 
दैक्षिण नहीं .गये थे, : अब घोरे धीरे उनकी उत, 8 
रवाना करना आरम्म करूद्या'; उनके कळसा 
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आब-हवा बद्ळनेके बहानेसे चल दिये । कुछ. ४ 
दहाता किया कि हम अपने इस मालिककी सेवा. 
हय गये $ और कहीं नौकरो करना चाहते हैं । ऐसे 
बनाकर. उनके बहुतसे साथी चळ दिये और उन्हे 
इक्षिण जानेके लिये परवानगी अर्थात्‌ आक्षा-पत्र 
छ दित नहीं हुई, इसके अतिरिक्त शिवाजीके पास जो 
{णो दक्षिणो नौकर चाकर थे, जेसे लिदमतदार, 
वाला इत्यादि, उनको भी उन्होंने अपने यहांसे अलग: 
[शा] उनके स्यानमें उन्होंने उत्तर-भारतके नोकर रख 
३।॥तिणी नौकर चाकर वहांसे चळ दिये, केवळ शिवाजी 
र| सम्भाजी तथा हीराजी फर्जन्द ओर एक-दो साथी 
f ऐ। नौकर चाकर और अपने सब सरदारॉके विदा 
ग १३ दिन पीछे शिवाजीने अपनी ` योमारीका बहाना. 
बी र समस्त आगरे नगरमे यह. अफवाह बड़े जोरोंसे फेल | 
ण शा बीमार हे। अपना इलाज करनेके लिये उन्होंने . 
व ल वेध बुलाये और उनकी औषधि करने लगे - 
| क इछाज़ होता रहा, फिर एकदम यह अफवाह 
'शिषाजी बहुत बीमार हैं। सबसे उन्होंने मिलना : 
दिया? और जो कोई आता तो. उससे कह दिया 
तो|) „` आरण, शिवाजी न तो कोई काम कर सकते 
| oh हें । शरीर स्वस्थ्ये होनेपर सब काम 
| 6. बसे, पहलेक्े/समान,ही: मिलेंगे ” फिरू 
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कुछ दिनों पीछे उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि हि 
स्वास्थ्य अब सुधर रहा है। उन्हें पहलेसे कुछ आता 
लगा है। आराम होनेकी खुशीमें वे फिर पहलेकी माति 
मेवा, फलॉके टोकरे हकीम, वंद्य और मुगल दरवार 
दारोंको भेजने ळगे। नित्यप्रति वेसे ही मिदाईछे 
ब्राह्मणों, गरीब कङ्कालों और फकीरोंमें बांटने तथा मस 
भेजना शुरू कर दिया । नित्यप्रति ही मिठाईके बढ़े बहे 
जाते थे, इससे. किसीको भी सन्देह नहीं रहो। सव 
यही समझा कि नित्यप्रति ही मिठाईके टोकरे ज्ञाते 
इसमें नयी बात कौनसी है । 
१३ चीं अगस्तके दोपहरको शिवाजीने पहरेदाराे 
भेजा कि “में बहुत बीमार ह' और अपने पलङ्गपर पड़ा ह 
पास बार बार कोई न आये, सुके उठाकर कोई गड़वइ १% 
में आराम कर रहा हुं ।? पहरेदारॉसे यह कहळानेके पोहे | 
सौतेले भाई हीराजी फर्जन्द, जिसकी सूरत-शक् शिवाम 
कुछ मिलती.ज्ुलती थी, उनकी शय्यापर सो. गा 
अपने शरीरको चइरसे ढँक लिया और चरसे वाहः 
दाहिना हाथ निकाले रहा, जिसमें शिचाजीके नामके 
अंगूरी पहन ळी थी । .सूर्यास्तके समय उन्होंने चार प 
मिठाईके टोकरे तैयार कराये और मथुराके म॑ 
छिये टोकरे छे जानेवालोंकों मथराकी जानेवाली क 
नानेके5ळिये/०अशशा दभ ०्दकः बड़े दत, स्व 


‘+| 
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जपते ज्येष्ठ पुत्र सम्माजीको बिठलाया और 
„वसे उन टोकरॉमें बेठकर निकले । इन टोकरों 
नरे और भी थे. जिनमें सचमुच मिठाई थी। 


iret 


व| 


१4 रे ठानेवालोंको जो मजदूरी ठहरी थी, देकर विदा 
के चले जानेपर शिवाजी ओर उनके पुत्र सम्माजी 
तिपि निकळे ओर बहांसे आगरेसे छः मीलकी दूरीपर पक 
चे गये, जहां उनका विश्वासपात्र न्यायाधीश नीराजी 
सके लिये घोड़ों सहित पहलेसे ही खड़ा था। वहां 
। पिती शिवाजीने अपने साथियोसे परामश किया कि 
छे प्या करना चाहिये जिससे सब लोग कुशळपूचेक 
षच जायं। अन्तमें शिवाजी ओर उनके पुत्र सम्माजी 
बल राजकमंचारियों _नीराजी रावजी, दत्ता शयम्बक और 
ने साधु संन्यासियोंके समान अपना वेष धारण 
मपुराकी ओर चळ पड़े । शिवाजीके जो दूसरे साथी 
{क उ दूसरे मार्गसे दक्षिण जानेकी आज्ञा दी। 
4. "एसरे मागेसे दक्षिणकी ओर चल दिये | ' | 
७ को कदमेसे शिवांजीके छुटकारेके विषयमे इति 
॥॥ रमं परस्पर कुछ भेद हे । “बुन्देला मेम्वास” 
|| हि बलाविव शिरा परी 


| 
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सब प्रकारकी मिठाई बाँटते थे, इसलिये उनके वाह 
बहुतसे मिलमड्गोंको भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। बड़े देरे 
में रखकर मिठाई बांटी जाती थी, जब रोकरोगे स 
मिठाई निबर जाती थी तब ये खाली टोकरे हलवाई 
पर मिठाई सरनेके लिये भेजे जाते थे । शिवाजी और | 
इन खाली दो टोकरांमें बेठकर ही निकल गये ।” प्रसिददपर्छ 
मान इतिदास-लेखक ख!फीखांने लिखा है कि “शिवाजीने द 
बढ़िया तीन घोड़े, ब्राह्मणोंको दान देनेके लिये खरीदे ३ 
चे दान देनेके लिये, आगरेसे पेंतीख मीळके फासलेप एवे 
, थे , जिनपर सवार होकर: शिवाजी आगरेसे रवानेहा 
आलमगीरनामेमें लिखा हुआ है “कि जब जयसिंहने शिवाम 
` केदका समाचार सुना तब चे बहुत दुःखी हुए । उन्होंने सू 
के इस कार्य्यंकी बड़ी ' निन्दा की | इसपर शिवाजीके का 
स्यानपरसे 'कोतवाळके पहरेदार हटा. दिये गये।' ३९९ 
लिखा है क्रि “सम्माजी अपने पिता शिवाजीके साथ ७ 
घोड़ेपर बैठकर मथरा गये थे ।” रायरी बखरमें ढिला 
कि “शहरके बाहर एक दक्षिणी कुम्हार रहता था। उससे है 
'फर्जन्दने यह परामश किया कि शहरके बाहर तिक | 
शिवाजी उसके घरमें छिपे रहें । अतएव इस निश्ययके 8 । 
शहरसे निकलकर शिवाजी उस कुम्दारके धरमें इ 
धुक.. महीनेतक उसके यहां झोपड़ेमें ही छिपे रदे! " ः र 
डो. ओर जक प्रेत ळप्रानेके-ळिते आपने आदी 


| 


| 
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न हगा। एक. मास पीछे शिवाजी शुसाई'का वेश 
हे इस कुम्हारके. घरसे ऐसे ढंगसे चले जीसे 
१ ताके लिये जाता हो।” अमोने लिखा है कि 
ह सोपर एक ओर यमुना-नदीको पार करनेके लिये 
तैयार रखो थी शिवाजी उसमें बेठकर यमुना पार 
इते नाव खेनेवाळेको बहुतसा. घन पारितोषिक 
हा बौर उससे कहा कि तू ओरंगजेबसे जाकर कहना 
ई जीको यमुना पार कर आया ह'। वहांसे शिवाजी 
केसर होकर नीचेके रास्तेसे दक्षिणको चल दिये, 
हर वे यमुनाके किनारे दूसरी ओर जो नगर पड़े उनमें . 
पे मागेसे न जाकर टेढ मेढ पहाड़ी मागले दक्षिण 
ह| देर चाहे जैसे हो, शिवाजीने यह बड़े साहसका 
हा थोड़ी देरके छिये पाठक कल्पना कर लें कि जब 
पोको कंदमेंसे मिठाईके टोकरोंमें बेठकर निकले 
इमे पुत्र सहित पकड़ लिये जाते तो उनकी केसी 
ह! यह मानी हुई बात हे. कि बादशाह औरंगजेब उन्हें 
1 रदापि न छोड़ते, शिवाजीको अपने पुत्र सम्माजी 
“भे जीवनसे हाथ घोना पड़ता |: इतिद्दास-रंसिक 
ह बात छिपी नहीं है कि सम्राट औरंगजेबका अपने 
साथ कसा निष्ठ्र व्यवहार रदा था।. 
अपने बड़े भाई दाराका तो चधे कराया. था, 


पुरादवरूश की 'लिहामग्रतासे उन्होंने 605५ रतका 
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राजसिंदासन प्रास किया था; उस छोटे भाई प्र) 
साथ भी वे दगाबाजी किये बिना नहीं रहे । दो | 
मुराद्बस्शाको घोखेसे केद कर लिया, पीछे उसे मरा > 
सुराद्बस्शने भी ओरंगजेबकी कैदमेंसे शिवाजीकी पाह 
भागना चाहा था। ओरंगजेवने घोखेसे. मुरादवरुणको म 
यरके किलेमें. कद्‌ किया था । मुराद कुछ उदार था | 
मुगलोंकी बड़ी खातिर की थी, केद्की हाळतमें भो इह - | 
आधी तनख्वाह इन छोगोंको खिला द्या करता था। छ 
मुगल ग्वालियर किलेके आस-पासमें फकीर और सौर 


कोशिश की | उसके भागनेके लिये रस्सीकी सीढ़ी र 
गयी, नोचे कसा हुआ घोड़ा तैयार था । मुराद आसाते 


बाई नामकी एक वेश्यापर आसक्त था, वह वेश्या * | 
उसके साथ रहती थी । आधी रातमें जब भागनेका सव ¢ 
ठीक हो गया, मुराद अपनी प्यारीसे बिदा होने गया / 
समव उक्त वेश्या अपना प्रेम दिखाते हुए जोर जोरसे रे 
रोनेकी आवाज सुनकर गारदके सिपाही जाग पडे! 
. करके देखा तो सीढ़ी मिल गयी । सब मेद खुल गया! / 
था , औरंगजेब जैसे मक्कार. बादशाहके दाथसे सुर ' | 
कहां जाता १ औरंगजेबने. जब यह समाचार छ १ 
“जगयका। दोंग शिक्षा ५सलेदासीक्ी कतमे सुता) 4 
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| 
| ग्ौरगजेबको सुरादके चथका यह अच्छा बहाना 


हे बळी नकीके बड़े लड़केले कहा गया कि वह वाद- 


॥ हां अपने बापके मारे जानेकी शिकायत और इन्साफ- 
6 कर | बादशाहके इस प्रस्तावसे अली नकीका बड़ा 
मत न.हुआ, उसने अपने बापके खूनका बद्ळा लेनेसे 
खार कर दिया । पर अळी नकीका दूसरा लड़का ओरं- 
बह तामे आ गया । उसने औरंगजेबसे सुरादबख्शकी 
ईतकी किं. मुरादने मेरे बापको मरवा डाला है, उसका 
शकष ऐवा चाहिये । बस फिर कया था, ग्वालियरके काजीने 
म पां यह मुकदमा. भेजा गया था, . फैसला कर द्या कि 
हाम एत लून है । मुराद्बर्श मारा गया । जब काजी न्याय 
हेतव मुरादने जो कुछ कहा था उससे ओर'गजेबकी 
रा अच्छा , पता लगता है। मुराद्ने विवश होकर 
प्र शाहंशाह अपने वादों और कसमोंका ख्याल 
रे जान बर्श दे तो उसका कुछ नुकसान न होगा । 
[र वह विळा वजह और बिळा जरूरत इस लाचारको 
शरि हुडा हुआ : है तो कमीनासे इस तरदसे बइजत 
. भा फायदा १ जो जीमें आवे किया जाय ।” 
र | धरनासे इस पुस्तकका कुछ सम्बन्ध नहीं है । पर 
|| धरना पाउकोंका ध्यान इस. ओर आकर्षण कर- 


4 दै! यदि शिवाजी भागते समय ओरङ्गजेवके 
| | ^ जाते तो समम! इनको भी सुराद d दकी तरह 


I £” Hh 
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ही दुगंति की जाती.। उनके ऊपर भी कोई नं को! न ४ 
लगा द्या जाता । सुरादबख्शने तो औरंगजेबको राज | 
लेनेमें पूरी सहायता दी थी, जिसका नतीजा. सुरत 
यह सोगना पड़ा. और॑ शिवाजीने जन्मभर ओरागजेवका ६ 
किया थां, फिर भला .ओरंगजेब शिवाजीको कव छोड, 
'था। :इसमें सन्देह नहीं कि शिवाजीका. औरंगजेदरे ३ | 
'भागनां.और इतने कड़े पहरेमें इस तरहसे भागना. इ 
हिम्मतका काम ते था |. पाठक यह न समझें कि शिवी 

भागनेकी घरना किसी उपन्यास-लेखकके मस्तिष्के 
“है, अथवा किली कचिकी कपोळ-कल्पना.हे। नहीं, | 
चरित्रकी सच्ची घटना है । बादशाह: औरंगजेब समझे एप 
शिवाजी उनके चज्गुळमें फंस, गये है, वे नहीं जानते | 

'ईश्वरने शिवाजीको भी ऐली बुद्धि दी है कि वे आरग 
छका सकते है । संसारमें किसी एक आदमीने ही बुद्धि 
नहीं ले लिया हे. । “मरता क्‍या न करता”--ऐसी दश 
मनुष्य अपने बचावके लिये प्रयल करता है और ३१ 
सफळ भी होता है.। शिवाजी औरंगजेबकी कदम तीन, 
रहे ओर इन तीन मासके बीचमें उन्होंने अपन ps f 
अनेक प्रयल किये। कितनी ही बार वादशाह दों र 
प 


'की; किन्तु उनकी एके न सुनो गयी, अत्तमें च 4 
ही. ब्रादशाहकों उकाकर कदे छू ओर | 


प्स्हः्मंथेर कळत = है 2 > धू र र म! os ie द ०. अ >. 
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| पानसे शिवाजीके चळे जानेकी खबर . 
बही मिळी । हीराजी फर्जन्द दूसरे दिनके दोपहरतक 
सोते हो रहे। पहरेदार कभी कभी 
| के थे कि शिवाजी क्या कर रहे हें। तब उन्हे 
पपर. लेटे हुए हाथमें अंगूडी पहने हुए दिखलायी 
३। रपर बैठा: हुआ एक नौकर उनके पेर दाबता था. 
पाठे यही देखकर सन्तोष कर लेते थे | उन्हें यह न मालूम 
बे शिवाजी, नहीं, हीराजी हैं ।” दूसरे दिन दोपहरको 
र्जर होराजी अपने बिस्तरेसे उठे और जो नौकर उनके पेर. 
हाया, उसके साथ बाहर निकले और पहरेवालोंसे कहा 
एत हिएुहा मत करो, शिवाजी बहुत बीमार हे, उनकी चिकित्सा 
वेद्य को बुलाने जा रहा हूं। यह कहकर हीराजी 
इसे चलते वने। किसी किसी इतिहाख-लेख कने 
सासा है कि हीराजीने शिवाजीके प्रवास-स्थानसे बाहर 
ते इ वर रामसिंदको  शिवाजीके चळे जानेका संमा- 
शर, पीछे वे अपने साथी लड़केको लेकर दक्षिणकी ओर 
| हीराजी फर्जन्द्से शिवाजीके भागनेका समांचार 
पिले छुना वेसे ही चे सम्राट्‌ औरडुजेबके पास गये 
| 
| 


पासे कहा कि “शिवाजी मेरे पूज्य पिता हे-ओर 
श॑ आये हैं पर सप्नाट्ने अपने वचन पूरे'न करके 


जे Eh है। .अतएच अब. शिवाजीके सम्वंन्धमें कोई 


 CC-0 उस्रा ॥ “सुरूमए अता "पेरे; पिता 
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पर नहीं है ।” इसपर औरडूजेबने उत्तर दिया कि है हू 
अधीन है, में जेखा उचित समब्ूूंगा, वेसा उनके लाए भु 
करू'गा । तुम्हें और तुम्हारे पिताको इस विषयमे चिता 
आवश्यकता नहीं है 1” जिस समय रामसिंह यह बहे. 
उसी समय ही सम्राट्‌ ओरडुजेबके पास शिवाजीके | 


पहरेवालोंको कुछ सन्देह हुआ। इतनी देरतक वह (ह 
'फर्ज ल्द्‌ ) वैद्यको चुळाकर क्यों नहीं छौटा, यह सोचकर ह 
.शिवाजीके स्थानमें जाकर देखा तो . बिळकुळ सूनसातप्‌ 
तो वहाँ शिवाजी ही थे और न वहां उनका कोई बागी 
यह. देखकर पहरेवाळोंके होश गुम हो गये और वे ः 
कि चिड़िया उड़ गयी । शिवाजीको वहाँ न देखकर सह 
'पहरेवाले अपने अफसर फोळादखाँके पास गये और सि 
जानेका. समाचार दिया. । फौलाद्खाँ यह समाचार 
सम्नाटू औरङ्कजेवके सामने गये और सप्नाट्को शिवा 
जानेका. समाचार सुनाया, जिसको .खुनते, हो नन 
दशा हुई मानों सांप काट गया । फौळाद्खाने शिवान | 
जानेको इन्द्रजालके समान बतलाया और कहा- 
शिवाजी अपने कमरेंमें ही थे, हम छोग नित्यप्रति बा 
देशते ये, किन्तु वे अचानक हमारी नजरसे गायब ह 
लोग नहीं जानते है. कि वे आसमानमें उड़ गये गप 
०गड़्आमे, न. आहूम अन्ह्रि म्ा.जादु जेडा है fr 
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औरडुजेब जादू टोना अथवा इन्द्रजालपर 
तेवा त थे । शिवाजीके भाग जानेका समाचार 
{ ते फ्रोधका ठिकाना न रहा] उन्होने इस 
ल दते ही बरार, खानदेश और दक्षिणको जाने 
त सइकोंको अच्छी तरहसे देख-भाळ करनेकी आहा 
देश त्के समत्त प्रान्तिक अफसरोंको, जहाँ कहीं उन्हे 
ऐक एबठायी पड़े, पकड़नेकी आज्ञा दी। जहाँ कहीं 
झ्य अथवा शिवाजी का कोई साथी द्खिलायी पड़ा, 
एला गया | पकड़े हुए व्यक्तियोंको अनेक प्रकारकी 
एर गयी, उन्हे बुरी तरहले सताया गया पर पोछे 
संबाधा, सप्राटके पास समाचार पहुंचनेसे २४ घंटे 
रो चळ दिये थे। सघ्राट्का सन्दे कुंवर राम- 
शवशेष था; क्योंकि ङुँचर रामसिंह और उनके 
विरजा जयसिंहने शिवाजीसे सकुशल दक्षिण लौट 
सि द्या था । ' रामसिंहको इस सन्देह ही सन्देहके 
दिया गया | कमवख्तीको मार ! तीन महाराष्ट्र 
न गे, फाढाद्खांने उन्हें बहुत सताया, उन 
ड M$ प्रकारकी यन तणाये' दी गयीं, उन्होंने बहुत 
"हे कि रामसिंहके इशारेसे ही शित्राजी भाग 
शं 1 ' ` षया था, कुचर रामसिंदको इसका दण्ड 
उनका द्रबारमें आना बन्द किया गया 
| "सबसे मी 'सेने०पढे जक मिला, साज 


| 
है 


| 
जयखिंदने अपने बेटेके प्रति औरङ्गजेवके इस इन्नी त 
समाचार सुना तब वै बहुत दी दुःखित हुए | ¢, | 
इधर सम्राट्‌ ओरङ्गजेषके यहां शिवाजीको पदे 
बहुतसे प्रबन्ध हो रहे थे, उधर शिवानी मथुरा पुचे झा 
देखा कि बाळक सम्भाजी बहुत थक गया है और एतत 
. दक्षिण जानेमें समर्थ नहीं है। औरडुजेबके गुप्तचर ब 
डनका पीछा कर रहे हैं। ऐसी दशामें सम्भाजीको अपने पाश 
बढ़ना अयसे खाली नहीं है । उस समय मथुरामे तीर 
ब्राह्मण रहते थे, उनके नाम, कष्णाजी, काशीजी बोर गि 
थे ये तीनों भाई, शिवाजीके पेशवा. मोरो उयस्वकडेसे 
नीराज्ञी इन तीनोंको जानते थे। उन्होंने उन तीनों मागर 
औरङ्गजेबकी कंदमेंसे शिवाजीके भागनेका समाचार ह 
और उनसे लम्भाजीको अपने यहाँ रखनेके लिये बश | 
और देश-प्रेमके कारण तीनों भाई सम्भाजीओ जब्र] 
अपने घर न पहुँचे तबतक रखनेको तैयार हो गये। |. 
सम्भाजीको उनके यहाँ छोड़ा ओर उनले कह दिया 1 
मेरे दक्षिण पहुचनेका समाचार न मिळे तब ॥ 
तुम छोग अपने यहाँ ही रखना | द्क्षिण पहुंचते _) 
मिडनेपर तुम छोग सम्माजीको पहुँचा देना। १ 4 
बात स्वीकार कर ली । उनमेंसे एक भाई इष्ण A 
साथ काशीतक मार्ग बतळानेके लिये दो ल्य और 
०००. «बरी बरसे लिखा दुम मिलाइ | 
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रुष्य था, शिवाजीने सम्भाजीको उसके यहाँ 
वाहन वातार पैदल चलने और भागनेसे, सम्माजी 
कार पड़ जाते थे। किसी किसी इतिह्दास-लेखकने 
हिवा है . कि शिवाजी हरिद्वार भी गये थे, पर यह 
त तही होता , क्योंकि उस समय उन्हें दक्षिण 
तोर .थी न - कि उलटे हरिद्वार जानेकी । हाँ, यह 
ता है कि मुगळ-सांघ्राज्यके जासूसोंको छकानेके लिये 
किक उन्होंने हरिद्वारमें पकान्तवास और छिपनेकी 
बे, पर किसी प्रामाणिक इतिहासमें इसका पता नहीं 
6१ ससे शिवाजीका हरिद्वार जाना सन्दिग्ध है। जब 
गेणूजेबकी कंदूसे छूटे तब वर्षा आरम्भ हो गयी थी, 
(मिष स्थानोमें उन्हं नदी पार करनी पड़ी थी, कितने 
कहें विकर पहाड्ॉपर चढ़कर जाना पड़ा था। 
पे भोर वनों घूमते हुए थे गये थे। रायरी बखरमें 
कथन भी सन्देहजनक है कि शिवाजीने सम्भा 
र भोपे छोड़ा था, क्योंकि सम्भाजीके दक्षिण पहुँचनेपर 
भै पुरके दक्षिणी ब्राह्मणोंको जो पुरस्कार दिया था, 
“व. _ आशापत्रमें उल्लेख है, जिसके विषयमें ` 
के दिखा गया है। . 
N अपने साथियों खदित यमुना-स्नान करने 
हि, थे। एक दिन उन्होंने अपने साथियोंसे 
| _ 6८0 1. देक क्रह्ा०व्ि/ यद तीशे - सतत, 


रै 
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भारतव्षमें विख्यात है पर यसुताके घाटोंकी दशा 

सच्छे ईष 
'है।” इतना कहकर आगे उन्होंने अपनी यह सम्मद र 

“कि घाट किस प्रकारसे बनना चाहिये । पास ही एक तो 
'खड़ा हुआ उनके यह शब्द खुन रहा था। उस पंडेने झाई 
.कहा कि “आप शुसाई' खाछु नहीं मालूम होते हैं। बापा 
'साधुके रूपमें छिपे हुए आए कोई व्यक्ति हैं, कोष 
'विद्यामें इतने निपुण हैं ।” उसके मुंहले यह शब्द निस 
शिवाजोके साथी कृष्णाजी पन्तने उसे बहुतसा धन देप 
_ किया और अनेक लोभ-छालच देकर उसे अपने साथ बे 
और दक्षिण पहुंचकर उसकी कुछ आर्थिक वृत्ति नियतम 
इस प्रकार मार्गमें शिवाजीको अनेक कठिनाइ 
करना पड़ा, क्योंकि औरडूजे बके गुप्तचर उनके पीछे ढो हु 
शिवाजी छः घंटेमें आगरेसे मथुरा पहु चे। उद 
दाढ़ी, संछ सब सुड़ा डाळी और संन्यासीका वेश धा 
छिया । उनके साथ चालीख-पचास आदमी और थे। 
अपने साथियोंको तीन दुलमें विभक्त किया- पर्ष द 
` चैरागी सांघुओंका, दूंसरेने यलाई स घुर्ओोका कं 
उदासी साधुभोंका वेश धारण किया | मथुरांसे द 

न जाकर सवके सब पूचेकी ओर गये | 
उनके साथियोंको बड़ी कठिनाइयोंका सामना कर्ण 
नगरे फौजदार अली कुलीने शिवाजीको ह. 
बाकि उसको! लुण्ळन्द्रमारले »शित्राजीर 


| 


| 
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धी आगरेसे एक चिट्ठी मिल चुकी थो जिसमें 
| गतेका उल्लेख था । उसने शिवाजी तथा उनके 
1.१ तांच पडताळ आरम्म की । शिवाजी जैसे वीर थे, 
|तं दक्ष ये, जैसे चतुर थे वैसे ही वक्ता भी अपने 
धके ये। जिस प्रकार नीति और तळवारका सहारा 
कशिश हो वाणीका भी उन्हें भरोसा था । अनेक अव- 
(होने अपनी मनोमो हिनी चाणीके वळसे ही अनेक काय्यं 
ह) अतएव आधीरातके समय वे एकान्तमें फोजदारसे 
रेंज! उसे अपना परिचय दिया । उसे एक लाख रुपयेका 
दशी दिखालाते हुए कहा कि यह एक लाख रुपयेका 
| कं पर तुम्हे यह हीरा लेना हो तो मुझे छोड़ दो भोर 
हि महे पकड्वा दो, पर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आवेगा । 
विले एक लाख. रुपयेका हीरा लेना पसन्द किया और 
पिष छोड़ दिया । | 

हि प्रागमे स्नान करके वहांसे वे भगवान विश्वताथ- 


[ 
} 
1 


जज रक्षित काशीको पधारे । सूर्योद्यसे पहले उन्होंने 
|  भागीरथीमें स्नान किया और हिन्दुओंके अनुसार 


व | री धार्मिक त्य किये जाते हैं, वे सब किये । उसी 


"पे वहां एक द्रवारी पहुंच गया, जिसने शिवाजीके 


| ग | उनके पकड़नेके लिये सरकारी घोषणा की । 
शा ह तो भास्यके कर्मेचारियांके चढुरूमे. फसते 
|| (८ विके लनाम फ्री, घन इक 
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बाब” में लिखा है कि जब में सूरतके बंन्द्रगाहपे 
था 
मुरूसे एक ब्राह्मण चयने जिसका नाम नाभा अधवा दे 
नीचे लिखा हुआ वृत्तान्त कहा था कि “जव में बनारस ४. 
ब्राह्मणके यहाँ शिष्यरूपमें सेवा करता था तब उसने पुरे 
भोजनमात्रमें ही अटका रखा था और मुझे कुछ नहीं जाए 
मैं नित्यशति गड्ठाजीकी ओर सवेरे ही जाया करता धा ही 
नित्य नियमके अचुसार एक दिन सवेरे ही में गड़ा तरर 
उस समय सूर्य. नहीं निकला था; अन्धेरा था। कं 
आदमीने मेरा हाथ पकड़ छिया और मेरी मुट्टोमें वहुतसे शा 
हरात, अशरफी और हुण रखे ओर मभूसे कदा-भफ़ौ ऐ 
मत खोलो परन्तु गड्भास्तानके समय जो कुछ घाम ह 
कराने हों, वह शीघ्र ही करा दो।” मेंने भी शोप्र हो सा| 
वाळ बनवाने तथा स्नान कराने आदिका प्रबन्ध म्पि 
इतनेमें हा मचा कि शिवाजी भाग गया है भोर 
यहांसे अनेक राजकमंचारी उसे ढढुने यहा आये है| 
मैंने यह बात सुनी चेलेही में देखता क्या हूं कि जिस 
मैं धार्मिक कृत्य करा रहा था, चह चहांसे साग गया त 
अनुमान किया कि ये शिवाजी ही होंगे । उन्होंने मुर 
नौ अशरफी और नो हुण दिये थे। यह थग क, hh 
गुरुके पास नहीं गया, अपने प्रान्तको चछ दिया है ठ 
पहुँचा । मेरा चह बड़ा मकान जो यहांपर वा 
खरेद राया" | 2 0120101. Digiized by 003190 


कर - 
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| “2 गयाजी गये । वहां उन्होंने अपने दो आदमी 
Ed दिये थे। वे दोनों आदमी भी यहां उन्हें मिळ 
ही र र्‌ 

| साथ उड़ोसामें जगन्नाथजीके दश न करने गये । 
| हे ग है चढते चलते उनकी इच्छा एक घोड़ा खरोद्नेकी 
हे हा पेचनेवाठे एक आदमीसे चे एक घोड़ा खरीदने छगे 
i स घोड़ेका मूल्य देनेके लिये यथेष्ट रुपया न था; 
ग. र्पयोके बदळेमें अशरफी देनेके लिये अपना बदुआ 
h वह धोड़ावाछा चिल्ला उठा कि “जरूर ! तू शिवाजी 
क ७ डोटेपे ट्ट के लिये इतना अधिक घन देता है |” यद 
शिवाजीने अपना समस्त वटुआ उस घोड़ेवाळेको दे 
- कशि वहाते माग गये । इस प्रकार शिवाजीको मागमे 
हंक सामना करना पड़ा, पर चे धेय्येच्युत नहीं हुए । 
ग | मित्र अर्‌ नारी, आपत काल परखिये चारी-” | 
र पम्युदय क्षमा”--सचमुच शिवाजीने इस विपत्ति- 
। शमने धेय्येकाही परिचय दिया था किन्तु उनके 
सि स्री आता आदि सभीने असीम चैय्ये और योग्यता- 
हति दिया । 

ति ध्रीजगन्नाधजीके दर्शन करके शिवाजी पश्चिमकी 
[नोर गोडवानेके मर्गसे भागानगर, हैदराबाद्‌ मौर 
IR होते हुए थे अपने घर पहुंचे। नौ महीने पीछे 
हक पं पहुंचे, तन महीने थे ओष यहां 
| (महीने उन्ह. आगरेसे दक्षिणतक पहुंखनेमें कगे । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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जिस समय शिवाजी दक्षिण पहु'चे उस सु) 
माता जीजञावाई रायगढ़में थीं । चे रायगढमे 3 
ही पहु चे मर अपने किलेके पहरेदारोंसे माता 
कहला भेजा कि कुछ साधु आपले मिळना चाहते है। 
बाईने यह सूचना मिळते ही साधुभोंको भीतर आनेक 
दौ । शिवाजी अपने साथियों सहित किलेके भीतर प 
नीराजी पन्तने संन्यासियोंकी भांति जीजाबाईको 
दिया, पर मातूभक्त शिवाजी अपनी माता जोजावागे रक 
अपनेको काबूमें न रख सके। शीघ्र ही उन्होंने अपी 
जीजाबाईके चरण कमलोंमें अपना शीश नवा दिया। गे 
उन्हें न पहचान सकी और वे आश्वय करने लगीं कि एकेह 
गीने उनके पेरोंमें अएना सिर क्‍यों रख दिया है। पीठे शिंग 
जीने अपनी टोपी उतार दी और अपना सिर माताकी 
रख द्या। सिर उघाड़नेपर जीजाबाईने सिरका कि 
शिवाजीको पहचान लिया और अपने प्राणोंसे अपि 
पुत्रको नौ महीने पीछे सकुशल घर लोटा देखकर उव 
ओर हृषका ठिकाना न रह । संवत्‌ १७२३ वि०-सर 
` ३० के दिसम्बर मासके अन्तमें वे रायगढ़ पहुचे! | 
'आगमनका समाचार खुनते ही सववत्र आनन्द छा गा 

अपनी माताके दर्शन करनेके पीछे उन्होंने 
दारों, कारकुनों तथा अन्य अन्य अमीर उमर 


रकुजेबकी मे 
की समस्त मह्याष्हत्ते शिवा जी की eGangotri 1 | 
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क "द समकी। जिस किसीने शिवाजीके आगमनका 
शुत, वदी उनके दर्शनोंके लिये दोडा । प्रजा और 
| इर सब ही उनके दशन करनेके लिये आये । एक दिन 
| तमारोहपूर्वक आनन्दोत्सव हुआ । उस दिन ब्राह्मणों 
| ीदुत्सा धन दान दिया गया। गरीब-द्रिद्र व्यक्तियोंको 
दिया गया। अपनी इष्टदेबी भवानीकी शिवाजीने 
|. ा.धामसे पूजा की । किळोंके ऊपरसे तोपें छूटीं, अपने 
| ऐके सपरस्त देव-मन्दिर, राह्मण ओर साधओंको शिवाजीने 
एरी वांटा । पर इस आनन्दमें एक कमी थी और वह यह 
6 उनके पुत्र सम्भाजी अभीतक नहों आये थे । शिवाजीने 
इबै्राचार फेळा दिया कि मार्गमें सम्भाजी मर गये । चे यह 
हेशिग्रसमाचार फेळाकर ही नहीं रहे थे बल्कि सम्भाजीकी 
। भ गरश्यमें उन्होंने शोकचिह्न भी धारण करके अत्यन्त 
| माया, जव देखा कि मुगळ-साम्राज्यके राज-कमंचारियोंको 
७४ सम्बन्धमें फुछ सन्देह न होगा तब उन्होंने मथुराके 
अ ्रा्मणोंको अपने परिचार तथा सम्भाजी सहित 
१\मिपनेक्रो अ ज्ञा दी [# 
| ग ह पीछे तीनों ब्राह्मण अपने परिवार और सम्माजी 
पहु च गये । उज्जैनतक तो कृष्णाजी अपने परि- 
सभमाज्जी सहित सकुशल पहू'च गये; परन्तु उञ्ञ नमें 
वे धो दिखा ९ कि क़णाजो विश्वनाथ, शिशाजोक साथ पूनातक गये 
रे | | (2020 कर, अपने निह चौञखभाकोकऱेक्ाह, रएप्राह आहे । 
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एक मुसळमान अफप्तरको सस्भाजीको देखकर ड 
कि यह ब्राह्मणका लड़का नहों है | हो न हो यही सः 
मुसलमान अफलरके सम्भाजीके विषयमें पूछनेपए, 
विश्ववाथ और उनके भाई काशीने अत्यन्त धैय बर, 
पूवेक उत्तर दिया कि “यह हमारे परिवारका पुत्र है, 
माता और स्त्री सहित प्रयाग गड्ठा-स्नान करने गया धा] 
माता मार्गमें ही परलोक सिघार गयीं। प्रयागमे पेत श 
बीमार हुई और वह भी मर गयी इसलिये मैं इस म 
बच्चेको अपने गांव छे जा रहा हूं।” इसपर उस हुप 
हा किमने कष्णाजीसे कहाः--“यदि यह तुम्हारा लार 
इसके साथ एक थाळीमें खाओ क्योंकि तुम्हें अपने वच्च के प 
खानेमें कुछ आपत्ति नहीं हो सकती क” यद्यपि दक्षिण रु 


|e] 


+ संबत्‌ १७५८ वि०--सन्‌ १७०१ ई० में चमकौरके किसमें गुर गो | 
_ केबल पोच आदलिगोंके साथ घि! गये। किलेको दोवाल बच्चो थँ! र न 
वश चलता न देखकर उन्होंने किसको द वालमें एक दैद किया, र. ॥ ४ 
अनुयायो एक एक करके विविध दिशाओंको निकल गये । उन्होंने पा 
बिताया, रातको अपना वेश बदला, सुसलमान सब्तोंकेसे कप: ह 
पठानोंने यह प्रसिद्ध किया कि ये इमारे पौर ई! कई नी दी 
है कि पोरकी दशामें मृगलॉक सेनापतिडो गुरु गोबिन्दमि इ विद 

उसने पठानोंसे कहा कि अगर बाकुई ये इसारे पोर ४. प्र की 
खा जें। गुरुने खोकार कर लिया और एक हो. द 

भोजन बिया। कोई कोई कहते हैं कि. गुरुने भोजन ह ३९६१९ 
कुछ शब्द उच्चारण किये ये। कितो किसौका बह भो रो वो! 
नहों शिमा। अस्तु चाहे जो कुछ हो, देको सुति लिये 

क्छ जी छतत्वेक्तविधार (पररिज्यासा बला ता, eGangotri 
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| मोजत नहीं करते हैं तथापि उस अवसरपर 


| 


षठ आपत्ति नहीं प्रकट की । उन्होंने चुपचाप शान्ति- 
भा क ही याळीमे सम्माजीके साथ भोजन किया, 
हि पुपढंयात मफसरका सन्देह दूर हुआ | उसने उन छोगों- 
कह दिया और सम्माजी के जीवनको रक्षा हुई। सम्भा- 


॥ नेकी घटनाका वर्णन कई इतिहास-लेजकोंने ऊपर 
पछ ए वृत्तन्तसे भिन्न प्रकारसे किया है। बुन्देला 
म ढिला हुआ है कि दालक समस्माजीके केश बहुत लम्बे 
गा शि गये थे ओर उनको लड़कीके वेशमें काशीपन्त अपनी 
(हये गया था । कई बखरोंमें लिखा हुआ है कि जब 
न काशीपन्तके यहां सम्भाजीके छिपनेका पता लगा 


ब्रह 


के काशीपन्तके मकानपर पहरा बेडा दिया । काशीपन्त- 
के साथ एक थालीमें भोजन करके पहरेदारॉका 
का कर दिया कि यह लड़का सम्भाजी नहीं है । 

| राहमणोंको गालियां देनेवाले लोग | जब जव इस 
१९१३२ याये हे तब तब ब्राह्मणोंने अनेक - विपत्तियां झेली 
है | 'बतमें सदेव अपना पग आगे बढ़ाया हे। 
हव] ब्राह्मण कृष्णांजी शिवाजीका सहायक न होता 
क. ॥ ऐ शिवाजीको अपने प्यारे पुत्र सम्भाजीके प्राणोंसे 
i दता | बाबू लोग, ब्र ह्मणोंको देशद्रोही और देशका 

। | षरनेवाळा ~ - इतिहास 

he भले ही कहें परन्तु इतिहास इसका 
ह. तव देश लिप h हि जतत, ब्राह्मणो 


9 
र 
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४२८ शिवाजी ` | 
अपना कत्तव्य निभाया है। झिस समय ल बी 
महाराणा प्रतापसिंह ओर उनके कनिष्ठ ल हैः | 
आपसमें लड़े थे और एक दूसरेके प्राण जेना चाहते ५ ह 
समय उत दोनों भाइयोंकी . प्राणरक्षा केवळ एक हे 
थी। वह ब्राह्मण मेवाड़का झुळ-पुरो हित था। इतिहास 
नहीं ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते है । i 
शिवाज्ञीने कृष्णाजी तथा उनकी माता ओर माशी 
सम्भाजीकी रक्षाके लिये बहुता पारितोषिक « [ह 
ज्ञागोरं दीं ओर साथ ही तीनों भाइयोंको विश्वासराव ए 
प्रदान की | इस सड्डूटमें जिन छोगोंने शिवाजोको सहायताऐं 
डनको शिवाजी भूळे नहीं । हीराजी फर्जन्दको भी उनो हु 
सा पारितोषिक दिया था । कहते हैं कि आगरेसे दक्षि 
समय शिवाजी अपने साथियों सहित संन्यासौके वेश 
रातको एक किसानके यहां ठहरे थे । वह किसान गादी 


f | | 
री hy 


तटपर एक यांवमें रहता थां । उसकी बूढ़ी मांने शिवा र 


2| 


+ शिवाजोने काशांपन्त आढिको सब्भाजाको छिपाने सौर राग >. 6 \ 
पह'चानेके लिये जो पारितोषिक 'दथा उस आज्ञा-पवकौ नरष च h 
आगरा छोड़ते समय, वालक सम्भाजीको हा्ाजो विश्वताथक्ो रचाम श | 

अब कष्णाजो अपनो साता और भाई काशी वयग्वकवी ₹ 
ले आये हे । इसलिये इम पचास हत्तार रुपथा, उनको इन 
देतेउँ। २४०००)--काशो वयम्बक जौ 

२५०००)--क्षष्णाज़ौ दिश्वनाथकी साताको है! 
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मुगलॉंकी . कैद और छुटकारा ४२६ 


भोजनकी थोडीसी सामग्री दी और कहा-- 
ढोगोंकी अच्छी तरहसे सेवा नहीं कर सकती 
जीके सैनिकाने हमारे गांचोंको लट लिया हे, 
हारी बहुत हानि हुई दै । खुना है कि वह दिल्ली गया 
औरंगजेब उसे दर्ड क्‍यों नहीं देता, शिवाजी हम 
हिये बड़ा दुःखदायी है ।” शिवाज्ञीको मालूम हुआ 
भवुपश्ितिमं भी उनके सेनिकोंने दश्मनोंके राज्यमें 
पराया है, जिससे उस किसानकी हानि हुई है। 
| त्रीइस किसानका नाम एवं पता पूछ लिया भौर अपनी 
रॅ पहु'चनेके पीछे उस किसानको बुलाया और उसको 
पकी हवि हुए थी उससे कहीं अधिक धन द्या । . 
कीफे भागरेसे भाग जानेका दुःख बादशाह औरंगजेब 
गही भूले । उन्होंने अपने अन्तिम समयमें जो वसीयत 
हिवा, उसमें भी नि्नलिखित शब्दोंका उल्लेख किया-- 
गु कायम रखनेके लिये सबसे आवश्यक वात यह 
सततनतमें कहां और क्या हो रहा है, इसकी हरवक्त खबर 
सासी छापरयाहीसे ऐसा बदनतीजा होता है जिसके 
र | ऐश शर्म उठानी पडती है । देखो थोड़ी ली लापरवाहीसे 
|. ॥ तशिवाके भाग जानेसे मुझे अपने आखिरी वक्तमें भी 
+ | चढाइयोमें फंलना पड़ा है।” उन्होंने शिवाजीको 
| त्यि कितने ही दांच-पेंच लगाये पर.चतुर चूडा 
| तके हाथ न झाये | जब मिर्जा राजा जयस्तिंहने 
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४३० -... शिवाजी . 


सुना कि शिवाजी भाग गये हैं तब घे विशेष चिह्नि | 
उनकी चिन्ताका कारण यह था कि सप्रार मरे, र | 
हो गया था कि मिजां राजा जयसिंहके पुत्र, कुवर र. 
बड्यम्त्से ही शिवाजी कहीं न चळ दिये हों। दक्षिण 1 . 
तार युद्धोमें प्रवृत्त रहनेफे कारण, जयसिंहको चिजा. 
हो थी कि शिवाजीके सत्राट-ओरडुजेवझी कोदमेसे भागे 
सप्रार्का कुवर रामसिंहपर सन्देह होनेसे बु्ापेमे पि! र | 


द्रवारियोंको भेजी थीं। | 

मिर्जा राजा जयसिंह, . शिवाजी को पुनः . पकड़, मा 
उनको मार डालनेके लिये, यहांतक आतुर हुए थे किदे 
पुत्रका शिवाजीकी पुत्रीसे विवाह करना चाहते थे। म 


सज्राटू-औरडुजेबके कृपा-पात्र बने । उन्होंने सुगला | 
वजीरे-आजम--जफरखांको एक चिट्टी . लिखी थौ. र 
निम्नलिखित आशयको पढ़कर पाठक सोच छेंगे रि त | 
जातिको दुर्गतिका कारण, मिर्जा राजा जयलिं६ जेते ईश) 
्ञाराका हिन्दू-जातिमें पेदा होना ही है । मिर्जा राजा 1. 
जफरखांको जो पत्र भेजा था, उसका सारांश पर रै { | 

गोलकुएडा और शिवाजीके खिलाफ कोश | 
नाकायमाब नहीं गैर आगे मी नहीं यु 
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शिश कर रहा हूं कि वह मक्कार कमवरूत शित्रा 
र मेळने आवे । उसके यहां आते चक्तया यहांसे 
[क हमारे चाळा क आदमी उस कमवरूतको खतम कर 
ति! दरवारको यद शुळाम, ( मिर्जा राजा जयसिंह ) 
हेः कार्मो को किसी तरहकी तारीफ या बदनामीकी 
|. त बरके पूरा करनेको तेयार है। अगर शाहंशाह मंजूर 
॥ ईत के यह तरकीब सोची है कि में शिबाजीके सामने 
हा. हडकीके साथ अपने ळड़केकी शादी करनेकी तजवीज | 
लक, जो उसका खानदान ओर उसकी बिरादरी, हमारे 
. दात मोर बिरादरीसे नीचे हैं, और मेरे जेसे आदमी उसके 
गाता दुमा हुआ खाना (में उससे शादीके ताल्लुक दोनेक 
वेशं कर रहा ह' ) नहीं खा सकते हैं। इस बहानेसे में 
कह हइकीको गिरफ्तार कर लू'गा। में उसकी छड़कौको 
रेषां जनानेमें नहों रखंगा । .वह नीच जातिका दै, इस 
व इस फदेमें फंस जायगा । लेकिन इख तजवीजको 
रत्रियेगा, यह भेद खुलने न पावे । इसका मुझे जल्दी 
ऐजियेगा$ ।” यहां यह लिख देना भी अनुचित न होगा 
च मिज्ञा राजा जयसिंहके फन्देमें फिर किसी प्रकारसे 


र 
व 
है 
| 
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१] छा यि ह 
क प हिन्दू जाति ! स्वार्थके कारण सूर्यकुलमें जन्म- 


| f| ला = मं 
EN न गोद सरकार हात शिवाजोका अङ्रेजी चरित, जिसमें इत 
= | फारस है 
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धारण करनेवाले हिन्दू-नरेश जयसिंहके इतने 
हो गये कि वह अपने पुत्रके विचाहके बहाने ही याधी 
उपासक हिन्दू-धम के रक्षक शिवाजीके प्राणोंका ग्राहक पन 
हिन्दुओंके धमे -कर्मका भले ही सत्यानाश हो जाय, हिरक 
प्राणप्रिय मन्दिर भले ही तोड़े जायं, आये-ळळनाए 
बढ़कर दुःखद्‌ अधम के . अन्धकूपमें भले ही डाली जाये 
यवन अपने घोड़ोॉंकी ८/पोंले मातृभूमिको भले ही कुचे 
मिर्जा राजा जयसिंइको: इसकी क्या परवा, उनसे समार प्रा 
रहने चाहिये । हाय ! : अभागी हिन्दू -जाति ! तेरे इतने ग 
पतनका कारण तेरे ही कुछाडुगर कपूत हैँ जिनकी बु हि 
स्वाथका इतना गहरा रंग चढ गया कि उन्होंने तेरे सपे 
साथ बेगानोंसे भी बढकर व्यवहार किया है जितका 11 
तू भाजतक भोग रही है आर ऐसी करतूतोंके अ 
न मालूम - कबतक तेरी -दुर्गंति होती रहेगी; क्‍योंकि भाउ 
भी तेरी गोदमें ऐसे कपूत खेल रहे हैं जो अपने परमे ब्र 
कुर्दाड़ी मार रहे है, जो तेरी खतन्त्रताके शत्रु बौ 
बिरोधी हैं। हे समारोंके समूद, चक्रवरतियोंके चरि 
राजाभोंके राजा, महाराजाओंके महाराजा, परमपिता पणी 
अब तो इस भारत-भूमिको ऐसे कुळांगार और गए | 
पवित्र कर, नंहॉ तो यह भारतभूमि और हिन्दू 
पापी और नराधमोंके कारण फिली दिन रसाठंतंगी 
जाबगी। यदि डल समय मिर्जा राज्ञा जयलिंई ते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(4 


it 
| 


दुगरोंकी केद और छुटकारा ४३३ 
लाथ देते--नद्ीं नहीं धमका साथ देते 
गवर्षका इतिहास दुसरे रंगमें ह रंगा जाता पर 
कपूतोके कारण ऐसा नहीं हो सका। जिसका 
परिणाम दिन्दूजाति और भारत-भूमि आजतक 
तरै भोर अब भी न मालूम हिन्दुओंकी आंखे कवतक 
| त मालूम कबतक हिन्दूजातिके लाछोंको अपने भले 
त होगा ! 
एरच्छेरको समाप्त करते हुए हमें एक बातका यहां 
ता अत्यन्त आवश्यक है । यहद पाठक पढ़ चुके हे कि 
क्िकिफी एक पुत्रीका नाम जेबुन्षिसा था । औरंगजेब उसको 
[करता था । अपनें बापके समान ही उसको साहित्य- 
।़हिणम्रीर वह अत्यन्त विदुषी थी । अरबी, फारसीकौ 
पिता थी। बादशाह ओरंगजेबको कविता पसन्द न थौ,पर 
उप तेदुक्रिसाको कवितासे भी अनुराग था । वह जन्मभर 
रहो थी। जब औरंगजेबके पुत्र अकबरने बगावत.की. 
(साने भकबरका पक्ष लिया था । इसलिये औरंगजेबने 
१ पास सळीमगढ्के किलेमें केद किया | कुछ मराठी 
ह लिसा. और औरंगजेबकी दूसरी पुत्री जिक्तु- ` 
फी समझ लिया है। प्रायः उन्होंने जिन्नतु- 
सा केम लिखा है, जिस समय शिवाजी भौरंग- 
| पहुंचे थे. उस समय जेबुन्निसाकी भव्या 
| 
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ङगंभा सत्ताईस वर्षकी थो । कई लेष कोने न न 
निसा, शिवाजीपर आशिक हो गयी थी और इसने पर| 
अपना विवाह करना चाहा'था । चह शिवाजीकी स 
ही खुन चुकी थी, शिवाजीको देखकर उसके दुय 
उत्पन्न हो गया था कि यदि मैं विवाह करु'गी तो तिय! 
नहीं तो आजन्म कारी रहुंगी । उसको ओरसे शिवातीते [ 
कहा गया था कि “यदि आप इस्लाम-मजहव क़बूढ | 
सें आपसे शादी करने को तेयार हूं ।” # पर शिवाजी उले 
प्रस्तावसे संहमत नहीं हुए। यह बिलकुल गंण हैक 
बिषयका. किसी मराठी वखरमें कहीं भी उलेख नाह 
किसी प्रामाणिक फारसीके इतिहासमें ही इस विपा 
वृत्तान्त मिळता है। न शिवांजी और औरंगजेबके 
बनि यिर, मान्युसी कौ: ए; योर आदि यूसेपियनोने इस 
कुछ लिखा है। हां, यह उपन्यास देको को गोड 
:है। प्रोफेलर यदुनाथ स. कारले अपनी पुस्तक 30 
Mughal 1113.” में इस विषयमें लिला हैः- पु 
ष्र “Fifty years ago a novel was written by 
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करती शावार्थ यह है कि पचास वर्ष हुए कि भूदेव सु कर्जीने 
एक उपन्यास लिखा था, जिसमें यह दिखळाया था 
३। और प्रेयसीने किल प्रकारसे आपलमें अंगूठी बदली 
हवे विदा हो गये। किन्तु यह सिफे मनगढ्न्त कहा- 
तरिक और कुछ नहीं है। उस समयके फारसी इतिहा सो- 
त जाते दीजिये, जिसमें इस चिषयमें कुछ उल्लेख. नहीं | 
त. उस सप्रयके. शिवाजीके किसी मराटी-चरित्रमें भी 
बहा कुछ पता नहीं लगता है कि मुगल राजकुमारीने 
पकी राजधानीमें .केदी सरदारके भाग्यके "विषयमे 
रका अनुराग प्रकट किया हो । किसीने भी इसका 
शकर नहों किया है कि हिन्दुओंका पुनरुद्धार करने 
भपने शत्रुके यहाँ किसी मुसलमान प्रेयसीसे प्रीति 
१४५३ यह समस्त कहानी केवळ इतिदासके विरुद्ध 
तु भसग्मव' भो है |» चास्तवमें इस प्रकारकी गणय 
ेबकोंको नहीं उडानी चाहिये, चाहे वह हिन्दू दो, 
| 
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४३६ 'शिवाजी | 

ऊपर लिखा जा चुका है कि औरडजेबकी पक मो 
थी, जिसका नाम जिन्नतुन्निसा था | शिवाजीको p 
पीछे जब औरंगजेब दक्षिणको छड़ाइयोंमें लगातार फा { 
और शिवाजीके पुत्र सस्भाजीको केद करके, भुसा 
लिये कहा, तब सम्माजीने औरंगज़ेबसे कहा कि“ 
अपनो बेटी जिन्नतुन्निसासे मेरा विवाह कर EF 
मुसलमान होनेको तेयार इ' ।” इसपर औरंगजेबने 
अत्यन्त निष्ठुरतापूर्वंक हत्या करा डाळी । सम्भाजीको छ 
पीछे उनके पुत्र साहुको ओरंगजेबने शाही . जनानेमें. रा 
वहां औरंगजेयकी लड़की जिन्नतुन्निलाने साइका गर 
पालन अपने पुत्रके समान ही किया। जिन्नत उलित शा 
जेबुनिसाके समान आजन्म कारी रही थो । इसपर कुछ 
बलरोंक रचयिताओंने लिखा है कि. जिन्नतुत्मिसागे 
जीके प्रेप्रके कारण विवाह . नहं किया था 
सम्भाजोपर अनुरक्तं हो गयी थी । . 
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ते| "बु दुःख सों सोचत सदा जागत रेन बिहाय 
॥ गति भर चन्द्रकी सनाहें दई थकाय ।? 
| छते! पाठक !! आशये !!! जब शिवाजी आगरेमें कद्‌ हुए 
पाएं क्या हो रहा था, चह भी देखिये । जब दक्षिणमें 
नजरबन्द होनेका समाचार पहुँचा तब शिवाजीके 
नता भी पुगछाके प्रान्तमें पुनः उपद्रच मचाया शुरू करः दिया 
४ हि ऐगढ-सेनाको बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई। उन दिनों 
भड्रेजोंकी फेकृरी थी, उसके अङ्गरेज-कसं घारियोंने 
हो शिवाजीकी कोद्से छुटकारेके विषयमे जो भवि 
भवह सच निकली । अडुरेज कर्मचारियोंने पक पत्रमे 
"यदि यह सच हो कि शिवाजी केदसे भागा गये हैं 
al शोध हो इसका फल भोगना होगा भौर उसके 
भाप करना होगा । 
दक्षिण पहुंचनेसे पहले बीज्ञापुरकी सेना और मुगल 
गपसमे कई बार युद्ध हुआ ।इन युद्धं मुगल सेना 
® रठानी पड़ी । मिर्जा राज्ञा जयसिंहने बीजापुर: 
| हो उन्ह सफलता प्रा्त,हहीं, हुई; क्योंकि दक्षिणी 


४३८ शिवाजी | | 
घुइसवारों अर्थात्‌ शिळेदारोंने सुगळ-सेनाकी बड़ी इ 
उन्होंने अपने पुराने ढङ्गसे छेड़छाड़ करके मगढ सेना 
दम कर द्या । कमी उन्होंने मुगल. सेनाकी रसद लर रौ 
उन्होंने मुगळ-सेनाके किसी दळपर अचानक धावा कर्‌ 
इस प्रकार छेड़छाड़ करके उन्होंने मुगळ-लेनाके हायसे रा 
हकी राजधानी वीज्ञापुरकी रक्षा की। बीजापुरके 
वारोंने मुगंछ-सेनाफे रखद्‌ आनेका एकदम मागे वन्द रा. 
. जिससे मुगल-सेनामें बड़ा हाहाकार मचा, मुंगल-सेनाकोर्मा 
अनाज, घास, दाना-चारा आदि सब हो चीजोंकी वडी त्र 
हुई। कमबर्तीकी मार--“एक तो कडची ओर दसरी 
चढ़ी ।” म॒गळ-सेना पहले ही बीजापुरके घइ़सवारांे मृ 
रही थी कि दूसरे अकाळका भी विशेष प्रकोप हुआ | उत 
वर्षा बिलकुल नहीं हुई । अनावृष्टिके कारण जलका पूण 
हुआ, जिससे स॒गळ-सेनाको पानीकी पूरी तंकलीफ इ! 
अतिरिक्त एक बात यह भी हुई कि बाद्शाद आङ्ग 
पर विश्वासं न था, .इसंलिये उन्होने कमी जयसिंह धो 
लञाँको इतनी सैनिक सहायता नहीं दी कि वे 
सके अथवा घे बीजापुरको ळे संकें ।  मुगल-सेना र 
करनेके लिये बीजापर और गोलकुण्डा दोनो 
थे । गोलकुण्डाने ६ दृजांर . घुंड्सवार आर पची és 
सेना बीजापरकी सहायतांके लिये भेजी | गोड 
दोज़ापुएडी,सेताक्रे ८स्पाअःमुगतिसा;, सेताकी. र 


न 
fi 
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रणक्षेत्रसे पैर उखाड़ दिये । अन्तमें अपना 
हे वश चलता न दैखकर मिजा राजा जयसिंहने 
1 की कि “मैं बहुत दिनोॉतक युद्ध नहीं चला 
बादशाह औरङ्गजेवने उनकी इस प्रार्थनापर कुछ 
पह दिया और न उन्हे इस विषयमें किसी प्रकारका 
हग] बादशाहले किसी प्रकारका उत्तर और सहायता न 
होने अपनी सेना बीजापुरसे इरां ळी । वी ब्रापुरी सेनाने 
काण पीछा किया पर जर्यलंहफे राजपूत सेनिक 
किरात स्था औरङ्कायाद्‌ पहुँच गये । बीजापुरौ सेनाने 
तो श और पीछा करना उचित नहीं सममा । . 
परह मिर्जा राजा जयलिंह बड़ी विपत्तिमें फंसे । बाद- 
मर्जी गेसे उन्हें सहायता मिलनी बिळकुळ वन्द हो. गयौ 
तक गते शिवाजीले जो किले लिये थे और शिवाजीकी 
तते मी जो दूसरे पहाड़ी किळे उनके हाथ लगे थे अब 
ग किहोंकी रक्षा करना उन्हे ओर भी कठिन हो गया । 
शिर्के पास इन पद्दाड़ी किलोको रक्षा करने योग्य घन 
बो ही न थे। उन्होंने अपनी इस दिक्कतको मिटानेके 
होर उपाय किया कि घाट परान्तमें ळोहागढ़, सिंहगड 
हि सु पहाडी किलोंपर, और कोकणमें माहुली और 
सेना रसद और युद्धकी सामग्री रखी | इन 
एस प्रकारले. प्रबन्ध करके अन्य स्थानॉमें जहां 
रसद मिल सकती थी, चहां भी उन्होंने कुछ 
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४४० शिवाजी . | 


न नहा पा बम के 
था। उन किठोंसे उन्होंने र 

मग 

हटा ली । बाकी किलोंके उन्होंने दरवाजे भर परको 
द्यि 1 इस प्रकारसे किलोंको रक्षाका प्रवन्ध कहे ह 
धरूरपर आक्रमण किया कि इसी बीचे वासे 
युद्ध ठान दिया । शिवाजीके दक्षिणमें लौः | | | 
शिवाजीके मंत्री . मोरो पिङ्ग्लेने उन किलोंपर श 
अधिकार जमा लिया,जिनको मिर्जा राजा जयसिंहने तोः पप 
कर खाली कर दिया था आर उन किटोंको तका 
सका, मरस्मत कराके पुनः महाराष्ट्र राज्य स्थापित त्री 
जिन किलोंमें थोडेसे मुगळ-सेन्यदळ थे, उन किलोगसेप 
सेन्यद्लों को - निकालकर, मोरोपन्त उन्हें शिवाजीफे गल 
रे आया | - जो किले कुछ दिन पहले मुगलोंके आधि 
'डनपर शिवाजीकी विजय-पताका फदराने लगी! शी 
शिबाजोके पहुँ चनेंपर मोरोपन्तने कोकणपर चाई | 
मुंगलोंसे बहाँका कुछ स्थान छीन छिया । पीछे देशप | 
और चहाँके भो कुछ किले शिवाजीके अधिकार आये। | 
शिवाजौकी इन सफळ ताओंने औरङ्गजेबके इको | 
“विषयमे ज्ञो कुछ अच्छे विचार थे, उनका भो. * , म i 
' दिया । ओर'गजेबका जयलिंहपर. विशेष सन्देह ® 
'सिंहके. पुत्र रामस्थिंहपर तो. उनका. पहलेदीत द्भ 


ठकि इन्होने, शिक्षाजी हो... के हसे... „मेगा, दिया f | | 
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| पुनः युद्ध ओर सन्धि ४४१ 
पदात न होनेसे बादशाहको यह आशङ्का हुई 
| | ता दाहं काला तो नहीँ है। जयसिंह भी शायद शिवा- 
क) पुद न हो । उन्होने जयसिंडको दक्षिणसे लोट 
३ बाहा दी और उनके स्थानपर शाहजादा सअज्ञिमको 
पृबेदार नियुक्त करके भेजा ओर जोधपुर नरेश, 
इसवन्तसिंहको शाहजादेका नायब (सहकारी) नियत 
र | मिर्जा राजा जयसिंहका दक्षिणसे दिल्ली लोटते समय 
तो संवत्‌ १७२४ वि० १२वीं जुलाई सन्‌ १६६७ ई० को 
तरो गया । राजस्थानके कई इतिहास-लेखकोंने लिला है 
त शरि गैडूजेबने बुरहानपुरमें जयसिंहको जहर पिला दिया, 
षि लका प्राणान्त हुआ। मुगल-सप्राटोंका कुछ ऐसा 
न पर था जो इतकी जी जानसे सेचा.करता बही अपने 
परे हाथ घोता। कर्नल टाडने लिखा है कि बादशाह 
पिषेछे लडू , राजा मानखि हको खिलाने चाहे थे 
{भि घेषेसे बादशाहने खा लिये और मर गये । 

भाट्‌ औरजूजैबने देखा कि जयसिंह और दिलेरखाँके अधीन 
सेना -भेजनेमें कुछ भी सफलता नहीं हुई। बीजापुर 
पा य दोनों राज्योमे सुगल:सेनाका सामना करनेके 
hy हो गयी और यदि शिवाजी भी बीजापुर और 

र्मे शामिल हुए तो. दक्षिणमें मुगल-सत्ता रसा 

| ही जायगी । “दबी बिल्ली, चूहोंसे कान कटाती हे” 


हा की ई... इहते. जोधपुर 
ति; ॥ (५-0 प भौर गाण RE igttized by 6 gotri 
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ज्ञसवन्तसिंद तथा शाहजादा मुअज्ज्ञिमके अघोन 
चढ़ाई करनेके लिये सेना भेजना उचित नहीं समक | । 
अपने निरीक्षणमें : शिवाजीपर चढ़ाई करना चाहते ऐर 
समय उत्तर-भारतमें सो उपद्र आरस्म हो गये थे | इस 
खयं दक्षिण नहों जा सके और उस समय उन्होंने शिवाजी 
न ठानना ही गनीमत समभ्या। हमारे चरित्रवायकने कष, 
ज्ञेबकी इस “दूरदर्शिता” और “बुद्धिमत्ता” से मो लाम ख| 
इन्हें अपनी खराज्य-स्थापनाके ब्रतमें ओरङ्गजेवकी इन युक्ति 
सहायता ही पहुँचायो । क्योंकि उन्हे उस. समय ए 
विस्ताएका अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। दुनियामें शिवाजी 
क्रियाशील व्यक्ति कमी अवसर चकनेवाले नहीं होते है। 
“्चुपड़ी और दो दो ।” शाहजादा. सुअञ्जिमका दा 
सबेदार होना शिवाजीके लिये और भी अच्छा हुमा; ! 
शाहजादा सुअञ्िम लड़ाई-फगड़े पसन्द नहीं कर प्‌ 
शान्तिप्रिय. थे।  भोग-बिलासमें मी फंसे हुए पे बोर 
सहकारी जसत्रन्तसिंहसे शिवाजीकी आगरामें गहरी 
हो गयी थी। चे शिवाजीसे बड़ा प्रेम रखते थे। २ 
वे शिवाजीसे मिलकर बड़े- प्रसन्न हुए थे। न 
'कई इतिहास-लेखकोंने लिखा हे कि जल है 
थे, सोने चांदीकी जग़मगाहटसे उनकी 
या जाती थो, अमे - अधर्मका उन्हें: कड शात | 


हवनके लालंतमें ते.कतेत्सशन हो. जाः "80 "जाही र 


हच 
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| द डेल्लकोके इस कथनमें ` कहांतक संचाई हे 
दा जसवन्तलिंहके सम्बन्धमें . राजस्थांनके अन 
वी बात नहीं मिळती है। जो कुछ हो-इसमें 
त हि जतवन्तसिंद ओ पङ्गजे बके विश्वासपात्र न थे । 
सि पीछे लिखा ज्ञा चुका है वे पहले दाराके :पक्षपाती 
मा राजा जयसिंहके अनुरोधसे औरडूज बकी भोर 
(| स कारण औरङ्गजेच उनका विश्वास बहुत कम 
॥1 एर मराठा-लेखकोंने उनकी जेसी चरित्र-हीनता 
किया है, वैसे ही वे चरित्रहीन थे या नहीं इसमें 
ही शे मराठा-ठेखक लिखते हैं कि शिवाजीने कुछ घन 
॥ |इसवत्तेसिंको अपनी ओर कर लिया था। जो कुछ हो 
पा पुत्नज्िम और जोघपुर-नरेश जसचन्तसिंहका दक्षिण- 
जा शिवाजीके लिये अच्छा दी हुआ । शाहजादा सुभ 
रज जसवन्तसिंदको दक्षिण भेजते समय और 
शहज्ादेसे कहा था कि “न तो शिवाजीसे युद्ध ठानना 
दोप मित्रता करना--उसकी बातोंमें न आना । उसके 
| ऐकणेसे भो काम नहीं बनेगा ! उसने आजतक अनेक 
' नाश कर दिया है। अगर उसने तुम्दारी भी ऐसी 
पेषी भारी निन्दा होगी और शाही दवदबे और 
५ रिफु'चेगी ।” सप्नाट्‌ औरडूज बके इन वचनोंको खुन 
मुअज्जिमने शिवाजीसे सन्धि करनेका मनवा 
| योक आगरम शित्ताजीका कोद किया जाना उक्त 
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शाहजादेको बहुत बुरा लगा था | शाहजादेको धारया ig 
शिवाजी जेसे वीर पुरुषको अपनी ओर मिळानेहे । 
निकल सकते हैं । hf 
कहा जाता दै कि जब शिवाजींको शाहजादे प्र 
दक्षिण मानेके समाचार मिले तब चे एक गरीब ेहाौ 
धारण करके ब्रहमपुरीके निकट एक गांवें पहुंचे मता| 
भरा हुआ एक बतेन शाहजादेको भेंट किया । दही दहत क| 
ओर-खादिष्ठ था, शाहजादेने उसे वहुत पसन्द छ्या शी 
नित्यप्रति भोजनके समय दही लानेकी आश्षा दी। शि! 
एक दित दहीके साथ एक गोली भेजी, जिसमें एकभे 
टुकड़ा चिपका दिया था । उस कागजके टुकड़ेमें रि 
लिखा था--“मैने सुना कि युद्धमें विजय प्राप्त करे गि. 
पराक्रमी शाहजादा आ रहा है । में गरीब देहातीका वेश! | 
करके अपनी आंखोंसे यह देखने आया हूं कि शाह 


'. हे? यदि यह बात सच हो तो कहना पडेगा कि ग 


चित्तपर इस चिट्टीका क्या प्रभाव हुआ होगा। | को | 
होगा कि जो आदमी . ऐसा चाळाक है और इसर 
भेज सकता है, डसले युद्ध न करना ही.अच्छा हब 
पहुंचकर शाहजादा मुअञ्जिमने जसवन्तसिंधके. डं | 
जीसे सन्धिकी बातें कॉ | मराठा-लेलकाके कके | 
शिवाजीने जलवर्न्तालंहको रिश्वत दे दी थी। मत. 

०००८० मरा भाषा का सातो का: चरन 
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दारा सन्थिकी मनमानी शर्तें करनेका मौका 


| 

छु रे प्राइवेट सेक्रेटरी बालाजी आवजी चिटनीसको 
आह तयु करके शाहजादे मुअज्ञिमके पास भेजा | 
[हाजी आवडी चिंटनीससे खास हिदायत कर दीं कि 
(हतका पता लगाव कि शाइजादे सुअज्ञिमकी दिली 

ताहै!. उन्दोने द्रबारी नियमके अनुसार अपने दूतके . 
या पराहरत, खुनददला काम किये हुप कपडे ओर हाथी 
रादेकी नजर करनेके लिये भेजे । जोधपुरनरेश महा 
पाश एवर्तसिंहने. शिवाजीके राजदूतका शाहजादे मुअज्िमसे 
वत! कराया) आवजी चिटनीसने शाहजादेसे भेंट करते ही 
के शिससन्धी बात छेड़ी; क्योंकि शिवाजीके आगरेमें केद किये 
॥ शरडी सन्धि भङ्ग हो गयी थी। शिवाजीके दूतने कहा कि 
दाग शिवाजी ने मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा मुगल-सामज्यसे 
यो और सन्धिकी कई शत्तोंकी खीकृति ठेनेके लिये वे 
वि बदशाहकी. सेवामें उपस्थित हुए थे । पर बादशाहको 
| १पाजयसिह और कुंवर रामसिंह आदि सुगल-साघ्नाज्य 
तरपो और विश्वासपात्र सरदारोंके मध्यस्य दोनेपर भी 
1 ही हुआ। समाने शित्राजोको नजरबन्द कर दिया 
कहें चित न था ।” बाळाजी आवजी चिट्नीसको 
शाइजादेने उत्तर दिया कि “दादशाद सळामतके 
पु खोटा वि था और जज 
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भो नहीं दे। सप्नाट्की हार्दिक इच्छा यही है कि 5 
शिवाजीमें सदेव मेत्री रहे । वे इस मेको अपने ह $|. 
जीको कोई ऊंचा पद्‌ देकर सरव चिरस्थायी र्का $ 
थे | . पर शिवाजीने इस वातको पसन्द नहीं किया इ 


जीने. बाद्शाहके इस दयापूण व्यवहारको पसन्द नहीं नाई 
आगरासे भागकर दक्षिण चले आये। आगे शाहजारे श॑. 
कि मेरे दक्षिण चलते समय बादशाह सलामतने गिळी. 
विरोध न ठाननेकी. खास तोरपर हिदायत कर दीह ह 
बातको बादशाह सलामत भी जानते हैं कि शिवाजी बहार 
जवांमदे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा बहादुर आदी पह 
मैने कमी नहीं देखा:और आगे भी ऐसा आदमी उसा 
मिलनेका । मेरी दिलीं ख्वाहिश है कि शिवाजी मेरे प 
मुष्झे अपनी इस ख्वाहिशाको पूरी करनेमें कामयाबी हालि 
हुई। बादशाहकी इच्छा शिवाजीको अंपने पास रन 
और पहली सन्धिकी सब शर्तें खी+र करनेकी हे ५] 
शिवाजी आगरा जाना स्वीकार नहीं करते तो न सही री 
उनको दक्षिणमें रखकर ही मुगळ-लामाज्यकी सह डा 
हैं। यदि बादशाहकी कुछ बुरी नीयत द्वीतीतोज | 
आगरामें थे तभी वे उनके साथ बुरा व्यवहार की शि 
बातें कहकर आगे शाहजादे मुअजिमने बालाजी त्र | 
नोससे पूंछा कि “अब आगे शिवाजीकी लॉ 
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दी सने शिवाजीके पास शाहजादै मुभञ्जिमके विचा- 
कवर मैज्ञा | यह समाचार पाकर शिवाजी सन्धि 
पार हुए । दोनों ओरसे खन्धिकी निम्नलिखित शर्तें 
। $१) दोनों ओरसे भविष्यमें पारस्परिक स्थायी 
शा दौर शान्ति रंहे । (२) खन्धिकी पहली शर्ते खीकृत 
LE (३) जबतक दोनों ओरसे परस्पर किसी प्रकार- 

अकिबास न हो तघतक शिवाजी अपने सन्यद्ळसे मुग 
सहायता करे, पारस्परिक अविश्वास होनेपर, शिवाजी 
ने सहकारिताके लिये अपना सैन्यदल न भेजें और फिर 
सौ ए ताका कोई भाच नहीं रहे। ( ४) सेनाके लचके 
छजांगीर नियत कर देने पर शिवाजी मुगलोंकी सहा 
श झि पांच हजार सेन्यद्ळ भेज द । (५) पहली सन्धिके 
इ भपुसार सस्भाजीको पांच हजारका मनसब प्रदान 
„तादे और पांच हज्ञार घुड़खवारोंके खचेरे लिये 
बही. में थावढा और वाळापुर ताल्जुक उन्हें जागीरमें दिये 
(६) पिछली सन्बिके अनुसार शिवाजीको चौथ ओर 
उगाइनेका पूरा अधिकार रहेगा। (७) निजामशाही 
१३ रिटशाहीके जो किछे और जागीर शिवाजीके 
वै उनपर शिवाजीका ही अधिकार रहेगा # । 
र ने हुआ. सन्धिका यह मसविदा तैयार हो 
| भे डिछा 9 [क सुगलोंस प्रथम साग्रे `". शनांजौने गो 


खो शक ह किति (११ ९ हक Pt 


हे कस अ््धिपके इस  प्रत्तावको खुनकर बालाजी 
। 
ना 


है. 
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है । 
11. 


जानेके पीछे शाहजादा सुअञ्जिमने मसविदेपर 
दिये और शिवाजीसे कहा कि आप दिखाऊ तौरपर त]. 
करनेके लिये एक अर्जो बादशाहके पास भेज दीजिये ह 
सन्धिकी खीकृतिके लिये. सिफारिश कर दूंगा | शाहा 
कथनपर शिवाजीने बादशाहके पास एक लोकदिाइ पई 
पत्र भेजा मौर शाहजादे सुअज्जिमने शिवाजीके प्रार्थनाको 
करनेके लिये सिफारिश करते. हुए शिवाजीके विषये हि: 
“शिवाजी जेसा जवामद थोडीसी मेहनतसे ही फिर मित्रा! 
उसकी शर्ते' स्वीकार करके उसके साथ मित्रता का 
उचित है ।” शाहज़ादै सुअउिजिमकी इस सिफारिश 
शिवाजीका प्रार्थनापत्र ओरडुजेबके पास पहुंचा! 
शिवाजीकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ळी । अतपच यहि 
संवत्‌ १७२५ वि०-सन्‌ १६६८ ई०में शिवाजीका सुगि 
सम्राट औरंगजेबने शिचाजीको राजाकी उपाधि रै 
शिवाजीके जो किले सुगलोंके हाथमें चळे गयेये। | 
लौटा दिये। साथ ही यह निश्चय हुआ कि शिवाजी 
पुर राज्यके प्रति खतन्ञ्तापूवक जसा उचित दमा 
व्यवहार कर सकते हैं। किसी किसी# ईति 
इसके विपरीत यहद भी लिखा है. कि चाकणके किले 
और कोई किला .शिवाजीको नहीं दिया गया था हे 
प्रतापराष गूजरके.साथ सम्माजीको और 


* प्रोफेसर यदुनाथ सरकार । 
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बरसे सम्भाजीको पांच हजारका मनसच फिर 
र एक हाथी तथा खुनहरी सूठकी तलवार भी 
He गयी! साथ ही वरार प्रान्तमें उन्ह एक जागीर 
केश शिवाजीकी सेनामेंसे आधी सेना औरङ्गावादमें रखी 
दि आधी नयी जागीरका राजस कर उगाइनेके लिये 
हेदी गयी । कुछ दिनों पीछे शाहजादा सुअञ्जिमने 
जनो वाळक होनेके कारण उनके पिता शिचाजीके पास 
रा मस्तु, शिवाजीने सुगलोंसे प्राप्त जागीरके प्रवन्धका 
इता ए प्राह्मण कारकुनको सौपा जिसका नाम रावबाजी 
है प या। उसे मोकासदार#का नवीन पद्‌ सी द्या और 
। ल्य सामग्री देकर नयी जागीरपर सेज दिया । . 
६ मौन सन्धिके हो जानेखे शिवाजीके हाथ पूना और 
[जागेर भी आ गयी । केवळ पुरन्दर ओर सिंइगढ़ 
+ षतिरिक, समस्त किले उनके हाथ आ गये। सम्राट्‌ 
| इस प्रकार सन्धि करनेसे यही तात्प्थेथा कि 
| शिवाजी पराधोनताकी बेड़ी. पहन ळें और 
है र | जक अधीन रहें । पर शाहज्ञादे सुअज्जिमका ऐसा 
ब $ शिवाजी किसी प्रकारसे कपट-जालमें फंस 
अार'हृद्य और निष्कपट था । 
पिके हो जानेपर औरजूजेबने अपने खरीतोंमें शाह- 
| छिल्ला था कि वह शिवाजीको बीजापुर और 
| रे इश गांव इनासमें दिये जाते थे । 
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गोलकुण्डा राज्यॉपर चढ़ाई करनेके लिये दू 

रहे, जिससे दक्षिणमें सुगळ-साघ्नाज्यकी जड सफर] 
'प्रकारकी. रुकावट न रहे। साथही रङ 
सुअञ्जिमको सर्लाह दी कि बीजापुर और गोलकुएहा (४ 
जो स्यान शिवाजी ले छे', उनका कुछ भाग (ताकी 
पास रहे जिससे शिवाजीकी सेनाका खचे चलता हे।। 
सप्राटूकी इस सूचनाके अनुसार शिवाजीने दक्षिणके रसन 
राज्य बीजापुर अर गोळकुण्डापर लगातार कई वार 
किये । बीजापुर राज्यको बड़ी विपत्तिरा सामना कणात! 
अतएव वीजापुर-राज्यने सुगळोंसे शिवाजी के आक्रपरणोते तमी 
लिये सन्धि करनेकी ठानी और सुगळोंको शोळापुरबा शि 
आर उसके आस-पासका अठारह हंजार पगोड़ा वापि बग 
प्रान्त देकर सन्धि कर ली । जंव शिवाज्ञीको वीजापुए | 
सन्धिका समाचार मिला तब वे महाराज जसवतसि १ 
_ शाहजादा मुभज्जिमसे मिळे । शाहजादा और ज्र 
दोनोंने शिवाज्ञीसें कह दिया कि” आप मंतमाने है 
बीजापुर और गोलकुएडापर कीजिये, मुगलोंका उ ग | 
नहीं है ।” शाहजादा और जसवन्तसिंदकी यह. सूच त 
शिवाजीने बीजापुर-राज्यमें चौथ और सरदेशधुर | 
बहाने उपद्रव मचाना आरम्भ कर दिया। इससे | 
लगवा और माविळशादके वजीर बु 


साथ फिर सन्धिः की 
०-महाराजक, सार (फिर इस, शतेपर eGangotri 
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तीन ळाख रुपये शिवाजीको राजख करके द्या 
॥. किसी किसी इतिहास-लेखकने तीन लाख रुपयेके 
| हात ढाख लिखे हैं। जो हो, आदिलशाहने अपने 
त शिवाजीसे यह सन्धि शुघरूपसे की थी। इस 
[रिशा कारण इतिहास-लेखकोंने लिखा है कि बीजापुर 
त-य था और खुल्लमखुला हिन्दू-राञ्यसे- ओर 
7१ ू-रज्यसे जिसकी स्थापना इण बहुत दिन नहीं हुए 

हव करना अन्य सुसलमानो राज्योंके सामने नीचा देखना 

। इत गुप्त सन्धिके हो जानेके पीछे, शिवछरज्ञीने श्यामजी 
पांडेको राजइत करके आदिलशाइके दरवारमें भेज 


ठ 
बोडपुर राज्यसे सन्धि हो जानेके पीछे, शिवाजीकी दृष्टि 
वष्र पही। गोलकुण्डा-राज्यमें भी उन्होने चौथ और 
षु उगाहनेके बहाने लगातार कई आक्रमण किये । 
पुपराञ्यको भाँति गोळङ्कुंड! राज्य सी शिवाजीके आक्र*. 
रिंगेसहन नहीं कर सका । गोळङुएडाके सुलतान इस बातसे 
हर परराये हुए थे कि शिवाजीका घुगळोंसे गपचुप बोज- 
ग शे गोलकुएडासे चौथ और सरदेशमुखी वसूळ करनेका 
|; वा ही गया है। अतएव गोलकुएडाके कुतुवशाहने सी 


| १ (र टर सरकारन इस गुन सख्िस म'बखगं अपन! पुस्तक कुषे 

ह. ` । नइ गहांचो शकावलौमें लिखा इआा छे कि मई सन्‌ १६६७ ई०में 
| | न भरसे सनि-इई चो । शिवाजो सी ओरसो बोजापर-ररवारमे नायक 
201. 4 षा 9 
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षश _ शिंचाज्ञो | | 
शिवाजीसे सन्धि करनेमें ही अपनी कुशळ ङ्क । | 
अपने दो मंत्री, मद्न्ना और अकन्ना द्वारा शिवाजीको प्रति १. | 
लाख रुपया राजख कर देना स्वीकार कर छ्या, ह | 
ही यह ठहराव हुआ कि कुतुबशाहका दूत, शिवाजीचे ल गा 
रहे और शिवाजीका दूत कुतुवशाहके द्रवारमें रहे। | 1 
रावके अचु तार शिवाजीने नीराज रावको अपना दूत | 
करके कुतुवशाहके द्रबारमें सेज दिया ।. बीजापुर र | 
गोलकुएडाने शिवाजीका चौथ और सरदेशमुखीका भोक्त| 
स्वीकार कर लिया । | | 

गोलकुएडा ओर बीज्ञापुरसे सन्धि हो जानेके पीछे शिवे 
निश्चित हुए। उन्दोंने एक चर्षतक अपने किसी पज्ेप। 
राज्यसे किसी प्रकारका रूगड़ा नहीं किया। वह एत 
उन्होंने अपने राज्यकी व्यवस्था और उन्नति करनेमें विताग!| 
इन्होंने अपने राज्यक्रे कई प्रकारके विभागोंका संगठन छि 
जिनके विषयमें आगे लिखा गया है। यहां यह उल 


क 


es 


१ 
1 
| 


गोलकुण्डाकी शक्ति.क्षीण करके, शिवाजीका ध्यान १ पं ° 
ओर गया । उस समयतक कोकण प्रान्तमें हबशी और pl 
` जोंका प्रभाव और आधिपत्य चना हुआ था। शिवांगी ण; 
कोकण प्रान्तको अपने अधीन रखना चाहते थे । श । 

_ इस पिचारके. अनुसार अचानक पूरेतेगीजोंके.प्रधांवस्थो | 

पर घावा मारा | पर उन्हें अपने इस | 
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गे | पालम शिवाजीके गोचा आक्रमण और सफलता 
Rh रेकी मराठा बखरॉमें कुछ भी चचां क्यों नहीं है । गोचा- 
3 शिवाजीने जञ्जीरापर चढ़ाई की, पर उन्हं उसमें 
| य सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
| भ यातको कमीके कारण, यहां शिवाजीके समस्त युद्धोंका 
|+ नही हो सकता है । केवल इतना ही कहना है कि 
म त्री और सुगलोंकी सन्धि बहुत दिनतक टिकाऊ नहीं 
|| इसका कारण औरज्गजेवका शिवाजीके प्रति विश्वास 
वा जिसके विषयमें आगे लिखा गया है । इस परिच्छेदको 
त करते हुए शाहजादे सुअज्जिमके चिषयमें भी पाउकोंको 
कनात सुनाना अनुचित न होगा । शाहजादे सुअज्जिम 
(षे दूसरे पुत्र थे। बीस वर्षकी अवस्थामें 
गभे सूबेदार हुए थे और दस वर्षेतक दक्षिणके सूबेदार 
1ऐ। कमी कभी चीचमें उत्तर-भारतमें वे आते और 
हिपितासे मिल जाते थे। दक्षिणमें रहते समय उन्होंने 
से मित्रता कर ळी थी, जैखा पाठक ऊपर पढ़ चुके हैं। 
तीन मृगळ सघ्राट अकवर,जहांगीर, शाहंजहांके समान, 
भी अपने पुरॉंसे बहुत तङ्क होना पड़ा था । औरङ्ग 
बड़े सावधान रहते थे । उनके पुत्रोने उनके 
रिशावतका ऋंडा उठाया था ।: झरडुजेबने अपने बड़े 
| स सुळतानको बारह चर्षतक कैद रखा था । उनका 


| “पुत्र अक 
| | * CC-0. ,उनका विरोध करके; मदेचुके 76 ,, लिये ईरान 
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४५४ शिवाजी : || 
भाग गया । शाहजादे | सुअज्जिमने भो. अपने पिताके फिर 
बगावतका भझूण्डा अया था। कई इतिहासले | 
है कि शाहजादे मुअज्जिमने औरंगजेबसे राजसिंहासन छत 
चेष्टा की थी और इस कार्यमें शिवाजीसे भी सहायता चाही 
पर पितृ-भक्त शिवाजीने जेसे औरंगजेबको अपने पित ३ 
जहाँको राजसिंहासनसे उतारनेमें सहायता नहीं दो थी मी 
ही उन्होंने अपने मित्र शाहज्ञादे मुअज्जिप्को ऐसे बक 
कार्यमें सहायता नहीं दी । मराठा इतिहास-लेखक गि 
कि दक्षिणमें कई वर्षे रहनेके पीछे शाहजादे मु अज्जिम यगा 
उत्तर-भारतकी ओर रवाने हुए और दक्षिणसे चल 
उनकी मंशा ओरंगजेबसे भारतका राजखिंहासन ओर राह 
छीननेकी थी । उन्होंने शिवाजीसे इस कार्यमें सहायता च | 
उन्होंने अपने एक उच्चं कर्मचारीद्वारा शिवाजीसे इस शे 
सहायताकी प्रार्थना की | उन्होंने यह कहकर टाल द| 
“में शाहजादेकी अनुपस्ितिमें दक्षिणकी रक्षा करुगा (| 
शाहजादेने पुनः शिवाजीके पास यह सन्देशा भेजा कि तबा 
अपनी सेनाका सेनापति करू'गा।” पर इने प पर 
खीकार नहीं की और शाहजादेने शिवाजीसे सहायता " 
बादशाह ओरंगजेबसे मुआफी मांग ली और अपने है 1 
क्ैएंगाबाद्को लौर आया । शिवाजीके सहायता * i हैँ 
जादा मुअञ्जिम नाराज : नहीं .हुएं; बहिकि इस घटताके $ 


'पीछे उत्तरे खित्राजीखे-ओऔर मी सजिछ आरी मैती 


। 
j 
९ 
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कर | 
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वा है कि औरंगजैबको जब शाहजादे मुअज्जिमके 
(हा ढगा तब उन्होंने अपनी खरी नदाबवाई अथात्‌ 
५ माताको शाहजादैके पास समभ्हानेके लिये भेजा, 
हादेन औसाजेवसे म॒ुआफी मांग ळी; पर शाहजादा 
हे नेमें असमर्थ रहा, जेला कि 
शिवाजीका दमन कर. हा, 

| आगे पढेंगे। यहाँ हमने शाहजादे मअजिमके चरित्रका 
व्हेल किया है जितना शिवाजीसे सम्वन्ध रखता हे । 
ग पुअज्ज्िमके चरित्रकी समस्त घटनाओंका यहां वर्णन 
कळ इतना ही कहना है कि वाद्शाह ओरंगजेवने शाह- 
हृशजिमको, उनके पुत्र सहित संवत्‌ १७४४ वि०--२०वीं 
री सत. १६८७ ३० को कैद कर दिया, क्योंकि शाहजादेने, 
कुतुवशाहसे मिलकर, औरंगजेवके विरुद्ध पड़- 
|षाया। आठ वर्षेतक शाहजादे मुअञ्जिम कदमें रहे 
| गेडूजेवने कैद करनेसे पळे किसी वातसे प्रसन्न होकर 
हिरे मुभञ्जिमको 'शाह आलम? का खिताब दिया था। 
तिशी मृत्युके पीछे यही शाहजादा मुअञ्जिम उपनाम 
$ | वहादुरशाहके नामसे हिन्दस्तानके तख्तपर बेंठे 
पांच वर्ष राज्य करके इस दुनियांसे कूच कर 
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पुनः मुठभेड़ 

—S——<— 
“'कारज उलटो होत है कुटिल नीतिके जोर : 
का कौजे सोचत यह्वी जागि होत है मो”. | 
x x x x १ | 
(भौराजे गराजि जिन छिनमैं गर्भिनि गर्भ गिरायो, | 
काल सरासे मुख खोलि दांत बाहर प्रगटायो । 

मारि थपेडून गंड सुंडको माँस चबायो, 
उदर फारि चिक्कारि रुधिर पोतरा चलायो। . | 
करे नैन अगिनि सम मोछ फहराइ पोंछ टेढ़ी कता. 
गल केसर लहरावत चल्यौ क्रोधि सिंह दल दष दश | 
स॒गळ-सप्राट्से शिचाजीकी सन्धि हो गयौ थी, प! 
सन्धि चिरस्यायी न थी, शिवाजी और ओरडुजेव दोनो ँ 
शतरक्षकी चाळे चली जा रही थीं। गोलकुण्डा 1 ४ 
स॒गळ-साप्राज्य इन तीन बड़ी शक्तियोंके सामने 
शक्ति विशेष न थी। उनका उद्देश्य सन्धि करणे 


किसी प्रकारसे इन तीनों शक्तियोंसे अपना बचाव 
की नींव दृढ और की जाय । और 


हे दूढ आर मजबत को | 
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| बह थी कि एक वार शेर कटघरेसे निकल 
। दक्षो फिर किसी प्रकारले अपने जालमें फंसाया 
! तो ओोरसे इस प्रकारे भीतरी याळ चली जा रही थां । 
एक दूसरेको छकाना चाहते थे । पाठक यह न समभ 

| सौ वर्ष पहले इस मकार अपने खार्थ-साधनके 
6 सत्थित्न और लुळहनामे होते होंगे । नहीं, आजकल 

| यता और शिष्टताकी डींग हांकनेवाळी जातियां अपनी 
(द्रे लिये सन्धि करती हैं, जब तनिक भी उनके स्वाथ 

| पहु'चता है. तब घे सन्धिपत्र और खुलहनामोंको 
झे टकडे बतछाकर फाड़ डालती हैं, तब ऐसी दशामें 


केव भौर शिवाजीको ही क्यों दोष दिया जाय। 
हपहडे लिखा जा चका है कि सम्राट्‌ औरङ्गजेबको अपनी 
रका विश्वास नहीं था । सन्देहरूपी भूत सद्व उनकी 
। कि सामने ही नाचा करता था। यहांतक कि वे अपने 
गर” पु्रोका सी विश्वास नहीं करते थे। उन्हे 
(रोके काममें भी सदेव सन्देहका भूत दिखळायी पड़ता . 
| ति प्रकारसे उन्होंने अपने पितासे राजसिंदासन छीना 
"|स प्रकारसे उन्ह अपने पुत्रोंद्ारा अपना राजसिंहासन 
(पका भय था और यह डर उन्हें अपने अन्त समयतक 
| भारदाथा। उनके पुञोंने भी उनसे रार्जासंदासन 
ते ही चेष्टा की जैसे उन्होंने अपने पिता शादजहांसे 
मुअज़िमकी शिवाजीसे मैत्री हो गयी 
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थी, सम्राट्‌ ओरडुजेब अपने पुत्रकी शिवाजोसे 
भी भयभीत हुए, उन्हें यह प्रबछ भय हो गया था हो 
शाहजादा मुअज्ञिम शिवाजीकी सहायतासे युगात ॥ 
मुकुट और सिंहासन सुखे छीन न छे। अतएव. 
शिवाजीको दूसरी ,बार अपने माया-जाल्ये फसाना i 
उन्होने सोचा कि यदि इस वार शिवाजी खय' मेरे च ै | 
फंसे तो कमसे कम्र उनके पुत्र सस्भाजी और उनके सेनाए। 
मेरे जालमें फल जायंगे तोभी बहुत मतलब निकळेगा। | 

दूसरी बार मुगळ-सम्राट्‌ औरंगजेब और शिवाजीगे ममर 
कारण. कई इतिहास-लेखकोंने भिन्न भिन्न रूपसे वर्णन नि 
कोई कहता है कि दक्षिणमें वाद्शाही सेनाका खच बहुत 
गया था, अतएव सम्राट्‌ औरंगजेबकी आश्ञासे वहां. इह 
घरा दी गयी थी । जो सैनिक सुगल-सेनासे अळा कर रिप] 
थे, उन्होने शिचाजीके यहां शरण ली । शिवाजीने उत स 
अपने यहां नोकर रख लिया । दूसरी बात यहं मी 
शिवाजीको बरारमें जो नयी जागीर मिली थी, उपार 
लाख रुपये शाही खजानेके लिये वसूल करनेकौ आश रं ७ 
एक ळाख रुपये, सन्‌ १६६६ ३० में जब शिवाजी आ 
तब उनके . आतिश्‍्य-सत्कार, मार्गेव्यय आदिमे बच ह 
रिचाजीको इस बातकी खबर उस समय पढु चौ, कि है 
उन्होंने सुगळोंसे.लड़नेकी पूरी तैयारी कर. ळी. कर ५ 
समाचार पाते “ही प्रतापराव: गुजेरको. औरंगा ' ` 
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हित चले आनेके लिये आज्ञा दी ओर सेनाका 
ग्ग उस समय बरारमें था, उसे भो शिवाजीने चुला 
सैन्यदलने वरारसे आते समय कुंड गांचॉंको भी 
। इसके विपरीत * किसी किसीकी लेखनीसे यह 
सा. तिकलती है कि सन, १६६६ इण्में औरंगजेबने एक 
॥ विध्वंस कर दिया था जिसके कारण प्रतिवादखरूप 
से शिवाजीने युद्ध ठानां। खमासंद लिखता है कि 
कले अपने पत्र सुअज्जिमको शिवाजीके कारकुन प्रताप 
पर नौराजी पन्तको पकड़नेकी आज्ञा दी थी । सुअज़िमरको 
मेके प्िळनेसे पहले हो अपने दूतसे सत्राटू औरंगजेबंके 
त हारका समाचार मिळ गया था । शाहजादा सुअज्जिमंने 
ह ॥॥प्राचारको पाते ही नीराजीको वहांसे भाग जानेका परा- 
j वा भौर वे शाहजादे मुअज्जिमकी सळाहसे प्रतापराव 
® हत्या सेना सहित चळ दिये। उनके चले जानेके एक 
पीछे बादशाह औरंगजेबक्ी उपयुक्त आज्ञा पहु ची 
कोई मी मराठा-सरदार गिरफ्तार नहीं हो सका । 
मुअज्जिमने अपने पिता औरंगजेबको इस घटनाके 
बिला है कि दगाबाज मराठे, शाही फर्मानके आनेसे 


ांे.ाग गये हैं। इसलिये उनमेंसे कोई पकड़ा 
"गे सका | 


i'l 


{ 


अपनी सेना. लौट आनेके पीछे, शिवाजीने 
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४६० शिवाजी प | 1 
दक्षिणमें मुगलोंके जो स्थान थे, उनमें ळूर-मार मचा रो 
प्रति दिल्लीके शाही द्रवारमें शिवाजोकी छूर-मारके ९० 
पहु चने लगे। संवत्‌ १७२६ वि०-२६ वीं जनवरी 
ई० को सप्राटू ओरंगज बने दिलेरखांको देवगढसे 
जानेकी आज्ञा दी। दाऊदखांको भी आज्ञा भेजी हि £ 
अपने प्रान्त खानदेशकी रक्षाका प्रबन्ध करके शाहादे । 
ब्जिमकी सहायताके लिये औरंगाबाद जाओ ।” सप्राररे ई 
सी कितने ही उच्च राजकमंचारियोंको उत्तर-भारतसे 
जानेको. आज्ञा दी । इस आज्ञाके कारण मुगल-साप्रान 
अनेक राजकमेचारी दक्षिण -भारतमें महाराष्ट्र-केशरी शत 
की प्रबळ गति रोकनेके लिये पहुच गये। मृग 
औरंगजेबने शिचाज्ञीको . अपने अधीन करनेके थि गे 
तयारी की । 
शिवाजी, सम्राट्‌ औरंगज बके प्रबन्धसे भयभीत हीह 
उन्होंने पुरन्द्रकी सन्धिके समयपर जो किले, मु 
दिये थे, अब उन्होने उन किळोंकों घोरे धीरे फिर ६९ 
शुरू कर द्या । परन्तु उन्होंने जो किले दिये थे, २ 
बढकर सिंदगढ़का किला था। बादशाह औरंगजेब 
गढ़के किलेका बहुत खटका था कि कहीं शिवाजी £, 
ले छे, अतएव उन्होंने उद्यमाचु नामक एक ₹ 
गढ़का अध्यक्ष नियत किया । किसी किसी इतिहास 


रॉ 
कथन है कि, उद्याच. मेवाडूव (क कुळ,कलक 


सन्‌ |; 


“तळ 
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| 9 या राजतिंहक्ष्ने किसी बातपर नाराज होकर 
| हाळ दिया था। सेवाइसे निकाले जानेप्रर 
र 4 रा ओरंगर्ज बके यहां शरण ळी । 

(७ द्रीरमेद्नीति आजसे ही नहीं मुद्दतसे चळी आ 
भ सक्ति सदैव शासित जातिमें भेद्नीतिके बलसे 
| उक्षा जमाती है। भारतवर्षमें भी समय समय- 
शी ३लीतिके बळसे शाखकोंने बंड़ा छाम उठाया है। 
न महाराणा राजसिंहसे पहळेसे ही अनबन थी । 


| हु 
1 


सवारी उम्रतिके दिनोंमें मेव्ाड़में तोन बड़े प्रमख पराक्रमी महा- 
| पहले महाराणा सांगा उफ स ग्राम इ थे जिन्होंने सुगल-सासाज्य- 
ग बादशाह वावरस युद्ध किया था । हिन्दू जातिके दुर्भाग्यवश महाराणा 
सरा बरसे टूसरो वार युद्ध करके, श्र हो परलोक सिधार गये, जिससे 
प झारको समल भाकाचांए', एके दृदयमें विलीन हो गयीं, महा- 


| 
| 


[मेप राजसान केशरी सहार ।. प्रतापसिंह इए, जिनकौ अटल 
है ऐर वोरताको कोर्चि आकतक्ष अटल हे, जिन्हॉंने समाट अकृबर- 
| है ० र कौ यौ, सेवाड़के अन्तिम, म्रबल प्रतापौ नरेश 
पर लि जळ जबरदस्त बादशाह भीरङ्गजेबके दांत खड 
र जाला या! डो स वत्‌ १७१० . वि०्सु सवत्‌ १७१७ वि० तक 
ले एब बहो स वत्‌ १७१७ वि० में. वड़ा भयानक दुर्भिच पड़ा, तव 
"तो राह ब भारो भोल वनवायो, जिसमें निन्यानवे लाख रुपये 
(जि क तयार इड थो.। इस झोलका घेरा अनुमानतः वारइ 
शोर षरा ड न उत्तरमें.$, इसको. राजसमन्द कहते हैं । 
[नो न इके देहान्त 'होनेके पीछे औरडजेबने उनके 
ग गज व चाहा था, तब दुर्गादास करनोतने अजोतसि इ 
येता उडे पुत रण खौः भर . भीरङ्गजेवको सुगल-सासाव्यके 
रि केषरको बादशाह बनाना चाहा था। दिल्लौसे 


EF ह सका नाम्‌ “ जवैसूरिया विजा? 
| ८८-७0. Jango aa बानी y eGangetri 


|~ 
i 


` थौ। पहले यह ओरडग्जेवके बड़े ख | दाराशिकोइको बेगम घो! झं 
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उद्यभानुके शरणागत होनेपर--“घरकाभेदो.. 5 । 
इस नीतिले काम करना चाहा था। उन्होंने हैः 
प्रसन्नतापूर्वक अपने पास रखा और जिस कप 
दमत करनेके लिये उन्होंने बड़े बड़े सरदार दक्षिण 
उस समय उन्होंने उद्यभानुकी भो सिंहगढ-दुर्गका म्या | 
करके दक्षिणको भेजा था। .. ... . | 

सिंहगंढ़ विकट. पहाड़ी स्थानपर बसा हुमा है। ऋ 
प्राकृतिक दृश्य देखने ही योग्य है। चारों ओर उच्च पाणे 
खड़ी है। इसके पूचेमें एक ओर सह्याद्रि अपने 


उसके पेज ८१ से लेकर ८६ तक--बड़ 'रङ्गोन भ:षामें यह मगगढ़न बर 
इई है कि औरइ'> बने सहाराणा राग मि हको नडकोम शादी की घो, र 
औरड$केबकौ उदयपुरो वेगम थी । ५ !९/यह विलकुल गलत है। काशो 
और चरडइजञवको वेगम--उद्यपुररगेरियाङ रष्नेवालै [कसं इशे 


| 
५ 
| 


किसी गुलासोंके येचनेवालेसे खरोदा था । जब औीरङ्गजेवने दाराको मया] 
यह भरौरङ्लेबकी वेगम हई । यह वात निप्पन्न सुसखमान लेखकोंने मोही 
खोकार को है। सव्यड सुहस्मद लतौफने भो अपनो पुस्तक पञ्चावी हक 
$—“He (Aurangzeb) was fascinated 07७ Chrisian 
native of Georgia, named. Udepuri whien & child she bl f 
sold to Dara the elder brother of. Aurangze, by थ 
and she grew up to be :exceedingly LF, pT 
death, she infatusted Aurangzeb and 0608119 i 
‘queen, She was ‘the mother of Kambeksh i हि 
youngest son?’—“History of the Bengal भ श्र 
antiquity to the present time dy 97० पी रवा 
महाराया राजधिं' इका चरित्र इस .लेखकने लिखा * / वो | 
इञा है ] | 


क 
रि 


| | पुनः मुठभेड़ ४६३ ' 
| |. गे गाम्मीर्य्येकां परिचय दे रहा हे | इसके उत्तर 
1”. , मी आकाशले बातें करनेवाले पहाड़ हे जिनपर 
| ग अति कठिन है। आध मीलतक ऊपर चढ़कर, दुर्गकी 
| दियको तय करके किलेमें पहु चना होता है। इस 
पश पकी चढाईके ऊपर चालीस फीटतक काळे पत्थरका . 
\ | बिसके ऊपर मजबूत पत्थरकी एक दीवाळ है, जिसमें , 
र्यापर बुज भो है। इख बाहरी दीवाळके भोतर किला 
शी) गुताकार वना हुंआ है। इसके वीचमें तखमीनन दो 
रान हे। ` . 

हदा किठा कब ओर किसने बनवाया, इसका कुछ 
छे ठता है परन्तु दक्षिणमें सुसलमानोंके पहुंचनेसे 
गजब किडा मौजूद था । इसका प्रमाण दुल्तकथाओंसे तथा 
गिते नामसे मिळता है। खिंहगढ़का पहला नाम 
।प। इस किलेके समोप ही एक छोटासा यांव है, 

| म कोडणपुर है। दृन्तकथाओंले' जाना जाता है कि 

| ; [ शषिका आश्रम था । इस किलेके आस-पास 
, ५ ` भेव भी यही बात कहते हैं । यह किला कोडिन्य 

[र : तपश्चयांका खान था । कोडण शब्दके 

ह. पह बात स्पष्ट है कि पहले समयमें कोडण 
शि इ सा नही [ह समय है कि 

तय है कि ह ल 
| cof कि इसे, कि डेरे" सुखछ॑मानोने:-नहीं 


बनाया । व॒क्षिणमें मुखलमानोंके पर ¬ । दक्षिणमें मुसलमानोंके पहु'चनेसे बहुत डु र | 


इसको किसी हिन्दू राजाने निर्माण कराया होगा। 

कि यादच या शिळाहार अथवा इनसे भो पइछे किली पर 
राजाने इस किळेकी बुनियाद डाली हो। इतिहासमें ८ 
किलेका पता सबसे पहले सुहस्मद्‌ तुगळकके समयसे झा | | 


इस प्रान्तपर चढ़ाई करके, राजाको परास्त किया। उससे 
पराजित होकर राजा: हपने साथियों सहित किलेमे जान| 


चातका अचुभव भी प्राप्त हो चका था। अतएव वह आठ महीन 
तक किलेको घेरे पड़ा रहा। अतपच जब किलेमें वन्द राजभ 
पास भोजनकी सामग्री चुक्क गयी, तब उसने यह किला पुस 
छुगलकंके हवाले कर दिया | 1 
इसके बाद, अहमदनगर राज्यके संस्थापक मलिक बर्हिर 


इतिहासमें पायी जाती है.। अहमदनगर राज्यके भ 
समय यह किला शाइजीके अधिकारमें था। पीछे बी ऱ्य 
आदिलशाहके हाथमें आया. :पूना-प्रान्तकी रक्षा .*. | 
इससे: बढ़कर और कोई, उत्तम; दुर्ग नहीं दै। (स ः भः 
उस प्रान्तपर अपना, प्रपत्व बनाये. रखनेके अंभिळाषी 5, || 
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(35 ओर सहज ही जाता है। जिस समय 
रा जने खराज्यकी स्थापना आरम्भ की, उस समय 
है | त्य किलॉके साथ ही इसे भी अपने अधिकारमें 
शस बहुत दितोंतक यह किला शिंवाज्ञी महाराजके 
गव (दा । पाठक यह पीछे पढ़ चुके है कि जिस समय 
| शाइस्ताखांने षड्यन् रचा था, उस समय 


झाको ठेनेकी चेष्टा की, पर सफलता प्राप्त नहीं हुई । 

जं हा शाहजीकी सृत्युके पीछे, इसी किलेमें शिवाजी 
{सूरे रहने लगे शिवाजी महाराजने शाहजीका क्रिया. 
किक किया था#। उस समय इस दुर्गके चारों ओर 
वाळे कहार रहते थे । उद्यमानुके आनेसे पहले 
शपपमाणी नामक मनुष्यक्षे-अधिकार में था । उद्यमाजुने 
| किलेकी बहुत चौकसी की, उसने दुर्गकी रक्षाके 
कठोर प्रबन्ध किया । उसकी आज्ञा बिना कोई 

मी किलेके भीतर न तो आ सकता था और न 
तक सकता था। किलेके भीतर जितने बुर्ज तथा 

कै पर मो पहुरेदार रखे गये । पहरेदारोंके लिये जो 

ण गये थे थे इतने कड़े थे. कि बेचारे पहरेदारोंको 
4. करिन हो गया था । इतना कड़ा प्रबन्ध करने- 
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in 
| 


शिवाजी ` 
के पीछे भी उदयभाचु खयं . रातको किलेका निसेक्षप ` 
था ओर जिनको वह “ड्य टी” पर न पाता, उनको है 
कठोर दर्ड देता था। है| | 

सिंहगढके युद्धके सस्वन्धमें मराठी भाषामें एक के 
( गीत ) प्रचलित है। ढाई तीन सौ वर्ष बीत ३ |] 
भी मराठे लोग इस गीतको बड़े चादसे गाया करते है : | 
महाराष्ट्रका बच्चा बच्चा, लिंदगढ़-विज्ञयके गीतसे परिचित ह| 
यद्यपि ऐतिहासिक पुस्तकोंमें सिंहगढ़का जो वर्णन मिटता झै | 


कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा था, इस विषयमें गीत बह 
ऐतिहासिक + दोनोंका वर्णन बहुत कुछ मिलता जु ह 
है । परन्तु इस. गीतमें सिंइगढ़के घेरेकी तैयारी और दि 
वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है, अतएव यहां उक गीली 
कुछ अंशके आधारपर ही सिंहगढ़-विज्ञयका वृत्तान्त पाठ 
की भेंट किया जाता है । | 
सिंहगढ़ और पुरन्द्रके किलोंमें सुगल-सेनाका रह 
शिवाजी ओर जीजाबाई दोनोंको खटकता था | और हा; 
फ्डिळी बार शिवाजीके साथ विश्वासघात किया था। _ | 
शिवाजीको यह प्रतीत हो गया था कि अब मुगलोंसे jh 
खिर रहंनों कठिन हे । अतंएंव उन्होंने मिर्जा राजा | |, 


सन्ध्रि करते. समय जो किल्ले, .ओरडजेतरवत eGangotri & 2 1 | |; 


न (ल कव्जा करना शुरू कर दिया था । शिवाजीके 
हू वर्न मिळे आ जानेपर भी पुरन्द्र और सिंहगढ़के 
1 (बे थे। अतएव जीजावाईकी दृष्टि संहगढ़की ओर 
| एसे ढग हुई थो । मराठी पोचाड़ा ( गोत ) से प्रतीत 
"| हि एक दिन सोमवारको शिवाजी रायगढ़+ में थे और . 
"ता जीजाबाई प्रतापगढ़में थों। जीजाबाई उस दिन 
३ ग अपने महळरर खड़ी हुई हाथी-दाँतकी कंघीखे 
तिर काड रद्दी थीं कि उनकी दृष्टिं पूवेकी ओर सिंह- 
ह को, जो सूय्येकी किरणोंमें चमचमा रहा था। बस 


अहिफे वेरेके पास यह किला न दोगा तबतक राज्य अधूरा 
व एरदहते इस विचारके उत्पन्न होते ही एक सचारको 
ह शवाजीकी बुळानेके लिये भेजा और कहला भेजा कि 
है जने वहाँ भोजन किया हो तो पानी यहां आकर 
} भात्‌ जितनी जल्दी हो सके उतनी शीघ्रतासे यहां आ 
जा यह सन्देश शिवाजीको देनेके लिये दूत 
वा । 

| अपनी माताकी यह आक्षा सुनते ही तत्काल प्रताप- 

1." ऐ। “उन्होंने. अपने साथ अपने हथियार ढोळ- 


ग ग्वा डबा कि शिवाजी राजगढ़में थे,. परंतु गोतके टीसाकारने 
जार 1 पांस पइ'चे थे, उठके आधारपर यह 'सावित 
| ` णमयी लिव्ह ०९7६० 
Re 


| 


तलवार, बधनल ले लिये ओर ट्रा गा बधनल ले लिये ओर कृष्णा नामक काली | 
सवार होकर बहुत शीघ्र प्रतापगढ़ पहुंच गये । जोज हि 
पुत्रके आनेकी बहुत देरसे बार देख रही थीं, उन्होंने र | 
मनका समाचार खुनते ही चोसर बिछा दी, किक. गं 
जीको पता ळग जाय कि माताजी चौसर खेल रही? 

शिवाजी अपनी माताके प्रहलोंमें पहुंचे और चन्दना ब. 
माताने अपने प्यारे पुत्रका खड़ी होकर राज्योचित सागत किए i 
और फिर मातुस्नेहसे शिवाजीका. सिर अपनी गोदमें रब 
प्यार.किया और अपने पास बिठा लिया । शिवाजीने पूछा बि 
“माता! सुरे इतनी शोघ्रतासे क्यो बुलाया है? शीघ्र म ण 
दीजिये, जिससे आज्ञा-पालनमें विलम्ब न हो।” माताने शिवाजी रे 
के इस प्रश्‍नका कुछ उत्तर नहीं दिया और इस प्रश्‍नको ह 


होशियारीसे टाळेकर कहा कि “आओ बेटा ! पहले चौसरकी ए i 


वाजी खेले ।” शिवाजीने पहले चौसर खेलना खोकार र्य 
किया, उन्होंने कहा कि खेलमें भी पुत्रको अपनी मातार 
विरोध नहीं कप्ना चाहिये । परन्तु जब माताने विशेष ग 
- रोध किया तव वे अपनी माता जीजाबाईके साथ चौसर का 
नेको राजो हो गये। शिवाजीने कहा कि “माता! पहलेग हि 


पासा डालिये ।” माताने कहा--“नहीं बेटा ! राजाकी उपि 


में कोई भी अगवानी नहीं कर सकता, क्योंकि यह ih र 
पद्वीका अधिकार है । . माताके अनुरोधसे शिवाजीने हो शि 
गाखा डाला, फिर उनकी माताने पासा डाळां। पासा | ने 
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र le कहा-“माता ! में हारा ओर आप जीतीं, जो 
को शेव किया जाय। किले, माळ और धन सब 
आग गी) जो चाहिये लीजिये ।” माताजीने कहा--“बेटा ! 
रा, तो न किलोकी आवश्यकता है, न तेरे धनकी, 
है|; सिंहाइका किला चाहिये। जवतक तुम किला 
क|) त्वक तुम्हारा राज्य अधूरा है।” माताकी यह 
ते ही शिवाजी सन्न रह गये, मानों उनपर वज्च- 
|, के चेहरेपर उदाखोनता छा गयी । उन्होंने मातासे 
शक कि “सिंदगढ़ मेरा नहीं है, जो आपको दे सकं । 
का साहस है कि शूरवीर उद्यभानुका सामना कर 
त ए जीजाबाईने शिवाजीकी एक न सुनी और अत्यन्त 
त कहा - “बेटा ! याद्‌ रखो, माताका शाप बहुत 
0 है तेरा सम्पूर्ण राज्य मेरे शापसे भस्म हो. जायगा । 
(जो वचन दे चुका है उसका पालन करना तेरा 
गु सिंदग़ुके लिवा और किसी वस्तुकी 
| "न? माताका यह अनुरोध शिवाजी टाळ नहीं 
९ माताजीसे अपने साथ रायगढ़ चलनेकी प्रार्थना 
|... पार्थना. खीकार कर ली, माता और पुत्र दोनों 
| प पहुंचे । वहां पहुंचकर उन्होंने कई घंटे यह 
कक कि किला किस प्रकारसे लिया जाय १. वहां 


पसा, उपस्थित, सत्र, रदार, सुक: ओर. 


न अल दा 


४३० ` शिवाजी: 


 मित्रादिको माता जीजाबाई हू ह माता जीजाबाईकी सिंहगड़ चिष | 
| व 


सुनकर सब छोग चुप्पी साथ गये किसीकी 


अन्तमें शिवाजीने कहा कि कमले कम एक मनुष्य मेरे राज्य ॥! 
है जो इस कामको पूरा कर सकता हे | यह कहकर इने 
दूतको बुलाया और तानाजीके पास यह लिल्षित आज्ञा मेजी ह|| 
“अपनी . बारह ` हजार सेनासहित रायगढ़ तीन दिनके भीतर १ 
शीघ्र ही चळे आओ ।” पाठकोंको स्मरण होगा फि यह बहो शि! 
तानाजी थे, जो अफजळखाँले मिलते समय शिवाजीके साथ थे] 

शिवाजी और तानाजीका बाल्यावस्थासे ही लाथ था। , अनेक शिर 


करना कुछ हंसी-खेल नहीं है। आजतक जितने म्ब | 
क़िलेपर ` चढ़कर गये जीते लौटकर नहीं आये। मे. ही 
अच्छा. नहीं 'मालूम होता है कि ? तुम अपने पुत्रके बब || 
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लिये जाओ । मेरा माथा ठनकता है कि 
षो दौटोगे 1” शूरवीर तानाजीको अपने बूढ़े मामा 
० समति पसन्द नहीं आयी, उन्होंने कहा कि 
हीं हैं १ कया मैंने क्षत्राणीका दूध नहीं पिया हे 
से इराते हैं।? तानाजी यह कह ही रहे थे कि 
किति बेटा रामजी सी उनके सामनेसे आ निकला । 
परग बुढाया और उसे धीरज वंधाकर कहा कि 
हिमे जाता ह! और खात दिलका अवकाश लेकर 


#न्हा गया हे कि ये बारहों सहस्र मनुष्य 'ग्रामीण 
जा थे, जो अपने अपने कम्बल कन्धोंपर 
iF पे खेतोंको छोड़कर तानाजीके चारों ओर 
द प। नतो उनके पास कपड़े ही थे ओर न 
| यार हो थे, किन्तु लाठियां, उनके हथिया- 
पै। जब तानाजी अपने गांवसे बाहर निकले 
| $ हए। अपशकुन देखकर - वूढ़ शेलरजी 
न षो चलनेके लिये सलाह दी, 
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पर चीर तानाजीने बूढ़ेकी यह बात | 
ही चळे. गये। शकुनोंकी अपेक्षा क वित मागे ह | 
करणा अपना परम पवित्र कत्तेव्य समझते थे । है 
तानाजी अपने द्ळबळ्सहित रायगढके किलेदे | 
पड चे। दूरसे जीजाबाईने देखा तो घे सोचने लगी. 
कोई शत्रु चढ़ आया है अतएव उन्होंने उसी समय शि | 
बुलाया ओर आती हुई सेनापर गोळे दागनेका परामर्श है! 
परन्तु जब शिवाजीने ध्यानपूर्वक देखा तो माताजीको सप. 
कि किसी शत्रुकी सेना नहीं है चरन्‌ तानाजी अपने दहत 
आ रहे हैं। तानाजीके दूळके आगे शिवाजीकी सेनाका ही निर टं 
था , .शिवाजीकी हो ध्वजा-पताका फहरा रहो थो | तागा 


अपराध किया है जो मुझे ऐसे समयमें बुलाया गया 1 
मैं अपने बेटेके विवाहमें व्यस्त था। क्यों मेरे ऊपर इतनी स 


कमरेमें गयीं और चांदीकी थालीमें एक दीपक ” ॥ 
इतनेमें ही तानाजी भी उनके पांस पहुंच गये |. वसा श 
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प yf Fe बढे हुए थालको लेकर तानाजीके सिरपर 
स तो उतारने छगीं ओर कहा कि “बेटा, चिरञ्जोवी 
ह ना कहकर भवानी दैवीकी हाथ जोड़कर प्रार्थना 
जहाँ कि वीर. तानाजीकी सब प्रकारे रक्षा करना। 
व जव्माती पगड़ी उतारकर उनके पैरोंपर रख दी और 
$ कहा कि “बया आज्ञा है, आपका यह सेवक उप- 
ति? जीजाबाईने कहा -“मेरे प्यारे ताना ! में ओर कुछ 
दती, में केबल सिंहगढ़का जिला चाहती ह'। यदि तुमने 
सु दिया तो में तुमको शिवाजीका कनिष्ठ सहोद्र- 
वा बेटा समझू'गी ।” तानाजी सिंहगढ़' विज्ञय करनेके 
ही तेयार हो गये और जीजावाईसे बिदा होकर 
ः 'पहुंचे जहां वे अपने दळको खड़ा कर गये थे । 
हे ह बूढ़े मामा शेलरने पूछा--“कहो, कैसी बीती १” 
प हाळ सुनाकर कहा कि “अव मैं सिंहगढ़ विजय 
|! शेळर मामा बोळा-“अच्छा जाओ, पर आओ 
[१ गिहकर भोजन करे ॥” शिवाजीकी माताने तानाजीके 
| ह वल्न और शत्र दिये । तानाजीको भी पुर 
छ् विजय करनेके लिये बिदा किया । 
ृ ऱ्या सेनाको कई भागोंमें विभक्त किया था 
गि. मार्गोसे समस्त सेनाको किळेके नीचे.पहुंचने- 
| | जव समस्त सैन्यदळ नियत समयपर किलेके 
| ° तानाजीने एक चर बिछायी ओर उसपर दल 
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बोंडे पानके रख दिये और उच्च स्वरसे कहा कि झी ता 
अपने प्राणोंको सङ्कटमें डालकर किलेमें जाससी इक] 
(लिये जञा सकता हो वह बीड़ा उठाये। यदि उसे इस का 
सफलता प्राप्त हुई तो वह मालामाल कर दिया जागा 
उसे बड़ी सारी जागीर मिलेगी ; पर किसीका वीड़ा उके bi 
साहस न हुआ | अन्तर्मे तानाजीने स्वयं ही बोडा उठाया क 
अपना वेष बदलकर चहांसे किळेका समाचार जानने 
बिदा हुए। आनन्दंत्राडी नामक स्थानपर पहुचनेपर ताता 
जीने अपना वेष पटेलको; खा बनाया और जडले होते हुए बेर 
आत्रके किळेके बाहर चौकीके पास पहुँच गये । इस चोकीपरं 
रखवारी करनेवाले सब हिन्दू ओर कोलो जातिके थे। उचत 
तानाजीको पकड छिया, तानाजीने उन लोगोंसे कहा-१ 
शकारा गाँवका पटेल हुं । अमी राहमें मुझे एक शेर 
जिससे भागकर तुम्हारी शरणमें आया हुँ ।” कोलियोंने तागा. 
जोकी बातपर विश्वास कर लिया । फिर तानाजीने पान सु 
तम्बाख और अफीम कोलियोंमें वांटो । इस प्रकारसे .. 
बाहरके पहरेदार कोलियोंके हृदयपर -अपना ही. र. 
लिया# | अन्तमें उन्होने पहरेदारॉमें कुछ जवाहरात १ 3 
कि... ६...“ साला 


केवल 
+ कई इतिइ।स-लेखकोंने लिखा है कि अब स य्‌ 
मावले थे । यही ठौक प्रतौत होता इ । तानाज दोर मिला ब 
शेलर भामा भौ ये । इन्होंने पूव दुर्गाध्यच र्यजीको अपनो जग गिली म 


छः दिन तक भेद लेनेके पोछे रातमें किलेपर चढ़नेके 
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„ और. किलेके गुप्त समाचार 
तानाजीको किळेकी सब गुप्त बात 
तानाजी चाहते थे; उससे अधिक बात . 
“किळेका .भोतरी घरा छ 
केके अध्यक्ष उद्यमाबुके साथ: अठारह सौ 
वे अरब है । उद्यभाडु बड़ा भारी योद्धा र | 
ह्वियां हैं. उसकी खुराक भी कुछ कम डे द | 
एक समय बीस सेर चावल, "' डेढ गाय र | 
ह बाता है। उसके पाख एक ऐसा हाथी 


| प्रा हालता है, उसका नाम चन्द्रावली है। उदयः 
ठ रहरै मी कुछ कम वीर नहीं है। उसका नाम ५ 
। सके भी नौ खयां हैं, वह भी एक समयके भो 
पि बाधी गोका मांस तथा आधे मन चावल ल 
तता] उदयमानुके बारह लड़के हें ज्ञो उद्यमाजुसे 
तपा छान हैं।? अन्तमें कोलियोंने तानाजीसे कदा ड 
ली ओर जो डुङ्री चट्टान दै, उसपर लील 
रज सकता है। यह खुनते ही तांनाजी वहाँले उ 
टी रसे कहा कि यदि दुर्गपर विजय प्राप्त हुई तो तुम 


भत घेरा दो सौलसे अधिक नहों है । क सुगलोंको ओर 
र (| गोमांस कसौ सचण नहीं करते हैं द्यभातुके स गया हो । 
\ मराठी गोतम उदयभाजुक लिये ऐसा लिख मुसलमान हो 


1६६ 
कू भए इेजकने यह भौ लिखा है कि उद्यभार् 
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लोगोंको बहुतसा पारितोषिक दिया जायगा | बहर 
अपने सेन्यदलमें पहुंचे और उसी रातको किछेपर चढा! | 
| तेयारी की । उस दिन तानाजी अपनी सेनालहित Ri 
कल्याण द्रवाजेकी ओर चळे गये। वहां पहुंचकर ताः 
फिर चादर बिछायी ओर कहा कि यदि कोई क्षत्रियका ॥। 
तो बीड़ा उठाये और ररूखी पकड़कर ऊपर चढ़े । सवके - | 
उधर ऋाँकने लगे, किखीका बीड़ा उठानेका साहस नहु. 


पर तानाजीको अत्यन्त क्रोध' हुआ, उनके नेत्रोसे क्रोधे बा. 
ज्वाळा निकलने ळगो और ललकारकर अपने सेनिकोंसे ! 
लगे किउठो., अपने हथियार रख दो ओर चूड़ी और हिप 
खाड़ी पहनकर घरको मार्ग पकड़ो । बस इतना कहना था| 
मराठोंको जोश आ गया ओर पांच.सो बोर, ऊपर चढे 
तैयार हो गये और महाराज शिवाजीकी दुहाई देकर, मवा 


» यहां खभावतः हौ एक प्रश्न होता है कि किलेके ऊपर र्ती पेरे प] 
मयो थौ। कमन्दके सहारे ररूसौ पह'चौ थो । कमन्दको शक्त शिक, न ण 
होतो है, उसे नहां कहों फेंकते हैं वहां वह चिपक जातो है | दिय 
एसी कम'द थो, जिसके सहारे उन्होंने ९७ किले जोते थे। उप हि. 
चोरवाद यशवन्त था। तानाजौने पहले कमम्दकौ पूना को, पिर ९४ 
ऊपर चढ़नेके लिये कदा पर आधी दूरसे उलटौ लौट भयो । ४0० त 
बड़ा क्रोध इभा भोर दूसरी वार फे कते इए कहा कि भगवो न सी 
मारकर खा जाऊ गा। तानाजीने कमन्दकी पूजा करते समय व 
रहसो बांध दो चौर उसके सिरके आगे एक मोतो रखा | इग! Re [ 
रजी सेनाके कप्तान पोफनने-भौ ग्वालियरका किला पालाकी रे ही! 
पोफनको एक ऐसा चोर मिला, जो किलैमें चोरो करनेंते लिव एत 
डंडौसे किलेपर चढ़ जाया करता था । पोफनने यह राला उस ` नगरे 
दूसरे दिन सूग्रॉंदयसे पहले आप अपनो सेन(सहित शिलेपर है. 
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पर चढ़ गये । चढते समय इन वौरॉने अपनी 
` प ली थीं ।. तानाजी अपन पचास आद्‌- 
| आए चढ़ गये | पीछे उनके साथियोंमें किलेपर 
ती ळवळी मची कि रस्सी दूर गयो। उनके 
8 
री गिर पढ़े । जब तानाजीको रसूखी टूटनेका समा- 
| तवे अत्यन्त दुःखी हुए और कहने लगे किन 
। है दूर गयी बल्कि हमारे जीवनकी लड़ी टूर गयी । 
बाता जो पचास आदमी थे घे भी रस्लीके टूनेसे 
| मोर इधर-उधर कूदने लगे पर तानाजीने डन 
।कि ठिया ओर कहा कि मेरे पीछे चले आओ#। ताना- 
क्सार सब लोग कल्याण फाटककी ओर. चले 
' पाएर अरब पहरेदार थे डनको भार द्या, पीछे 
वा $ + . 
दृह दूसरे फाटककी ओर गया, वहां तानाजीके 
३ पो पठानोंका काम तमाम किया । पीछे ये लोग 
श [डन मित्र भिन्न बते लि $ । किसोने लिखा है कि 
र गी एक बार फिर समझाया क केवल पचास आदसमियोंके 
ही? ॥ ह करना ठोक नहीं है पर तानाजीने नहों माना। किसी 
र्त य वह शेलरने किलेके ऊपर चढनेकौ इच्छा प्रकट को पर ताना- 


हो ॒ 
| "िथो। तव तो इद्ध शेलरको क्रोध आगया और कहा कि 


एसै At द 

i आतकी दिखला दू'गा कि ८० वके हद्धके शरोरमें कितना 
बोस स तानानोने अपने इई माभाको रोका। सूर््यांशौ कल्याण 
त ष नो: शेखर तथा तानाजोने दुगपर चढ्ना बिचारा। उस 
| 


ताला यण नहों किया । शेलर मामाके पूछनेपर “कहा कि 


8 वभे 1 १ करलगा अन्नजल ग्रहण नहों कदगा। कोई कोई 
ज hy हि तानाजो अपने तीन सौ आदमियों सहित शिंहगढके 
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तीसरे फाटककी ओर गये, चहां चार सौ पठानोंका ज 
किया। उन पठानोंमेंसे एक किसी तरह वचकर | | 
पास इस दुःखदायी समाचारको देने गया । 
उस समय उदयभानु नशेमें चूर था । उसने अठार पर 
शराब पी थी और अफीमकी कई गोलियां चढायो थों। ही 
उस समय अपनी खतियोंको रूपछुघाका पान कणेकर तेगा 
कर रदा था कि ऐसे समयमे उसको शत्ुओंके आगाल 
दुःखदायी समाचार मिला । इस समाचारको पाते हो स 
अपने चन्द्रावळी हाथीको तानाजीका सामना करनेके हि| 
जानेकी आज्ञा दी । चन्द्रावली हाथीके महावतने चद्रांवहो। 
लूब अफीम और भांग खिलायी और उसको त 
सामना करानेके लिये. ले गया । तानाजीको देखते ही हयी 
पर झऋपटा, पर वीर तानाजीने हाथीसे युद्ध करनेमे ग 
कौशल प्रकट किया । वे उछलकर दाथीको पीठपर च| 
और अपनी तलवारके एक ही आधातसे हाथीकी सुई 
दी; जिससे हाथी मर गया । उद्यभाचुक पास जव 7: 
हाथोके मारे जानेका समाचार पहुंचा त उसने उष | 
तानाजीसे लड़नेकी आज्ञा दी । आज्ञा पाते ही 1 | 
अपनी नौ.स्त्रियोंको अपने हाथले दी मार डाटा 
सोचा कि मेरे पीछे इंन. स्त्रियोंका किसी 
हो और न, सतीत्व सडू हो । अपनी लियोन ग नहि 
०र्ध्रिएका/» ऋ ०कएते, ,मुस्तकपर a 


ब हः 
gotri | 
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| के लिये गया । तानाजी उस समयतक रण 
jf लिद्दीहळाळको देखते ही लड़नेके लिये तेयार 
शर ह 

रसम. करनेसे पहले सिद्दीहळालने तानाजीसे 

रते संहमें घाल रखकर ओर अपने खिरको 
पकर मुआफी मांगे तो मैं तुभे क्षमा कर सकता 
तत्य सुतते ही तानाजीने उसे ललकारा और दोनों 

उट गये । लिद्दीहळाल भी कुछ कस षीर न था । 
{वर बड़ी फु्तीसे तानाजीपर आक्रमण किया, कहते 
होजे सिदोहलालकी तळवारके अठारह आक्रमणोंको 
लोकम सिद्दोहळाळपर अपनी तळघारका ऐसा हाथ 
हउसके दो टुकड़े हो गये और वह इस संखारसे 
धी ग्रा। जव सिद्दोहछालके मारे जानेका समाचार 
एस पहुंचा तव उसने अपने बारह बेटोंको ताना- 
कि हिये भेजा पर दुर्भाग्यवश उदयभालुके बारहों 
९ | तानाजीके हाथसे मारे गये । अपने लड़कोंके मारे 
गोळे सुनकर उद्यभाज्ञुकों अत्यन्त क्रोध हुआ। 
शनी अठारहो स्लरियोंकों सिद्दीहछालके समान हो 
भेर: अपनी बची खुची सेनाको ळेकर कल्याण 
गया। : लड़नेसे पहले उद्यभानुने किलेकी सब 
गिकलवाकर आग लगवा दी जिससे चारों 
गया | डजालेमें. उद्यभानुको पता लगा कि 
वहत भ्रोड़ी है. बरस: किए पत्ता, था उ दयाव 


क 
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शेरके समान गरजा और तानाजीके सामने आडरा | [| 
दिनभरके भूखे प्यासे और थके हुए थे, उद्यमानुके ह८ 
गये। तानाजीको मारकर उद्यभानु पीछे किक. १ | 
अपनी सेनासे कहा--“बस शेर मार लिया, तुम सव है! 
बाकी सबका काम तमाम करो।” इतनेमें ही शे ग 
तळचार लेकर आगे बढ़ा और उद्यभानुको ललकारकर रा 
कहाँ जाता है, तानाजी मारा, गया तो, क्‍या सारा महारा 
मर गया, जरा सामने तो आ और देख मरे हुए सगात 
तलवार क्या क्या काम करती है ? इतना कहकर शेहर : क 
` उद्यभानुपर ऋपटा और उदयभाु मारा गया । उद्य स 
सैनिकोने .जोर पकड़ा, मावळे हटने खगे, तानाजीके मा 
सूर्याजीने देखा कि अपनी सेना पीछे हट रही है तो उग 
कमन्द्‌ और रस्सोंको काट दिया ओर अपने सैनिको सा 
कापुरुषो ! जाओ, अपने प्राणोंको कायरोंकी तरह गंग वे 
तानाजीको खोकर और अपने मुंहमें कारिखं पो तकर शिव 
सामने जाओ और साथमे यह मी देखते जाओ कि तगर 
बोटी बोरी कैसे काटी जाती है। धिक्कार दै तुम सबको ९ 
जीके इन मर्मबेधी शब्दोंने अपूचे काम किया । मराठ व्ह | 

मुगळ-सेना परास्त हुई# । सूर्याजीने देला कि पूर्ण वि | 
हुई है तब उन्होंने शिवाजीकी दुद्दाई फिरवा दी मौ 
+ कोई कोई यह लिखते हैं कि तानानीको सेनाने कल्याण ' „ | 


त रत'लहससीनीवीपमसग्छषरक्कठ 


«|! 
` 
a 
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उ यार रख देगा, बह मारा नदीं:जायगा । इस 
छ. अनेक योद्धाओने अपने हथियार रख दिये । 
रज काडा डखाडकए फक दिया गया ओर वहांपर. 
दिजय-पताका फहरायी गयी । शिवाजीको सिंहगढ़ 
पूचता दैनेफे लिये पांच तोपें छोड़ी गयीं और कुछ 
भी लगा दी गयी। खिंहगढ़-विज्यकी सूचना 
खाडी राजगढ़ले चळे, कल्याण फांटकसे ही उन्होंने 
हग किया । प्रवेश करनेपर चीर भावलोने उन्हे प्रणाम 
एर किसी प्रकारका हर्षे प्रकट न किया । जो उनको 
हो गेन झुका लेता, शिवाजीने सब ही ओर यही रङ्ग 
"व्हे मी यह भास गया कि कुछ न कुछ अवश्य अशुभ 
3॥ बागेबढे तो उनको शोळार मामा मिळे । . उनके 


श रखा हुआ था जिसके ऊग्र एक जरो'का. दुपट्टा 
ग्रथा। शिवाजीको देखते ही शेलर रोने लगे। इस 
ऐते ही शिवाजीका हृदय विदीण हो गथा । तानाजीके 


ऐकर शिवाजी बहुत रोये और कहा--“गढ़ं आला, पण 
क अथात्‌ गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया । सिंह 

पे. ए्गुण कृष्णा नवमी संवत्‌ १७२६ वि० --१७ वीं 
७११६७० इ० को हुई | 

विज्ञयकी प्रसन्नतामें' शिवाजीने अपनी सेनाके 


रितोषिक दिया । और तानाजीके भाई सूर्याजीको 
वि नियत किया । सिंहगढ़ विजयके सम्बन्धमें 


भे कहता है 
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न 


धर क कीर. | |` 


| 


आ शिवाजी 


“सादि तने सिव सादि निसा में निसौक लियो गद द ! 
_ राव्विरोंको% संहार भयो लरिकै सरदार गिरबा उदा ॥ 


- भूषन यों घमसान भो भूतल घेरत लोथिन मानो मानन । 
' ऊँचो सुड छुटा उचटी प्रगटी परमा परभातकी मनी 


शिवाजीने विजय-प्रासिके पीछे कोंडारमाका नाम सिं 
रखा जो: अबतक चला आता है। | 

सिंहगढ़-विजयके पीछे तानाजीके भाई सूर्याजीने 
किलेको हस्तगत कर लिया । मोरोपन्त पेशवाने नीछोपन्त सो 
देव और आणाजी द्त्तोकी सहायतासे शिवाजीके राज्यके 
स्थानसे सुगलोंको हटा दिया । पहले मोरोपन्तको उत्तर 
महोळी किलेके घेरेमें बहुत हानि उठानी पड़ी। परन्तु दो 
पीछे उक्त किला शिवाजीके हाथ आ गया। पुरन्दर 
हस्तगत करनेके कुछ दिन पीछे शिवाजीने चान्दौर नामक 


° 
he 


कटर. 


कुळ इतिहासले 


+भूषण कवने उदयभानुको राठंर. लिखा है, पर 
रर सौसौदिया काश 


सैवाडका रछनेवाला बतलाते हैं । मैवाड़के चतिय वौर 
हो सकता है, उदयसाजु राठौर हो पर नैवाड़का रइनेवाली हो, अही | 
राजाओंके यहां नौकर छो । किसी किसी लेखकाने यह भौ चया जा : 
समस्त खियाँको आदरपूर्वक झिवाजोने दिल्लों पहुंचा दिया शा । 


व्या अ ष्‌ 
विषयमे मराठो भाषामें एक सुन्दर और मनोरज्ञक उपन्यास गढ़ 


मर ही गे. 
सि हगढ़-विजय न | 
गडू, कड जसका Hl by eGangotri 
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“ । या इस लूटमें एक हाथी, १२ घोड़े और मुगल- 
| के चाळीस हजार रुपये उनके हाथ लगे । 

री ठढट--संवत्‌ १७२७ वि०-सन्‌ १६७० ई०के 
वरतकी रक्षा करनेके लिये, वहादुरखा अपने पाँच 
| रोके साथ सूरत गया था। क्योंकि उस समय 
हण यह अफवाह बढ़े जोरोंपर थी कि शिवाजी सूरत- 
| उतेवाछे हैं। उस वर्ष अगस्त मासमें सूरतमें यह 


णभिपीजञापुर राज्यसे बारह हजार घुड़सवारोंकी सहायता 
गणक विर्द मांगी और कुछ युद्धका सामान भी वस्बईमें 


ए शि फेडी हुई. थी कि चर्षाऋतुके पीछे जब शिवाजी 
ह बहा करेगे तब कया प्रबन्ध किया जायगा । बांत भी 
= || शिवाजीने वर्षा ऋतुके बीत जानेपर संवत्‌ १६२७ 
झह." र सन्‌ १६७० ६०के सरतपर चढ़ाई की । 

ह| चढ़ाई करनेसे एक मास. पहले अर्थात्‌, समस्त 
शिश "म उन्होने कल्याणमें छुड्लवार सेता इकट्ठी की 
९९ | पष प्रतीत होता था कि शिवाजी गुजरातंपर चढ़ाई 


; te) CC-0 ना मर्तो . `? रते ollection के यदि शिवाजीने 
| पद अनुमान हो गया था 


४८४ . शिवाजी 


सूरतपर चढ़ाई की तो वे सूरत नगरको सबसे पहले इरे 
इस डरके कारण सूरतके अङ्गरेजॉने जो उनके गोदाम सर 


शायद वह यह समझे हुए था कि शिवाजीके आक्रमणके दित की! 
गये | उसने नगरकी रक्षाके लिये सिफं तीन सो आदमी रले रे 
थे । दूसरी अक्‍्टूबरको समस्त सूरत नगरमें यह समाचार पका: 
गया कि शिवाजी सरतपर चढ़ाई करनेके लिये आं रहे है गए 
लरत नगरसे बीस मोळकी दूरोपर अपनी पन्द्रह हना 
सवार और. पैद्छ सेनासहित हैं । इस समाचारे पुरते! 
समस्त सरत शहरमें सन्नाटा छा गया । सूरत नगा i 
नककततेव्यचिसूढ़” होकर अपनी रक्षाके लिये व्याड _ | 
भयमीत हुए । सूरतके हिन्दुस्तानी व्यापारी और मुगलसा# | 
के घडे बड़े पदाधिकारी शिवाजीके आगमनको छा है| 
अक्टूबरको भाग गये । उनमेंसे कुछ ळोग तो दूसरी भ 
दिनमें आर कुछ रातमें भागे। दूसरे दिनतीसर १ 
क्रिया। शिवाजीने. | 


शूव्राजीने क ang स्रत, Math Collection माशासे itize 0 


त मुठभेड़ ३८५ 
| बार शिंबाजीके आक्रमणसे परकोटेसे भी 
eur ee हुई । जो लोग सूरत नगरकौ रक्षा कर- 
xs अन गये थे, वे लोग कुछ थोडी दैप्तक शिवा- 
च करके किलेमें -साग राये । उस समय सूरत 
एरिशिति एक अनाथबाळकके समान थी अथवा यों 
ल रतं नगर एक अनाथ विधवा युवतीके 
उस समय कोई रक्षक न था । महाराष्ट्र 
१ समत नगरपर अपना अधिकार कर छलिया, केवल 


यर )उसके बेटेने गदीसे उतार दिया था। वह अपने सुसी- 
ते दि उस सरायमें बिता रहा था । फो चोने. बहुघुल्य 
बारकी भेट देकर अपनी रक्षा की । यद्यपि अडूरेजॉकी 
बौ बळे हुए मकानमें थी पर उन्होंने उसको मराठोंके 
राजय रै» एते बचा लिया | अड्रेजोने अपनो कोठीपरसे इतनी 
दसि की कि मराठोंके कुछ आदमी मारे गये । अङ्ग 
१ हे पीछे मराउोंने काशगढ़के बादशाहको सराय 
ग ५ भए किया | तातारॉने बड़ी वीरता दिल्लकायी, उन्होने 
Be र मराठोंके हाथसे अपने ग्रवास-स्यानको रक्षा को पर 
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अतम वे अपना कुछ बश चलता न वेखकर २ 7-- चलता न देखकर समल [| 
सम्पत्ति यों ही छोड़कर अपने बादशाहके साथ च्य | 
गये। तातार-सरायसे मराठोंके हाथ अच्छी सम्पत्ति | | | 
जिसमें सोनेकी एक पालकी थी। और भी बहुतसे ससा | 
जो औरडूजेबने तातारके बादशाहको भेंट किये थे मए हृ 1. 
ल्गे। | 
' दूसरे दिन तातार-सरायसे मराठोंने अङ्गरेजोंकी कोटी | 
अझिवर्षा करनेकी ठानी । पर थोडेसे अंगरेज्ञोंकी दृढता देह: | 
कर उन्होंने अङ्गरेजोंकी कोठोपर आक्रमण करनेका विचार पर 
त्याग कर दिया । डचोंकी कोठीपर भी मराठोंने आक्रमण को |. 
किया । मराठोंने डचोके पास अपना एक दूत भेजा, जितके ६ 
द्वारा यह कहळाया कि तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार सडुर रो | 
आवेगा और न हम तुम्हारी किसी प्रकार की हानि करेंगे, भा शि 
कन हमको यह विश्वास दिला दो कि तुम तटस्थ रहोगे, हारे | 
जू कार्यमें दस्तन्दाज्ञी न करोगे और हमारे विरुद्ध पढ़े! | 


` मराठोने सूरत शहरके बहुतसे मकानोंको छूटा और उने १ 
हाथ बहुतला धन लगा। लगमग आधे शहरको उन्होंने तरत | 
नहस कर द्या । शहरमें आग ळगा दी । सूरतके किहेके प 
भी मराठे लोग पहुंचे और किळेको उड़ानेको भो उन्होंने 
दो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया । किले उड़ानेकी उनकी के 
धमको हो धमको रही । तोसरे दिन पांचवीं अक्टूबर ग 
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४ पने दो आदमी भेजे ओर उन दोनों आदमियोके हाथ 
| ते बढ़िया कपड़ा, तलवार, वर्छो आदि वहुमूल्य पदार्थ 
 जिज्ञीकों भेंट किये । शिवाजी अडूरेजोंके आदमियोंसे बहुत 


(योम अपने हाथ. रखकर कहा कि हम अङ्गरेजोंकी 
सी प्रकारकी हानि नहीं करेंगे। संचत्‌ १७२७ वि०-३ अक्टूः 
| (सन्‌ १६७० ६० में शिवाजीकी दूसरी वार चढ़ाई हुई थी। 
र्‌ि लूरमें ६६ ळाख रुपये शित्राजीके हाथ छगे। इसके 
रिक बहुतसा सोना, चांदी, जचाइरात आदि मी प्राप्त हुए | 
ति चरते समय सूरतके उच्च राज्कर्मचारी और प्रधान 
'शिरियोंको एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था कि “यदि तुम 
fिदूरसे वचना चाहते हो तो बार लाख रुपया वार्षिक दैना 
शिर करो, नहीं तो मैं आगामी वर्ष फिर आऊंगा और 
| शहरका जो भाग बचा है, उसमें मी आग लगाकर नट 
पिंगा” शिवाजी ५ वीं अक्टूबरको अचानक सूरतसे चलते 
॥॥ उनके चहांसे ज्ञाते ही सूरतके निधन आदमियोंने छूट 
भिर दी। इस लूटमें सूरतके वे ही घर बच स 
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४८८ शिवाजी | 
प्रर पहरा था । यहांतक कि 0” 
` जानेके पीछे सूरतको लूटा । ळेती हव्य भो शिवाजी त, प 
जब तीन दिनतक सरतमें ल 
पश्चिम सूरतसे दस मीलकी दती तता स 
खतरेले खाली न था । स्वेडेमें अडुरेज, डच और ४० मी 
कोठियाँ बनायो थीं में आने चया 
पयो थीं और समुद्रमें आने जानेचाळे जहाजोके छ| 
बह शान कर रखा था । जिन दिनों सूरतमे लूट घला व 
हुई थी, उन दिनों सूरतकी अङ्गरेजोंकी फैकृरीके कार्यकत्ताग 
सूरत-फेकूरीका खजाना स्वेलेमें ही रखा था । विशेषतः यू, 
उन दिनों जो माल आया था, वह भो उन्होने वहाँ रखा या||" | 
वहीं सूरतके शाही-बन्दर ( वन्द्रगाह और चंगीघरके अध्यक्ष- म 
को कहते थे) और काजी तथा सूरतके बहुतसे नामी व्याप 
रियोंने अङ्गरेजोंकी शरण लो थी । शहरके बहुतसे धात र 
व्यक्ति सूरतके उत्तरकी ओर गाँवोंमें भाग गये थे, जो सेके L 
निकट ही धे। तीलरो अक्टूबरको उन गांवोंमें यह अफवाह 
बड़ी जोरॉपर थी कि शिवाजी अपने पाँच सौ घुइसवारोगे |. 
इन गांवोंको लूरने और धनाढ्य व्यक्तियोंको पकड़नेके खि |. 
मेजनेवाळे है ॥ इस अफबाइसे यूरोपियन व्यापारी बते ७, 
भयभीत हुए । उन्हें डर था कि यदि शिवाजी इन गाँवोंकी गोप | | 
आये तो उनको कोप-द्ृष्टि स्वेळेपर भी पड़े बिना नहीं रहेगी! | 
स शतके .शरणागतों और यूरोपियन यापि है 
माळ असबाबङो मांगे बिना नहीं रहेंगे । पर स्वेळेके यूरोप | 


‘CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Fc _ऊ। 
५१ 


Bt | 


मुठमेड ४८९ 
पुनः शु 
(7 शरणागतोको तकदीर अच्छी थी; जिससे 
“rn र ठोंको नदी पार करके स्वेले re 
जे वीर मे की रक्षा हुई। स्वेलेमें शिवाजी 
| इससे खेले द 
a रीथांकि तीसरी अक्टूबरको र 
य इतना भा 
| चे अपना खजाना हटाकर अपने एक 
फनी 0 हिर जं दो जहाज उस दिन ज्ञानेवाले 
a री वीं अकटूवरतक रोक लिया और घदु््या- 
ष उत्हों ने बे ड़ेके आंगनमें छकड़ियोंका एक ऊ चा 


| प को 
गि वाया ओर उसपर आठ तोप शिवाजीके आक्रमण 


गोर गये ही नहीं; 
क ३ स्मि चढ़ायीं। पर शिवाजी उस आर हे 
९ तोप दागनेकी आवश्यकता नहा पड 


किया था 
bi जब शिवाजीने सूरतपर आक्रमण कि 2 
क रियोंने अपनी क॑ 


है पैपियन व्यापा 
पेश तथा दूसरे यूर 

न| थी। इसपर खुश होकर बादशार्द मौरजूजेबने यून” 
अश्यापारियोंको व्यापारसस्बन्धी बहुत स्ती खि 

ह |{, एर इस बार डच, फ्रेंच और अङ्गरेज 

| ङ से नहीं मिला । सूरत 

` पि भी बादशाहके यद्दांसे पुरस्कार 

ग हे ऱिवासियोके हृदयमे यूरोपियन ब्यापारियोंकों रक्षित 
| वा हृदय यूर किये सौ 

। फवाह 

1 जातियाँ शित्राजीसे “मिल गायों । Rr 

` सूत शहरमें न थो बल्कि शाहीदरबारत क | 

पै। (लिये विदेशी व्यापापियोंकी बादश' 

१ | शकारका पुररुकार नहीं मिला । 
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` िरस्ममावतः हो यह सन्देहं उत्पन्न हो गया 


क 1 


- | 
शा 
HA’ | 


४६९ 


शिवाजीका आतङ स्रतमें इतना 
दूसरी लूटके पीछे सूरतमें इतनी गडबड 
तक न तो वहां कोई शासक ही प्रतीत होता था कौ ७ (7 
म्रकारका शासन ही | हर रोज यही अफवाह न j 
कि शिवाजी आ रहे हैं। शितराजीके चळे नक ए 
जानेफे एक सि 
पीछे ही समस्त नगरमे यह अफवाह फैल गयी जनि हू: शी 
घुइसवार और दस हजार पैद्ळॉस हित फिर सरत र र \ 
आर सूरत-नगरसे पचीस मीलकी दूरोपर चे पहुंच गये है।। 
बस, फिर क्या था, इस अफवाहसे समस्त नगरे लवली मच | 
गयी। जिस सूरत नगरमे वाणिज्य 5पवसायके कारण आह पहर 
चहल-पहल रहती थी, डल सूरत -नगरमें शिवा जीके आगमन खां 
समाचार जुनते ही मुदेनी छा गयी । तुक, अङ्गरेज और रचत हि 
उसी दम अपनी कोठियां छोड़ दीं और दूसरे स्ानोंशो उहे | 
गये। पर डच व्यापारियोंने हिस्मत नहीं हारी, वे कुछ | 
बारह आदमी थेशे चे लोग अपने जहाजसे अपनी बोहत ड 
हाथोमें कपडे लिये और ढोल पोटते हुए गये। जिला | 
तात्पये यह था कि यदि शिवाजी आयेंगे तो हम थोडेही | 
आदमी उनका सामना करेंगे। पाठकोंको स्मरण होगा कि. | 
जब पहली वार शिवाजीने सूरतपर आक्रमण किया था हव ॥ 
अङ्गरेजाने ऐसा ही किया था। इस बार डर्चोने गरे १ 


पहली बारकी नकल को थी। पर शिवाजी पक सप्ताह प | 
1 


सूरत नहीं पहुंचे । इससे लूरत-निवालियोंको कुछ ढास हुन || 
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छा गया था कि ज 
रही थो कि एक ३ || 


bh टके पीछे सूरतका व्यापार बहुत कुछ नष्ट 
धे f (भा कारण यह थां कि चहांके निवासियोंको 

| बराबर भय बना रहता थाक । 

वर्णन समाप्त करके दम अपने पाठकोंको : 
युद्धोका संझ्षित वृत्तान्त खुनाना चाहते हें 
ू | गाल युद्धोके घणेन करनेका स्यान नहीं हैं । 

| परमे ही शिवाजी और दाऊदखांकी मुठभेड़ 
F ार्गसे शिवाजी नासिकके पार जाना 
(ह गरागमें उन्हे पता लगा कि दाऊरखांकी सेनां 
| इर रही है, दाऊदखांके दो सहायक सेनापति, 
न त्या बाँकेलां थे । शिवाजीने अपनी सेनाको चार 
हे षा एक भागते आगे होकर लड़ाई आरम्म की, वाको 


हिसि पर्त हुई । 
A (७२७ वि० सन्‌ १६७० के दिसम्बर मासमे 
िपतापरावको खानदेशपर घावा करनेकी आज्ञा दौ । 


र विशय करनेमें अत्यन्त बीरता प्रकट की । खानदेश 
ही पापराचने मार्गमें कितने ही नगरोंसे प्रतिवर्ष चौथ 
हा ठिखवा लिये थे । जिन गांवोंसे चौथ आने 
| ड ^ हरकारह्ञत 'शिदाजी चरित्रे अनूदित । 
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४६२ शिचाजो 
लगी, उन गांवोंकी शिवाजीकी ओरसे रक्षाका रू | $ 
गया था । इस प्रकारसे सुगलोंका प्रान्त खानदेश Rn 
अधीन हो गया। खानदेरपर शिवाजीके अधिकार शे th 
समाचार सुनकर सुगळ-सन्राट्‌ औरज्गजेव मत्यत्त कोष ४ 
इन्होंने चार लाख सेनाके साथ महावतखांको तवा 
सामना करनेके लिये भेजा और जसवन्तसिंहको दिठी इ 
ल्या । है 
दक्षिणमें पहुंचकर महावतखांने जो महापराक्र फ 
किया था. उससे पहळे पाठकोंको शिवाजीके एक, दो बस 
युद्धोंका भी वृत्तान्त खुनाना चाहते हैं । संवत्‌ १७२८ बि खर 
१६७१ ६० में शिवाजीके चीर सेनापति प्रतापराव गूर नधा 
'मोरोपन्त पिङ्गछेने मुगलोंके और भी कई स्थानोंमें चौथ सीं 
जिस प्रकार प्रतापरावने खानदेशमें कर वसूल किया, 
पिडुलेने नासिक जिळेमें कर वसूल किया । वे जमीरारगी 
प्रटवारियाँसे चौधाईका इकरार लिखाकर उन्ह शिवाम 
नामसे रसीद देने लगे और गांव गांवमें उन्होंने घोषणा का भिः 
कि ये रखीदें जो दिखलावेंगे, उन्हें मराडोंकी ओरसे दुठ फ 
कछ नहीं होगा । इस प्रकार मुगळोके राज्यमें मी शि | टि 
चौथ वसल करनी आरस्म कर दी थो। पक युद ४. 
मुगल-सेनापति दाऊद्खांको पराजित किया । 
दक्षिणमें जाते ही महावतखांने औंध और पहा | 
| रो भाग “| 
किले भराठोंसे छीन लिये और अपनी सेनाकेद | 
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न्य मुठभेड़ ४६३ 
; क्रिठोंको घेर लिया। आहमद्नगरके 
|) दवष भी सूपा नगरको ओर बढ़ा । दिलेरखांने 
yi दे सन्‌ः१६७१ ६०के दिखस्बरके अन्तमें पूना ले 
है हहेरखांने अत्यन्त निष्ठुप्ताका परिचय दिया । 
| वासे ऊपर जितने पूनानिवासी थे उन सबको 
हा संवत्‌ १७२८ वि० जनवरी सन्‌ १६७२ 
पी महामे थे, बाहां वे अपने अन्य किलोंके लेनेके 
अडर कर रहे थे कि इसी वीचपें उन्ह पूनाकी दुगंति- 
वर मिढा | अतपर इधर तो उन्होंने पूनाके ळेनेका 


भ बौ! एखलासखांको भी दिलेरखांकी संहायताके 

ग) मुगछ-सेनाका एक भाग दिलेरखांके अधीन रहा 
रशिवकणपर घावा किया और दूसरे भागने इखळास- 
| साठेरके किलेको घेरा । शिवाजी सालेरके 
ड चाहते थे और डल समय साळेरके किछेमें न तो | 
है पे थी सर न अन्य किसो प्रकारका इतना सामान 
2 शि पादशाही सेनासे मोर्चा छेते। यह समाचार पाते 
PN प्रतापराव और. मोरोपन्तको साळेरके किलेकी 
_|_ रायताके लिये भेजा । प्रतापराव और मोरो- 
| एह दी धुरः सेनन किक पाल; “मरसरटोके 


४६४ ` शिवाजी 
दो हजार घोड़े काट डाळे। सुगळ सेना गहे _ 
राचके पहुंचते ही दोनों सेनाओंमें विकराल युद्ध शु | ण 
प्रतापराव जव सेनाको लेकर आगे बढ़े तो उन्होंने इ | 
इखलासखा बड़े उत्साह ओर साहससे आक्रमणे चि 
आता है। प्रतोपरावने इस समय एक चालाकी चढी वे! 
स्थानपर ठहर “गये ओर जिस समय इखळासलां बरी 
उस समय उन्होंने : भागना आरस्म कर दिया । मुगले 
समझा कि प्रतापराव हार गये और मराठोंका पीछा जन| 
आरणम्स किया । मराठोंका पीछा करनेमें मुगल-सेना तिं 
वितर हो गयी । इतनेमें मरांठोंकी सेना एकदम उलट पढ़ी ३ 
मुगछ-सेनापर.पेसे प्रबळ वेगले आक्रमण किया कि मृगहसे 
रणक्षेत्रमें ठहर न सकी । मराठोंको विजय प्राप्त हुई । मु 
सेनाके २२ अफसर और दस हुजांर सिपाही मारे गये ओए* 
लोग बन्दी हुए। मराउोंका सूर्यराव काकड़े नामक ए |. 
इस युद्धमें काम आया । यद शिवाजीके लड़कपनका साधौ] ` 
इस युद्धमें शिवाजीके मावळे सिपाहियों और इर 
अवर्णनीय पराक्रम दिखलाया । एखळासखां मोर ह्‌ 
चणएडावतका पुत्र मोहकर्मासंह तथा मुगल-सेनाके भ 


क शड 


सुखिया शिवाजीकी कौद्में आये । इस महतो विजय || 
हुआ कि सुगलिया-सेना. सालेरके किलेको हट | ४ 
बादुकी ओर हट गयी। बन्दी छोगोंकों शिवाओ 


,७८-0. sh दः Math Collection. क ही रॅहनिकी रत थी; * | 
रख लिया और जिनकी इच्छा उनके | 


पुनः मुठभेड़ ४३५ 
कर दिया । इस लड़ाईमें मुगलोंका 

0. पराठोके हाथ लगा । सालेरका युद्ध संवत्‌ 
ट १६8२ {० में हुआ था। भूषण कविने इस 

| एस प्रकार किया है 

रने पताह जूके गजनक 5६ छूट 

रे ए उमांडे घुमाडे मतवारे घन भारे हैं । 

षार जूके छूटे सिंहराज औ 

| दारे कुम्म कारिनके चिक्करत कारे हैं। 

(ह सैयद मुगल औ पठाननकी 

न प्रिति इखलास काहु वीर न सम्हारे हें | 

उती बिहद तरवार राशि 

4 क्यो बार दिल्लीके गुमान झरि डारे हैं ।” 

लो सिवराज सलेद्वरिको समर 

इ पुनि सुमि अघुरनके सुसीने धरकत हैं । 

षरि नगलक नरलोक गावे जस 

र अजहूं लों पर खग्ग दाँत खरकत हैं ॥ : 

लक कोटि कोटसे उड़ाय केते 

च भूखन भनत मुख मोरे सरकत हैं | 

pe | अपर फरलेट परे 

Fe त राधर लपटे पटनेरे फरकत है ।?” 

| पोडे दिनों पोछे ही शिवाजीने मुलहीरकः 
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४६६ ` शिवाजी | 


इखलासलांकी पराजय सुनकर आओरडुजेवने मा हि 
शाहजादा मुअज्ञिम दोनोंकों दक्षिणसे बुला हा 3. 
महावतखाँके प्यानपर खानजहाँको से रा , ` परलु हारा 
मराठोंपर आक्रमण नहीं किया, इससे कुछ दिनतक हा! वशी! 
रही। खानजहाँके पहुंचनेले पहले दो शिवांजोने बहादुएबी क 
दिलेएखाँको पूनासे बाहर निकाल दिया ओर पूनाएरल 
अपना अधिकार कर ल्या । .यह पहले कहा जा चुका है| 
खाँनजहांने मराठोंपर आक्रमण नहीं किया, किन्तु घरों गी! 
मार्गोक्नो रोककर उन्हें तङ्क करनेका . विचार किया भोर 
विचारवश उसने वहादुरगढ नामक एक किला वाप 
परन्तु चह यह भूछ गया था कि मराठोंको घाटों भोरद्रोगर 
आनेकी आवश्यकता ही न थी; फ्योॉकि वे अपने प्रात प्र 
"एक ई'टसे परिचित थे। जब खानजहाँ मराठोंको तंग रण 
मनसचे बांध रहा था तब शिवाजी अवसर पाकर गोला 
ओर जा निकले और वहाँले बहुतला घन लाये। इसी बि 
संवत्‌ १७२६ वि०--२४ चीं नवम्बर खन्‌ १६७२ ११ य । 
'पुराधीश अडी आद्लिशाह दूसरे, इस. संसारसे ईच 
उनकी सृत्युके थोड़े दिनों पीछे दी आ, “एसे 
गयी । चारों ओर अशान्ति और गड़बड़ी मंच । भा न 


| 


11 | 
जीको अपने राज्यके बढ़ानेका अवसर मिट ढा 
उत 4 | 


त ही परांडा 
आदिलशाहको खंत्युके थोड़े दिनों पीछे ही क 
पलिया!'और छुंछ' महीनों घी छे/ लिता दुग f 


CE. 


| 
| 
F 


| । पुनः मुठभेड़ .. १४६७ 
| र और खामिमक्त कमें चारी प्रतापराव राजरने . 
भागोंमें लूटमार मचा दी, हुबली 
नगरोंको छूटा जो बीजापर राज्यमें थे. 
र अडुरेज व्यापारियोंकी कोठियां. थीं, मराठोंने 
भी ठट लिया । बीजापुर दरबारने मराठोंकी 
के लिये बहलोलखांको भेजा । कुछ दिनोंतक पहले 
गे सफलता प्राप्त हुई, पर पीछे बह मराठोंके सामने 
र पा | भूषण कविके शब्दों में —— 
पत “वेगा न सुमहान बहलोलखां अपाने 
मूषन बखाने दिल आनि मेरा वरजा !» 
रदकगच न सका । उबरानी नामक स्यानमें बहलोलखां 
पाते. सेनापति प्रतापराव शुर्जरकी मुठभेड़ इई। 
वीज़ापुरी ` सेनाकी बड़ी दुर्गति हुई, बहलोलखांने 
हएत सन्धिका प्रस्ताव किया । ` उत्तरम प्रतापरावने बह 
रशि कि "अगर तुम इस वातका वचन दो कि भविष्यमें 
हिर हथियार न डठाओगे तो मैं तुम्हें यहांसे कुशल 
ष गने दुंगा ।” बहळोळखांने प्रतापरावके कथनके अलु 
Rh शिवाज्ञीके विरुद्ध हथियार न उठानेका वादा 
'तापरावने बहळोलखां और उसके अधीनस्थ 
तह." पदि कुशळपूर्वक ज्ञाने दिया । `` 
पह बात सनी तब वे प्रतापरावपर बहुत 


१ भि मे बदळोरूव्लांकी कुटिललाखे" खे 
५ * 


चि 
ह. 
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थोड़े ही दिनोंमें बहळोळखांने मराठा-राज्यमें फिर उरू 
शुरू किया 1: .इस बार शिवाजीने आवेशमें आकर प्रताप 
एक पत्रमें छिखा--“बहलोल आः गया है, जाओ, उसको इ 1 
' मेट करके पूणे विजय प्राप्त करो और नहीं तो मुरी अपना | g 
दिखेंलाओ 1” . इस पत्रको पाते दो प्रतापराव वडे जोश इ 
लोळलांका सामना करनेके लिये भागे दढा । उसने दहदह 
आक्रमण करनेमें कुछ सोच विचार नहीं किया । उसने दो छ 
डियोंके बीचमें एक तळू. मार्गमें अपने केवळ छः पुड्या 
लेकर बहलोऊखांपर आक्रमण , किया और अपनी 'सेनागो 
छोड़ दिया । इस आक्रमणमें प्रतापराच और उनके स 
अत्यन्त चीरता प्रकट. की । वे लोग वहदलोळखांको मारके 


छः मराठा वीरोंकी कहांतक चळती । अन्तमें प्रतापराव र 
उनके साथी मारे गये ।. जब शिवाजीको - प्रतापराव शी) 
क्रोधित होकर प्रतापरावको जो पत्र भेजा था, ल र 
इन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ । _ उन्हॉने प्रतापराव कुटु 
आश्चितोंके जीवननिर्वाहका प्रबन्ध बर दिया और अपे होटेल 
राजारामका व्याह प्रतापराचकी पुत्रोके खाथ विवाद प ५ 
` जब प्रतापरावके मारे जानेपर-मराठी सेना! बीजापुरी ९ 
सामने ठहर न सकी और भागने लगी त ह 

-सेमाघ्य/सानन्दालल्ीन तती ., 
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“नेवासे ळडतेके . लिये उत्तेजित किया । आनन्द्के. 
\ 4 प्ाषणको खुनकर मरादी सेना फिर एक वार. 
गई और हर हर महादेवकी गर्जना करके शत्र-सेना- 
उस समय रणचण्डीका जो चिकट ताएडव हुआ, 
र्त भूषण कविते इस प्रकार किया है :-- 

र द्वित गति युद्ध जुरत नि रुद्ध मुरत भट 

ग वरत भीर बमा तजत सिर पग्ग सजत चट ॥ 

| दक्षफित मदे कुक मिरत करि कुक्क गिरत गाने, 


| ही करे संगर अति दा विषम भूषन सुजस कियों अचल, 

ज सादि सुख खमा. बल, दलि अडोल बहलोल दल ॥ 

सा पर प्रकार घमासान युद्ध हो रहा था । इसी बीचमें शिवा- 
माजी मोहते नामक एक और दूसरे वीरकों प्रवापरावक्षके 


1 (mebisrorical frag €॥१5 मं द घटनाके सस्इग्धम इस प्रकार 
५( ४ कि उमरानौके जैदानमें प्रतापराव गुर्जरका युद्ध जिऽ वोजापुरी सेना- 
रोल १, उसका -नामुं घब्दलकरौस था।--परन्ु मैने यहांपर ग्रो यदुनाथ 
क्र ही. दाल गहण किया । भषण ग्रत्यावलॉम भी वहलोलछांका हो नाम है। 
क) ` है पसक में म! बंइलोल॑खांका ही नाम देखनेनें आंत हैं इसलिये 
१ दी 'होतौ है ] Nh न 
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राका सामना करनेके लिये ना । मोर शत | 

सेन्यद्लके साथ आनन्द्रावकी सहायताके लिये पे स 
उधर दिलेरखां भी अपनी सुगळ-सेना सहित वहोरखा ता | 
यताके लिये पहुंचा । इम्मीरराचने मुगलिया और वोजापुर देश. 
सम्मिलित सेनाओंसे सामना न करके, एक और चाल बज्न ३| 
दोनों सेनाओंके सामने न ठहरकर केनाड़ाकी ओर चढ र शि 
तो बदहलोल कोल्हापुर पहुंचे ओर ए्लिरणां पन्हाामे पांग 
दिनके लिये ठहर गये । इतनेमें होहस्मीरराचका काम बन ग्या, 
उन्होंने बहलोलकी जागीरमें पहुंचकर लूर-मार मचा दी, जिस | 
डेढ़ लाख हुण उनके हाथ लगे ओर तीन हजार देलोंपर तूर 
दूसरा सामान ळाद्कर लाये । बहळोळसे यह देखा नहीं गया 
कि हम्मौरराव इस प्रकारसे उनकी जागीरको लूटकर चढे 
जायें, अतएव उसने खिजरखाँके साथ दो हजार घुड़सवार बॉ| 
बहुतसे पैदळ सिपाही लेकर बड्कापुरके निकट हम्मीरराका| 
मार्ग रोकना चाहा। दोनों ओरसे विकट युद्ध हुआ, 7५ 
बीजापुरी सेना हार गयी और खिजरखांका भाई इस युद्ध 
गया । हम्मीरराव्ने बीजापुरी सेनाके पांच सौ घोड़े बोर 
हाथी छीन लिये, इसके अतिरिक्त बीजापुर सेनाका गे 
बहुतसा माळ हम्मीररावके हाथ ळगा । यह घटना संवत्‌ र | 
वि०--मा्चे १६७० ई०में हुई । बहळोळलां इस कक टप | | 
नहीं कर सका कि बोजापुरी सेनाके हांची मराठीच ह 
जायें। अतएव उसने फिर दृस्मी डी 
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र ग | ~न मराठी सेनाके एक हजार घोड़े बहळोळ- 
गा। | हम्मीररावने इसकी कुछ परवा नहीं को । चे 


| ढगे, पर प 
| षा माळ हेकर शिवाजीके पास पहुंच गये और 


रं बाढाघाटपर घावा मारा । 

|. रकी शिवनेर किळेके हस्तगत करनेकी प्रबळ लालसा 
ल हि उनका जन्म इस किलेमें ही हुआ था, अतएव 
पार (पा संवत्‌ १७३० वि०- खन्‌ १६७३ ई०में इस किलेको 
हैः | रका किळा उस समय सुगळोंसे हाथमें था। उसका 
किबबुल अजीजखां था। जन्मसे यह ब्राह्मण था पर 
मान हो गया था ।. औरजुज़ेबका बड़ा विश्वासपात्र 
च तरानीने इसे बहुतसे धनका लालच देकर किला लेना 
ह. फुल भजीजर्णाँ शिवाजीके प्रस्तावसे सहमत हो गया 
वा मे कछ धत मी प्राप्त कर छिया और किला समर्पण 
बता एक दिन नियत भी कर दिया । शिवाजीने किला 
गय थे बपने सात हजार घुड़सवार भेजे, पर ठीक समय- 
है उछल, अजीजखांने शिवाजीको धोखा दिया, 


व| (ससे शिवाजी निराश न हुए; उन्होंने शिवनेर किले- 


| F | | हराकर दूसरी ओर. लगाया। उन्होंने लगातार 
Th दिठी, बीजापुर और गोलकुएडाकी सेनाओंसे 
| "भ जयकाचिस्तार' निया; क्योंकि बस ये 


RO, 
~ 
0.) 


हि 
॥. 
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तीनों राज्य शिवाजीको शक्तिको निस्तेज और म 
करनेके लिये मिल बेठे थे । लगातार' चार मासङ्े युद ह| 
लां बिलकुल निस्तेज डो गये : थे। शिवाजञीसे. छड रे 
दिळेरखाँका दिळ एकदम टूट गया। शिवाजीने दक्षिण 
सुगलोंकी शक्ति बहुत कुछ घटा दी और उधर अफगानित्तान 
छेबर घाटीपर उपद्रव मचने ळगा, जिससे ओरडुजेवने दिठेरं 
को दक्षिणसे बुलाकर - उत्तर-पश्चिम खीमाप्रान्तपर भेजा गो! 
खयं भी अफगानिस्तानकी. ओर गया । इससे शिवाजीने 
दक्षिणमे अपने राज्यके बढ़ानेमें ओर भी खुमीता हुआ। मुह) 
सम्राट्‌ औरडूजेबंकी कदले छूटकर शिंबाजीने अपने रासा 
अच्छा विस्तार किया | बिद्नोरके राजाने. कर देना 

कर लिया । उन्होंने बीजापुर द्रबारका गवं सचे कर दि | 
उसने भी तीन. ळाख रूपया करस्चरूपः शिवाजीको दैना 
कर लिया । गोलकुरंडा राज्यने पांच लाख रुपया वाषिक 
देना स्वीकार-कर लिया थां 1 उत्तरमें उनकी प्रसुता 
पहुंच गयी थी -ओर दक्षिणमें बिदनौर तथां हुंबळीतक 
शक्ति बढ़ गयी. थी। बरार बीजापुर तथा ” की 
उनके राज्यका विस्तार हो गया. था। युग र. । सागरी 
दक्षिणे थे, शिवाजीको “सदेश सुज” देने उ (| 
दक्षिणमें शिवाजीके नामका डड्कां बजने ळग गया | 


डा 
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पतरहवा पारच्छद 
-०४-हण्ढेल- ` . 
|, . राज्याभिषेक 
र| (प्राकर किन सिंहको किया राज्य अभिषेक 
बो| आपे वल मृगराज भो इनि गजराज अनेक। . 
गैन + हिमालयके शिखर हिमःकनन तें सीतल रहै, . 
ह) ० मणि खणड मणिडत समुद्र दक्षिण दिसि बहें। ` 
बैवै नप आइ मय सों . तोहि सौस : झु्रावह, . 
पुकटमाणि रंगे तुव पद निराखे हम सुख पांव [oe 
एठे दिला जा जुका है . कि शाहजीकी ` सुत्युके' पीछे 
कर राजाकी उपाधि धारण कर-ली थी और अपने 
फ भी चळांया. था ।: परन्तु फिर भी उनके विरोधी 
हि मामूढी जागीरदार और लूटेरा ही. सम्मते थे। 
हेत तीन राज्यों--दिल्ली, बीजापुर और गोळकुण्डाको ` 
गपना खतन्त्र राज्य स्थापित किया था, बीजाएर 
उन्हें कर देना. स्वीकार कर लिया था, ओरंग 
राजाको उपांधिं प्रदान की थी, तिसंपर भी उनके 
हें एक सांघारण जागीरदारसे अधिक नहीं समते 


साधारण निम्र है, हिजाब अपनेसे:बराबरवाके 
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हा होती है तब ऐसे बहुत कम उदारद्ददव छि 5 
अपने बराबरवाळेको उन्नति देखकर प्रसन्न हों। $३५ 

भो अपनी सामान्य अवस्थासे ही इतनी भारी उन्नति झो, 
और स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था । अतएव भोसला 
अनेक व्यक्ति भी उनकी उन्नति देखकर डाह करते धे | 
वंशके अनेक व्यक्तियोंने शिवाजीकी अधीनता लोकार नह 
थी। इसके अतिरिक्त उस समय दक्षिणमें कुछ ढोग ऐसे 
थे जो भोंसळावंशको हीन दृष्टिसे देखते थे। ऐसे 
कुछ उच्च वंशीय क्षत्रिय थे, घे लोग अपनेको उच्च वंशोय शशि 
समझते थे ओर भोंसलावंशको अपनेसे नीचा समभ्ते धे 
उनमेंते किसी किसीका यह भी कथन था कि भोंसठावंशु 
क्षत्रिय नहीं शूद्र है। उस समय भोंसलावंशमें द्विजाति 
कुछ संस्कार-कर्मोका सी ळोप हो गया था । उस समय हो भा 
माजकळ भी देखनेमें आता. है क्रि बहुतसे. वेश्योमें दिग 
कर्मो'का. लोप हो गया है, पर क्या वे शूद्र हैं? समव है | 
समय भोंसलाचंशमें भी आजकलके कुछ वैश्योंकी माति 
वैदिक संस्कारोंका लोप हो गया होगा, इसलिये 
दक्षिणी ब्राह्मण भी शिवाजीको वर्णाश्रमके अनुसार हीत 
देखते रहे हों। शिवाजीने इन सब सड्धीणे और मडि विच 
हटानेके लिये ही अपना राज्यामिधेक करनेकी सोची हो! | 
एक दिन द्रबारमें सी ऐसी: घटना हुई जिसते [को | 

- नदी अपने राज्यामिषे ollection नेकी तैयारी करनी ै 
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लि दिन उन्होने अपने महळमें अपने लगी नामी 
1 सरदारोकों निमंत्रण दिया । सभी निमन्त्रित सर 
सो समयपर पहुंचे । शिवाजीके कारमारियोंने दीवान 
को व्यवस्य की । उन्होंने वहां शिवाजीके बेठनेके 
जागे गददीसे कुछ ऊँचा चौरङ्ग चबूतराखा बनवाया। 
हं बोर चबूतरेके आसपास दाहिनी और' बाई' ओर 
सेहत सरदारोके बैठनेकी व्यवस्था की । इस सोजमें दक्षिणके 
मी नामी सरदार मोदते, महाडीक, शिरके, निम्बाल 
बर्हो. जादव प्रभुति सम्मिलित होनेवाळे थे। जब 
वे व| तबरातखाेमें पहुंचे तो उन्होंने वह चोरङ्ग स्थान देखा । 
र उस समय कोई बेठा न था, पर सरदार लोग यह 
तिरि हनि अत्य सरदारोके बैठनेके स्थानसे यह स्थान ऊंचा 


है गया है| उन्होंने स्थान और अवसरका कुछ विचार 
१ ह प्रश्न कर ही. डाला कि यह उच्च स्थान किसके 
अ... पा गया हे? शिवाजीके कारभारियोंसे यह उत्तर 


यह स्थान शिवाजीके चैठनेके लिये है, सब सर 
उठे और कहा कि “शिवाजी हम सब छोगोंसे 
५, | कदसे श्रेष्ठ हुए हैं, जो इतना ऊंचा आसन 
1 सिये बनाया है-? हमलोग प्राचीन घरानेके है, हम 
ब्र ` उ, चवर, 'मोरछळके अधिकारी हैं। शिवाजीके 
1. कभो यह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था 

। व्र चेट शितान “महाराजने हमारा अपन [न 


| 


| 
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ओर अप्रतिष्ठा करनेके लिये ही यह ढोंग रचा है ।; छत - ८ 
अपमान सदन करनेको तैयार नहीं है । अपमान सहने ग भी 
. इमलोग यहाँ न बैठना ही उचित समते हे |" इह है ¢ 

सबके सब खरदार उठ खड़े हुए | शिवाजीके कारमारी (क| 
कर्ता ) ने उत सत्र सरदारोंको समझाया कि “इन सव 
यह समय नहीं है। इस समय इन सव वातोंकी चर्चा उ. 
महाराजको चिढ़ाना और क्रोधित करना. है। आप लोग एकात 
में किसी अप्रसरपर मद्दाराजसे ये सब बाते कहिये/ शीर 
दीवानखानेमें ये बातें हो रहीं थीं, तव इसको चर्चा शिवारी 
कानतक पहुंची । उन्होंने दूसरी . श्रेणोके सरदारोंको बुश 
और पूछा कि आप लोगोंको सोजमें क्या आपत्ति है! दूस 
श्रेणीके सरदारोंने कहा कि “हमें इसमें कुछ आपत्ति नी है 
इसके पीछे शिवाजीने उसी समय घोरपांडे,,निम्वालकर भा, 
एकान्तमें बुळाया ओर पूछा कि आप ळोगोंको इसमें क्या बा 
है?. इसपर उन ळोगोंने कहा कि “हमलोग चार पांच एए 
मुसलमान सुछतानोंके संरदार है। इस तरह एप 
हमारा अपमान होता है । ऐसा अपमान हॅम सहन के 
सकते | आप ही न्याय कीजिये, यह कहाँतक ठोक क 
शिवाजीने उत्तर द्या--“व्यर्थकें रगड़े 5 कि... 
श्यकता. नहीं है, जिनको अपनी वंशपरम्परा : पति | 
ज्या है, उनके :छिये इससे कोई अडेळी [बात गी 


- होगी. तब र| 
दृण्यास्में:न व्ययाः ०जना जनही जत. दोगौ ह | 


॥ 


४९ ५ 


पे 
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न ५ ८“ जिनको मोजनका . यह प्रथन्थ उचित प्रतोत न 
1. वळे जायं । ` -यह कहकर: उन्होंने अपने अभि 

को बिदाईके उपलक्षयमें पान बीड़ा दिया और 

कर दिया ।. इस घटनासे शिवाजीके दिलपर . 

अविक हुआ कि मेरे .अधीनस्थ मराठा-सरदार ही 

हीं करते, इसका कारण राज्यभिषेकका न होना 


प्र 


Fe 
1 


7 ३/८ ४टाके अतिरिक्त कोई कोई इतिहास छेखक यह 
१6 शिवाजी को. उनको . दृएदेवी भवानीते राज्या 
पेरी खपे आज्ञा दी थी । राज्याभिषेक्रका चिचार 

हलो उन्होंने अपने आध्यात्मिक पथ-प्रद्शेक श्री खमथ . 
परके निकट अपने एक विश्वासी  राजकर्मचारीको 
विषयमे परामश करमैके लिये भेजा । समर्थ 

हमी शिवाजीके इस. प्रस्ताचसे पूणे सहमत इ । 
॥ैरज्यामिषेक करनेकी पूर्ण अनुमति प्रकट की । राम 
वॉ खोहृति और सस्मति प्राप्त करके शिवाजीने अपने 
हित और नामी व्यक्तिओंसे सलाह ली । हिन्दू: 
2 म और हिन्दू-शास्त्रोके ज्ञाता प्रतिष्ठित. विद्वान. 
गा की भी उत्होंने इस परामशेके लिये निसन्वित.किया। ~ 
रै. दिव बुळानेके लिये, उनके पद ओर मान-मर्य्य़ादा \ 
द अंधवां अन्य दूसरी. सवारियाँ ेजीं। _ 
णी वुळाकर,-०राज्यासिभेक. करवा (हा हिये ता 


क | 
हि 1 
3: 


५०८ शिवाजी 
नहीं, इस विषयपर परामर्श करनेके लिये एक समा रि 
सभार्मे उन्होंने अपने राज्यके चीर सेना नायको, सरदार | 
मन्त्रियोंकी भी निमन्त्रित किया। इस समाग एहि 
कई दिनोंतक तके-बवितंक, वाद-विव होता के, 
राज्यामिषेक करना चाहिये या नहीं। अन्ते समा । | 
सम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि शिवाजोको अपना रा 
भिषेक हिन्दू-धर्मशास्तरोंके अनुसार करना चाहिये। ४ 
पोछे, सभामें दूसरा प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि हिदू 
के अनुसार, राज्याभिषेककी क्रिया किस प्रकार ह 
चाहिये ? क्योंकि उस समयतक शिवाजीका यज्ञोपवीत: 
हुआ था। हिन्दू-धर्मके अनुसार, केवल द्विज्ातियोंगो 
शास्त्रोकी विधिसे . राज्याभिषेक करनेका अधिकार प्रात ए 
अतएव उन्होंने संस्छतके अनेक विद्वानोंको यह मु 
करनेके लिये नियुक्त किया कि वे शाल्मरोंका अनुशीत्व गा 
` _. यह बतलाबें कि अब उपनयन संस्कार हो सकता है गा 
और प्राचीन समयमें राज्याभिषेक किस प्रकारसे होता 
इस॑के अतिरिक्त उन्होने अपने यंहांके कई चतुर राज | 
समको उदयपुर और जयपुर यह अलुसन्धान र्ण | 
~ कि वहां उन दिनों किस प्रकारसे राज्याभिषेक होता प. - 
॥_ .. 'पाठकोंको स्मरण रखना चाहिये कि रज 
—~-अबसरपंर शिवाजीकी अवस्था छियालीस वर्षकी किग 
“उनके: कै "विवाद शोल्युके के/बमरका. 5" ` 


E's 
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{स अवसरपर पक विकट समस्या उपस्थित 
है. उपनयत सँस्कार हो सकता है या. नहीं । इस 
ग्रेट सेक्रेटरी बाळाजी आवजी चिटनीसने उन्हे 
पय ट्या कि स्थानीय परिडतोंकी सस्मतिपर निर्भर न 
खा | तनके दूसरे प्रान्तोंके विद्वानोंसे भी परामर्श 
मे हु झे। किसी किसी बखरमें यह भी लिखा हुआ हे 
| न जे बाबजी चिटनीसने शिवाजीको यह भी सम्मति दो 
खय रसे राजाकी उपाधि लेनेकी अपेक्षा, काशीके 
१0. रह्मणसे .राजतिळक कराना अच्छा होगा ।” 
र गै वालाजी, आवजीकी इस सस्मतिको पसन्द 
च| 
है हि काशीके गागाभद्ट नामक एक ब्राह्मण विश्वेश्वरमें 
पे भारी विद्वान्‌ थे। चारों वेदोंमें उनकी अच्छी 
जम. सगशा्रोके मी प्रवीण परिडत थे । स्मृति तथा 
याब मी मामिक शाता थे। घे अपनी विद्वत्ताके कारण 
ता ॥ ग्हांतक कि छोग उनको ब्रह्मदेव ओर व्यास कहते 
। विवादग्रस्त विषयोंमें घे जो कुछ व्यवस्था देते 
मान्य होती थी । उनकी सम्मति और व्यवस्था 
'या!| स लोग सिर ऋकाते थे | बालाजी आबजी 
को गागाभइकको बुलाने और उनसे राज्या 


ग 
| रा देवाले थे। इनके पूथजों और वंशधरोने हिन्द्घर- . 


: | ८०0 0 माइक परिवार ते हिचा विशेष मयति परत 


|! 


ON SS क य आ 
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'काशीखे अपने स्थान, गोदावरी नदीके किनारे 
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| 
भिषेक-सस्बस्थी व्यवस्था ऊेनेकी सलाह दी] उन हे | 
| 


धु 


पाग 
आये थे। बाळाजी .आवजी चिरवीसने शिवाजीसे कारि 


अवसर सुकना न चाहिये; गाग़ामइक्रे साथ ही पराके 
पण्डितोंको भो बुलाना चाहिये । इसके आगे वालाड्ज 
शिवाजीसे प्रार्थना की कि “गागाभट्ट, आपका निमन्त्रण 
नहीं करगे, चे अवश्य ही आपके यहां आचेंगे - क्योंकि य 
यशसे वे परिचित हैं| आपके नाम और कामका 
उनके कानोंतक पहुंच चुका है।” शिवाजो, बाळाजी ब 
चिटनीसके इस प्रस्ताचसे सहमत हुए । उन्होंने गागा 
बुळानेके लिये, अपने मंत्री बाळाजी आवजीको केशव परि 
भाळचन्द्र परोहित और सोमनाथ फात्रेय रे साथ भेजा | पा 
और घोडोंकी सवारी का अच्छा प्रबन्ध कर. दिया था] 


के लिये दल. हजार रुपये दिये | यर 
बालाजी आवजी अपने खाथियों सहित पठाव क 


गागाभट्टसे . शिवाजीके -राजतिलकके विषयमें प्राम 
गागाभट्घकी सम्मतिसे पैठानके परिडितोंकी एक सभा, 
राज्यातिषेकके विषयमें विचार करनेके लिये हुई | ग 
कुछ परिडतोंने यह आपत्ति उठाई कि शिवाजी-सि 
मराठा हैं, इसलिये प्राने. समयमे अयोध्या. और है 


राजाओंक  गागामईरे दग्र परो | 
पेन-7३१४१ 


कौ ६। उत्तर भारवके अनेक हिन्दू. 
N. S. Jakakha M.A. क्द्र--शिवाजीका चरित 
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रॉजतिळक होते थे, उस प्रकारसे शिवाज्ञीका | 
सा! इसपर बालाजी आवजीने गागाभइको शिवा-: 
हि । लत दिलाया, तव उन्होंने शिवाजीका क्षत्रिय होना 
से हा और बालाजी अ! चज्ञीके प्राथना करनेपर गागा 
माचरे कई पण्डितोके साथ शिवाजीकी राजधानी राय- 
गे शिवाजीने मार्ग में खितारा पहुंचकर उनकां बड़ी 
कि बरे वागंत किया । ॒ 
हृपहुंचकर गागाभडने यह व्यत्रस्था दो कि शिवाजी 
जी बह उदयपुरके महाराणाओंको जिस सूर्यवंशमें होनेका: 
गाह उती सूर्यवंशर्में होनेका गौरव भोंसलावंशको प्रात 
1 एखद्याट्रको इल व्यचस्थापर दक्षिणके त्राह्मणोंको फिर कुळ 
गीहु 
विपरीत समासद और चित्रगुत्तने लिखा है कि गागा 
के लिये कोई नहीं गया. था । शिवाजी महाराजकी 
छकर खयं ही गागामड उनके पास आये थे । शिवाजीने 
सिप आदर, सत्कार' किया और बहुतखा -घन भेंट 
सदुव्यवहारसे प्रसन्न होकर गागाभइने उनसे 
धर्मका विछकुल नाश हो गया है, सम्पूर्ण 
हो गयी है, यघनोंने भारतका सिंहासन अपना 
बर चन्द्रवंश शुद्ध नहीं रदे है। यक्ञ-याग 
है| अनाचार और...अत्याचार' बढ़ रहे हैं। तीर्थ 


2 ग 0 ने कडित०तमरममें, (पते. क्षिपाके 


(त 
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बादशाहोंको पराजित किया है, भारत-सघार 
शक्ति निबेळ और क्षीण कर दो है। उसके बहे द 
आये, उनको भी आपने हरा दिया ।. आपने विशा सह 
स्थापित किया है। आपके पास एक लाख घोडे और | | 
साठ किले हैं, पुष्कळ सम्पत्ति है, पर आपका राजास | 
नहीं है इसलिये अनेक हिन्दुओंकी इच्छा है कि आप राति 
सन ग्रहण कर जिससे हमलोग आपको छत्रपति और राज्य 
धिपति स्वीकार कर छे । जगत्‌में सिंहालनपर आरुढ हुए 
राजसता नहीं होती । मेरी इच्छा है कि आप राजसिंह 
पर बैठकर ओरडुजेबसे नाकों चने चबत्राथें। मेरी यह ह 
आप पूरी कर सकते हैं | गागाभट्टकी ये वाते खुतकर शिव 

की इच्छा अपना राज्याभिषेक करानेकी हुई थी । 
रायगढ़में गागाभट्टके पहु चनेपर शिवाजीने एक समां 
की, जिसमें उन्होंने अपने राज्यके पणिडत, मंत्री तथा 
प्रसिद्ध नागरिकोंको निमन्लित कियां। इस संमामे 
गागाभट्ट तथा पैठानके पणिडतोंका परिचय कराया ' | 
राज्याभिषेक तथा उपनयन-संस्कारका प्रश्न परितम | 
सामने उपस्थित किया । विशेष वादः विवादे 
ऊपर लिली हुई अपनी यह सम्मतिं प्रकट की कि 
,पार ह 

हैं, खीसोदिया बंशके हैं। नमदा नदीके ६ 
कारणा इनके पूर्वज, मराठा कहलांये, पर इसले कस 
जगही हुआ; जैसे, जघपुर°उव्यषुर) आदि. हाजवशॉने ऱ्य 


; 


| 
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हंस्कार होता हे, घेसे ही शिवाजीका होमा 
नहीं कि इतनी बड़ी अवस्थामें शिवाजीका 
ह धर्मशाखके विरुद्ध है क्योकि उनका विवाह हो 
। ब सन्ताने दे, परन्तु विशेष परिस्थितिके कारण, 
(संस्कार. हो सकता है । क्योंकि राज्यासिषेक भी 
पठ होगा । उपनयन-संर्कार भी राञ्यामिषेकका 
१।अतएव इसमें कुछ आर्पात्त प्रतीत नहीं होती हे ।” 
ग गिवाजीके राज्यके पण्डितोंने गागामड्की उपयु क्त 
होकार कर लिया । इससे फिर किसीको इस विष 
ग्रपत्ति नहीं हुई । 
प शकी गागामइके इस निणेयपर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 
| | शों-जैसे गड्ा,गोदावरी आदि--ओऔर समुद्रोंका पानी 
घोड़े ओर हाथी, वाघास्दर, छृगचमे, एक ऐसा 
पिसे पायेफे एक स्थानमें सिंह थे; सोने चांदीके 
{षह संगवाये। राज-ज्योतिषियोँको आज्ञा दी कि 
र र पकफे लिये शुभ तिथिका निश्चय करें । इस आश्ञा- 
र िज्योतिबियोंने ज्येष्ठ ष्णा त्रयोदशी संवत्‌ १७३१ 
'॥जून सन्‌ १६७७ ३० का दिन नियत किया | 
इय होनेपर शिवाजीने महाराष्ट्र प्रान्तके समस्त 
भ खरदारां तथा अपने राज्यके मन्तियो तथा अन्य 
ह ' रज्याभिषेकके ` निमित्त निमन्त्रण-पत्र भेजे। 
£| गागाभड्की इस व्यचस्याके प्राप्त दोनेपर शिक्षा- 
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जौने भारतवषके समस्त तोथों'के ब्राह्मणोंको 
निमन्त्रण-पत्र भेजे | उनका निमन्त्रण प्राप्त नेपः 

हजार ब्राह्मण रायगढ़में पहुंचे। त्राह्मणगण अपने चे 
स्त्रियॉंसहित राज्यासिषेकके उत्खचमें सम्मिलित हो 
पहुंचे थे । खनियो और बच्चोंके कारण पचास हजार ₹ 
गयो थी । ये लोग रायगढ़में चार महीने रहे थे, जवतकप 
रायगढ़में रहे थे तबतक भोजन और रहनेका प्रवन्ध र 
ओरसे ही हुआ था । इन ब्राह्मणोंके अतिरिक्त और भी 
महाराष्ट्र ब्राह्मण सरदार, प्रान्तिक शासक, दूसरे राज्यों 
निधि; विदेशी व्यापारी तथा बहुतसे दर्शक भी आये थे। " 
सबके आगत-स्वागतका प्रवन्ध शिवाजीकी ओरसे हुआ था, | 
इस प्रबन्धमें एक विशेषता थी कि इतनी भीड़ होनेपर भी 
प्रकारकी गड़बड़ नहीं हुई ओर न किसी प्रकारकी 
देखनेमें आयी । 

स महोत्सवके अवसरपर शिवाजीकी राजधानी र 
नगर और रायगढ़ किलेकी शोभा अपुवे थी। रगे 
तुळसोदासजीका यह वाकम «गिरा अनयन चय र 
चरितार्थ हो रहा था । यह पहले लिखा जा डुर 

जानी नियत की 

पिताकी आश्ञासे शिवाजीने रायगढ़में रा हि 

. शायगढ़में अनेक तालाब और ररने निर्माण ही. 
य में ठि न 

पानीकी कमी न रहने पावे । “शिवदिग्विज की 

कि राज्यासिषेकके कायं सम्पन्न करनेके ल्यि , न 
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यया इन बढ़े कसक अतिरिक्त अतिथियोंके 

क निमित्त बहुतले मकान तैयार करवाये थे । 
गह समागृद लम्बाई ओर चौड़ाईमें बहुतः बड़ा 
सजावट अत्यन्त मनमोहिनी थी । मुख्य मुख्य 
नाहोपर अत्यन्त खुन्दर आर चित्ताकषेक चित्र 
बे राजसिंहासन रखा गया था | सभागृंहमे 
योक वैठतेका स्थान था | समाणइके अतिरिक्त 
|. तके अत्य इमारतों पर भो चित्रकारी की गयी 
ए विक-समाका स्थान था, जिसमें विद्वान पण्डित 
विषयोंपर विचार. करते थे । एक न्यायसभाका 
| |स गरीब दीन-दुखियोंकी फरियाद्‌ खुनी जाती 
पन प्रयोध-सभाका था). जिसमें कीत्तन, भगवद्ग 


(एणिक कधायें होती थो । एक कमरा था जिका 


र्त 


| 


भे देन परीक्षा होती थी । एक स्थान नीतिसभाका 
मिसर राज्योंसे आये. हुए ळोगोंकी अभ्यर्थना होती 
ग शके मम्तगेत और भी बहुतसे स्थान बने हुए थ । 


॥ 7 ऐवालय, भोजनागार इत्यादि । किलेके नीचे सी 


भिषा डेरे तस्वू आदि ताते गये. थे, जिनमें शिवा- 
3 i सम्बन्धी, राजकर्म चारी और. राज्यकेः मन्त्री 
। प्रत्येक कमरेमें रसोइया; खिद्मतदार 


था, जिसमें अलड्डार, मणि माणिक्य, बहुसूल्य रत्न. 


तैनात फिगर य्रे'थे,4०३६/ऋप्त हवा रियो की आ. eGangotri 


:परामशे करनेमें ही बीते कि राज्यामिषेककी करिया किए ३) 
"से सम्पन्न होनी चाहिये। अन्तमें सब बाते निश्चित शो; । 


“किया और आशार्चाद्‌ ग्रहण करके रायगढ़के निकट पिर! 
. देवाळयोके द्शेनार्थ गये । पहले वे संवत्‌ १७३१ विणं 
` १६७३ ३० में चिपळूण पहुंचे । वहांके सब बड़े मन्दि बे? 


' उन्होने सवा मन सोनेका पक छत्र चढ़ाया, जिसका 
. छप्पन हजार रुपया था | इसके अतिरिक्त और भी he 
. मूल्य पदार्थ भेंट किये | सन्‌ १६७४ ६० की २१ वौ गां | 


' पाध्यावके पुत्र बलसभट्के निरीक्षणमें कई दिन म 


- निश्चित हुआ, अतएव इस पूव निश्च 
CCR echo Moo] angotri 
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कि आगन्तुक अतिथियोंको किसी प्रकारका 


कष्टन ~ 
.इसका प्रबन्ध ये लोग रख । , शे 


राज्याभिषेकके पूर्व शिवाजीके कितने ही दिन परिइतेरे ६ 


उन्होंने अपने शुरु रामदासस्वामी और अपनी अत्रो 
माता जीजावाईके चरण-कमलोंमें अपना मस्तक नवाकर प्रा! 


: बाट ओर भक्तिमावसे परशुरामकी पूजा की ओर चोथे दितरा 
गढ़ छोट आये । फिर चे प्रतापगढ अपनी कुळदेवी मवा 
दशन करनेके लिये गये । प्रतापगढ़की भवानीदेवीके मदि 


. रायगढ़ आ गये । वहां उन्होंने अपने कुल-पुरोहित परमार 


“आदिकी उपासना, अर्चना ओर पूजा की। 

: राज्याभिबेकसे पूर्व शिवाजीका उपनयन * | 
यकै अनुसार 8 
जीका ४ हि रः 


छि | 
i 


| राज्याभिषेक ७१७ - 


E “हरे उनका उपनयन-संस्कार कराया और गायत्री 
|” , गागामइकों सात हजार हुण यज्ञोपचीत- 
ड तको दक्षिणामें प्राप्त हुए। आन्य सव परिडतोंको 
| हुण दिये गये । उस दिन एक लाख त्राह्मणों को . 


के द्रा गया और सबको एक एक रुपया दक्षिणा दी 


| | [त-संस्कारके दूसरे दिन शिवाजीने तुलादान किया. | 
ह प्रहार हुआ कि तराजूके एक पळड़ेमें शिवाजी 
हरे पढे सोना रखा गया ओर शिवाजीके वरा- 
हे ला तौढकर दीन-दुःखियोंमें बांट दिया गया। पीछे 
नरा प्रकार चांदी, तांबा, पीतळ, शीशा, जस्ता और लोहा. 
रीर बांट दिया गया.। “घातुओंके तुळादान होनेके 
ग कप, लवण, लॉग, इलायची, जावित्री, जस्बफल, 
त प्रभृतिका तुलादान हुआ । पीछे घी, शक्कर, फल, 
३ 

ग 


| ईका तुलादान हुआ । इस तुळादानमें एक लाल 


Ph त इतिहासमें लिखा इभ है कि शिवाजौके यज्ञोपवोत-स स्कारके 
: Cs करानेके लिये “गद्गग-सागर” नामक एक भोल बनायो. 
प्‌ "शर किलेको मोरो बन्द करके उस कोलम पानो भरा | एक ` 
प्ली शे भभा कि जादूगर शिवानोको ,डबोनेके लिये यह काम कर रहा 
4 पे जा आकर उस जादूगरक्षा सिर तलवारसे. काट दिया ।. 
तभ "पुवोने इसको शिकायत शिवाजौसे को: म र 
ha, रो आश्‍वासन दिया चौर दो सौ रुषये बाषिक भयको 


| | 
हि 


4 
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ब्राह्मणोंके पैरोंकी पूजा की और बहुमूल्य आभूषण * 


५१८ शिवाजी हू | 
हुण खच हुआ । तुळादान हो जाने Mee. | 
कं के पीछे दो ग्राह्मणाने शिन 


से कहा कि “सूरतकी चढ़ाईके समय. आपकी सेनाते ९ 1. 
ब्राह्मण, गो, स्री और बच्चोंकी हत्या हो गयी थी. अरा । 
इस पापका भी प्रायश्चित्त कीजिये। प्रायश्चित्त न 
हजार रुपया देशस्य ओर कोकणस्थ ब्राह्मणोंको दान दोशि 
शिवाजीने ब्राह्मणोंका कथन स्वीकार कर लिया और उसो 
उन्हें आठ हजांर रुपया दे दिया । 4 

राज्याभिषेकके एक दिन पहले शिवाजीने व्रत क| 
दिन भी उन्होंने खूब दान किया । पांच हजार इण गाहा 
दिये और भी बहुतसे ब्राह्मणोंको दान दिया। दूसरे दे 
शुक्का त्रयोदशी मंगळवारको ब्राह्ममुहुत्तंमे चे उठे। शेषा 
कमसे निवृत्त होकर उन्होंने ° शास्त्रोक्त रीतिके अनुसार स 
किया । पहले सूतिका सुवान, फिर पञ्चगव्य स्नान, अते] 
जल आदिसे स्नान किया । पीछे अपने घरके सव दैवी 
ओंकी पूजा की । फिर अपने कुळ-पुरो हित, गागामड गोर] 


ब्राह्मणोंको भेंट किये । अभिषेककी क्रियाका समप 
हुआ, शिवाजीने श्वेत वस “ धारण किये, कई प्रकारे के 
माणिकयके अलङ्कार पहने और फिर अमिपेकके प F 
चळनेकी तैयारी की । उनके साथमें प्रधान मरडट 
माता जीजाबाई थीं, जीजावाईके पीछे उनकी प कै 


०० दोभाज कजे, भौर:हो. राजळे घोर... 
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y 


उनकी धरम पल्ली सोहाराबाई बेटी, 
| _ और उनकी साडीकी गांठ षांच दी गयी । 
ते ओर उन ३ 

र. ळी, पोछे युवराज सम्मांजी चेठे। शिवाजीके 
र ३ प्रधान मन्त्री मोरोपन्त पिंगळे अपने दाथमें 
at क्षिणमें सेनापति हेग्मीरराव मोहते 
से (1 सुवण कलशं; 
ख. दूध भरा हुआ चांदीका कळशा; पश्चिममें अमात्य 
| ककण अपने हाथमें दही भरा हुआ ताम्बेका कलश, 
1861 राव रघुनाथपन्त सोनेके एक कलशमें मधु ल्यि 
ह$) उनके पास ही मिट्टीके कुम्ममें समुद्र आर महा- 
ये उह मरा हुआ रखा था । इसी भाँति उपदिशाओं- 
शे आणाजी. दत्ते अपने ' हाथमे राजकीय. छत्र; 
नें सामन्त जनान पर्णिडत इजुमन्ते ‡ अपने हाथमें 
म एए्यकोणमें मन्त्री दत्ताजी$पण्डित और ईशाण कोणमें 
ऐर वाठाजो पण्डित अपने अपने हाथोंमें चंवर लिये हुए 
| हे दाहिनी ओर शिवाजीके प्राइवेट सक्रेटरी अर्थात्‌ 
कि वाछाजी आवज्ञी और बायीं ओर हिंसाब-लेलक . 
३ आवजो अपने अपने हाथोंमें ळेखनपत्र लिये हुए खड़े 
जिले इतका नास नारोनौलकर्ह लिखा हं! , च्य 

1 वेरी, गोदावरो यसुना और गङ्गा 


| ir + a 
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_ &७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हि | 


ह | 


५२० शिवाजी | 
थे। अन्य राजकमेचारी, सरदार और ब | 
स्थित थे। वेदमरोंके उच्चारण होते ही ह्यो हक | 
कलशोॉमेंसे घी, दूध, दृही और मधु महाराज, महारा | 
युवराजंके मस्तकपर छिड्का, गानवाय आर्म हुआ। इ र 
जनतामें चारों ओरखे हषध्वनि हुई। इस विदिते RI) 
सोलह सौभाग्यवती घ्राह्मणियोंने एक सोनेके थाळा पांच पर 
रखकर शिवाजीकी आरती उतारी । पहले शिवाजीने घे 
हुए कांसेके : करोरेमें पीछे दर्पणमें अपना सुख देखा। छ 
उन्होंने विष्णुकी एक छोटीसी मूत्तिकी पूजा की औरस 
अपने दाहिने हाथमें बांध लिया । अन्तमें उन्होंने अपनी त्रा 
और ढाळ, तीर तथा कमानकी. पूजा की ।. . | 

` राज्याभिषेककी ये प्रौरम्मिक विधियां समाप्त ही! 
शिवाजीने फिर कपड़े बदले; सुन्दर वस्त्र और भरडाए पा 
करके उस मण्डपमें पहुंचे जहाँ राजसिंहासन रखा था। | 
`. पाठक! जिस मण्डपमें राजसिंहासन रखा गयां h 
उसकी तथा राजसि'हासनकी अनुपम छटाका मौ इ | 
सुन लीजिये। आपने महाराज -युधिष्ठिरके राजप र 
वर्णन पढ़ा होगा । आपमेंखे अनेक व्यक्तयोगे दिल दा 
देखा होगा । परन्तु चलिये थोड़ो दैरके लिये , 
संदासनघ।ळे मण्डळकी भी सेर कर। मएडप के प 
विधिके अनुसार ही निर्माण किया गयाथा। चार. 
इरे. झौर-लता/पत्वोंसे खुशेमित:ब्यरालाय या. 
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बनी हुई थी, उसमें अनेक बहुमूल्य मणि 
उडे हुए थे, जिनके देखनेसे आँखोंमें चकाचोंध 
ही। फश प्रखमछसे . ढका हुआ था । स्यान स्थानपर | 
प्रहर चित्ताकषेण करनेवाले चित्र लटके हुंए थे, जिनसे 
| भारतकी लळितकळाका अच्छा परिचय मिलता 
तहा मनोहर परदे लटक रहें थे, जिनपर कारचोबीका 
(गा दिया हुआ था । पर्दांपर खुनहली भ्ाळर लटक रही 
वाहे केद्रणलमें एक रलजटित सिंहासन रखा हुआ 
६ पिंहासन बत्तीस मन सोनेका था, जिसके निर्माण 
गैर लाख रुपये लच हुए थे।। यह राजसिंहासन भी 
किविधिसे ही निर्माण कराया गया था । पहले इस राज- 
वेदी कई पवित्र वृक्षों का छकड़ियों की बनवायी गयी 
सोनेसे मढवा दा गयो थी और उसमें रत्न जड़ दिये गये 
समे आठ खमे थे, जिनमें बहुमूल्य रल और हीरे 
प। सिंहासनमें एक खूबी और भी थी । वह हिन्दुओंकी 
तिके अनुसार तो बनाया ही गया था पर उस समयके 
सते समान भी उसमें बहुतसी बातें बढ़ा दी गयी 
नीचे बाघास्बर बिछाया हुआ था और ऊपर 


- छिल्ा ज्ञा चुका है कि सिंहासन शास्त्रोक्त विधिके 

बाया गया था। सिंहासनके आख-पास आठ. 
ने बस्मोके उपर" दक देक खोसेका पसिंह क्र हुआ 
Eh 
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था | सिंहासनकी दाहिनी ओर दो सोनेको, बडे वदे हार hh 
मछलियां रखी हुई थीं और बाई' ओर घोड़ोंकी प्‌ था ह | 
सनके ऊपर सोनेकी एक तराजू रखी थी, जो शिवाजोर _ | 
न्याय-तुळाका सूचक चिह्न थी । सुगळ-दरबारकी रे है! क्‍ 
लिखे हुए चिह्न रखे गये थे और हिन्दू-शास्त्रके अनुसार ह ढ दर 
दोनों ओर पानो भरे बड़े कलश रखे हुए थे, उनके उपर हरएक 
गुच्छे थे, इनके अतिरिक्त दो हाथी और घोड़े भी द्वारप पे 

. सिंहासन-ग्रहमें पहुंचते हो शिवाजी राजसि दास 
नहों बेठे। थोड़ी देरतक वे घुटने टेककर राजसिंहाससो 
सामने झुके, पीछे राजसिंहासनपर चढ़े। उस समय सो 


* घोड़ोंकी पूछे और मछलियोंके सिर सुगलोंके राजचिइं ये । ग 
अपने अमीर, उमराव और सरदारोंकों “माहो मरातिव” दिया करते पे, बोस" 
अत्यन्त प्रतिष्ठासूचक चिन था । “माही मरातिव” के सग्वखमे कध बाता? १ 
इरानके बादशाह नोशेरवांके पोते खुसरो परवेजने “साहो मरातिष' दो 
प्रचलित कौ थो । उछका कारण यह था कि जब खुसरो परवेजको उमर १६) 
इंरानसे निकाल दिया था तब उसने थुनानमें लाकर शौरी नामक एक श 1 
विवाह किया और अपनो खच्रराल ( सुतराल । की सेनाको र ३ 
ई० में इरानपर फिर विजय प्राप्त कौ । उस समय चांद ( माह ) आ दापि 
राशिमें था। उसने अपने ज्योतिषियोंके कथनके अनुसार एक कप दिए | 
चन्द और दूसरो ओर मछलोको शक्ल वनाकर यह बा ५४ 
सरदारॉमें बांटा। इस घटनाके कुछ दिनों पीछे शाहजादा १. | 
बैठा। उस वत्त चन्द्र सि'इराशिका था, इसलिये उसने दि. वावर के 
सिं इका सिर दूसरी ओर चन्द्र ओर दौचमें नङ्चोको त 
अपने सरदारोंको प्रति्ठाखरूप भेंट किया । लार ता पहर गे 
सेल्यामिषेक और विजयके चिइन थे। सगलोनेजी% ` . || 
दरिलो //भारो/मरातिवणशी/रोधि/भाफधंअपचितजी योत । "| | 

| 


110 


14 

0 

हर | 
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गे 
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( ड तथा अन्य बहुसूल्य पदार्थांकी वर्षा की गयी । 
| * ब्राह्मण-लियोंने उनकी फिर आरती उतारी 
त जनताने “ळत्रयति शिवाजी महाराजको जयकी” 
| आकाश गुजा दिया । नृत्य, गान, वाद्य हुआ । 
ते उसी समय. एकस्रौ एक तोपोंकी सलामी हुई । 
५ शवाजीके राज्यमें जितने किले थे, उन सब किळोंसे 
ण. ढामी हुई। उस दिन सह्याद्रि पर्वतमाला तोपोंको 
त पिए उठो । 

ने आगे बढ़कर शित्राज्ञीको आशीर्वाद दिया । उन्होंने 
नेः अनुसार सोलह प्रकारके „महादान किये । 
रैबगे बुकर राजसिंहासनके सामने सिर झकाकर 
)खारो। फिर अन्य लोगोंने भी ऐसा ही किया । शिवाजोने 


येक सरदार ओर राजकर्मंचारीको उसके पदके अनुसार 


[णि राज्याभिषेकमें अङ्गरेजोंकी ओरसे भी एक दूत 
है ह्‌ ऐके लिये आया था । नारोजीपन्तने अङ्गरेजी दूतको 
ह हैरी आक्सडन था, शिचाजीके सामने उपस्थित 
ठी. शत दीरेकी एक अंगूठी शिवाजीकी भेंट की । शिवा - 
पी चिडत दो । पाठकोंसे यह छिपा नहीं है कि 
१ १ । झम अङ्गरेजोंका कुछ भी प्रभुत्व और महत्व 
| ` पापान्य, चणिकक्री-देस्िपतले अपने दित, भारत 
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बिता रहे थे । उन्हे उस समय कुछ व्यापारि र्जा 
थी, मुगलों ओर मराठों दोनोंसे घे अपनी यासर हर 9 
लिये प्राथना करते थे । शिवाजीके राज्यामिषेकमे मी bi 
दूत अपनी व्यापारिक सुविधाकी प्रार्थना करजेके ६). 
४हुंचा था। शिवाजीने अङ्गरेजञ दूतको अपने राजसिंह 
निकटतक आनेकी आज्ञा दी। अङ्गरेज दूतने ईस्ट इ 
कस्पनीकी ओरसे शिवाजीकी सेचामें धीस प्रार्थनायें उरि 
को थीं । जिनमेंसे मुख्य ये थीं :-- Nh 
( १) शिवाजीके राज्यमें जो माळ आवेगा, उसपर म्र 
शिवाजीको ढाई रुपया खेकड़ा जकात ( जुङ्गी ) दंगे) [| 
(२) अड्गरेजोंको राजापुर, दाम्मोळ, चौल तथा काण 
कोठियां खोलनेकी इजाजत दी जाय तथा शिवाजीके बिक 
सम्पूर्ण राज्यमें अङ्गरेजञ व्यापार कर संग । अङ्गज र्षु 
क्रयविक्रयं अपनी मनमानी दरसे करेंगे ओर माढकी हर 
` सम्बन्धमें किसी प्रकारकी सख्ती शिवाजीकी ओरसे व श 
(३) अङ्करेज और शिवाओीके सिक्के, एक दूसरे है | 
अपनी कीमतपर चळ सकेंगे अर्थात्‌ सिक्कोंकी चलती | 
नहीं मानी जायगी, पर सिक्कोंकी जो यथार्थ कीमत होगी, हे 
मानी जायगी । ह|. 
(४) महाराष्ट्र राज्यके किनारे, जो अङ्गी क 
हो जाये अथवा लूट जायं, उनसे दोनेवा h 
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| और हुबली में अङ्गरेजोंकी जो क्षति हो गयी 
ण की जाय । दोनोंको एक दूसरेके छीने जहाज ` 
हे होंगे | 
द भडुरेजों को अपने राज्यमें व्यापार करनेकी आक्ञा 
कई रुपया सेकड़ा महखूळ लेना भी खीकार कर 
इन्होंने नं०४ की शाते खीकार नहीं की कि महाराष्ट्र 
रुरो किनारेपर जो जद्दाज छुट जाय अथवा नष्ट हो 
उसको क्षतिपूर्ति की जाय और न उन्होंने हुबळीकी 
पत्ति को । राजापुरकी ळूटके सम्बन्धमें दूसरा ही 
बर्या गया। उस ठहरावके अनुसार वहांकी क्षति 
ग प्रहर कृती गयी थीं । इसकी रकम अङ्गरेजोंको नकद 
स भांति देना निश्चय किया गया कि अंगरेज तीन 
4 प्रतिक्ष पांच हजार मोहरोंके हिसावसे. १५००० हजार 
RP शिचाजीसे खरीदें जिसमेंसे सिफ साढ़े सात 
| पिनक दें और शेष साढ़े. खात हजार मोहरे राजा- 
रियाको कोठी स्थापित होनेपर आनेवाले माळकरी जो 
हे देनी होगी, उसमेंसे कट जाचेंगे | जीते हुए जहाज 
|स शिवाजीने बड़े कष्टसे खोकार की,. क्योंकि लूट 
विशेष अधिकार आर प्रेम खाभाविक ही होता 
सिक्केकी शर्ते भी बड़ी कठिनाईसे मानी । उनका 
सिक्कोमे जितनी घालु दो, उ लीके अबुलार उनकी 
रि, कमत मा(्रनी। जाय. ०४ (सित्रपज्नी 


०२६ | शिवाजी . 


_ यह पहचान गये कि अङ्गरेजोंके सिक्कोमें न ज्र 
. होती है, उतनी कोमतको घातु लिक्कोमे नहीं होती है। “| 
वियमोंक़े असुसार, राजापुरमें अज्गरेजोंने फिर कोही लार 
पर वह पहळेके समान लामदायक न हो सकी | | 
अङ्गे दूत आक्सडनने शिवाज्ञीको प्रसन्न देखकर इ] 
पकडते पहुंचावाली कहावत काममें छानी चाही धो. 
शिवाजीले जञ्जीराके शासकोंसे सन्धि करनेको प्रार्थना को | 
शिवाजीने स्वीकार नहीं किया । 11 
राज्यासिंषेकके पीछे शिवाज्ञोकों सवारी रायगढ़ गाण 
बड़े धूमधामसे निकली । जिसमें जरो'पट्टा और भगवा देय 
भी थे। रायगढ़ नगरके प्रत्येक मन्दिरमें दर्शन करके सिर 
रायगढ़-ढुगमें पहुंचे । / 1० जा 
डाक्र फायर ( £7५९) ने अपने यात्रा-विवरणमें 
है कि राज्याभिषेकके पीछे, जव अद्भरेज दूत लौट रहे पे ग. 
एक कसाई, जो शिवोजोको आज्ञासे अडुरेजोंको मांस १ 
था, रायगढ़ पहुंचा और अङ्गरेजाँसे मिलनेकी आई ढी आ 
प्राप्त करनेके पीछे वह अङ्गरेजोंके साथ रायगढ़ हि, 
उसने अङ्गरेजांको देखकर कहा कि "मेण लए 1 वी; 
बहुत प्रसन्न हुआ ह क्योंकि जितना मांस मैंने दूसरे गा | 
नह बेचा है, वह इन्होने पकम ब 
शिवाजीके राज्याभिषेकके विषयमे समासद छिब्षता ` | छौ 
करोड ड “सं छाले हुण कघेव्हुफथेका डत दी 


1] 
५. १. 
व्हि? 

। 


7९ 
40 | 
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| हि है कि डेढ़ छाख पगोड़ा लचे हुए थे । 
शि पख उपर्युक्त . कथनपर प्रो? यदुनाथ सरकार 
[इ व्यापारीने ७ वीं जूनसे १८ वीं जूनतक शिवा- 
शे, पुष्य किया था, डसीका हिसाब लगाया था। 
[वनः मंत्रियों, राजकमचारियों, ब्राह्मणों और पुरो- 
१ पुरस्कार, दान आदि दिया था वह सम्मिलित 
अ एल्तु फिर भी दस लाख हुण अर्थात्‌ पचास लाख 
! र्र खर्च नहीं हुआ । 

|म्षिकके द्स-बारह दिन पीछे ही शिवाजीकी माता 
ज देहात्त हो गया । मरते समय जोजाबाईने अपनी 
[समति पचीस लाख हुणकी छोड़ी थी । माताकी सृत्युखे 
शिंगे त्यन्त दुःख हुआ । जीजाबाईका अन्त्येष्टि संस्कार 
वि हुआ और उनकी अस्थियाँ शिवाजीने तोर्थराज प्रयागको 
| 
छि जीजाबाई बड़ी भाग्यवती थीं । उन्होंने अपनी युवा- 
| विशेषतः शिवाजीके जन्मके समय जो कष्ट उठाये थे, 
[मे थे, जो यन्त्रणाएँ झैली थीं, वे जाली नहीं गयीं । 
इषे जीवित कालमें देख लिया कि उनके पुत्र शिवाजीने 
। िदू-राज्य सापित कर छिया। ` उनकी मनोकामना 
ह|| स्दोने शिवाजीकी बाल्यावष्थामें, शिवाजीके हदयमें 
(| पण किया था, वही स्वराज्यरूपी महावृक्षके रूपमे 
| महाराष्ट्रॉमें पूर्ण एपसे जागृति हुई । जीज्ञाबाईका 
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ड्योग खाली नहीं गया । शिवाजीने महाराष्र 
उपस्थित कर दिया | जीजावाईके सामने ही 


पक नवौ 
शिवाज्ञोका रप 


“एकेनापि ६ शरण पादाक्रान्त महीतलम्‌ 


क्रियते भाल्केरणेव रिस्फुटित (टत तजता |” क्‍ 

अर्थात्‌ एक ही शूर सारी पृथ्वीको पांवतळे दवाकर ऐते क 
मॅकर लेता है, जेते अक्तेळा ही तेजस्वी सूरये सारे जगत्को प्र] 
शित करता है! जीज्ञावाईके सामने ही 
जम गयी थी । महाराष्ट्र प्रान्तमें तो उनका पूरा रोव हाही गढ़ 
था, परन्तु महाराषट्रक्ते दाहर सो 
थर काँपते थे। झारत-सन्नाद ऑरंगजञेबके उन्होंने 


ज्ञता और श्रवीरताले छक्के छुड़ा दिवे ये 
मानी राज्य--दोजापर आर योल्झरडा- के 


उण कर दिया था | 

नाम सुनते हा चनः 
आदि विदेशी च्यारा 
शक्तिके सामे सिर भट 
विधाता झंगरेङाॉको मो शयदा >= 


ताच रराडता पडा ई हट! ट र 


आंखोकि तापे ने मी by eGangotri 
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2271 दय! जीजाबाई !! धन्य !! आपसे बढ 
स हां इस संसारमें माग्यवान्‌ हो सकती है । 

हि त मृत्युके पीछे शिवाजी चार मासतक रायगढ़में 
षी पढमं ही जोजाबाईका देहान्त हुआ था । 


गुर्गरकिरा 
त शिवाजी इतने व्याकुळ हुए थे कि चार महोनेतक 
| पर नहीं विराजे । चार मास पीछे, पांचवें 
कक मुद्दा पंचमोको शुम सुहत्तेमें पुनः उन्होंने एक 
0 कौ राज्यसिंहासनपर विराजे । इसके पश्चात्‌ वे 
रो बर सेताके साथ प्रतापगढ़में देवीके द्शेन ओर 
पहइतेके निमित्त गये । प्रतापगढ़से वे अपने गुरु समर्थ 
गर खामोके दर्शत करनेके लिये गये । पीछे वे शिलरमें 
[ये दशेत करनेके लिये गये और फिर जेजूरीमें खंडो- 
किये । इसके पश्चात्‌ वे अपनी राजधानी रायगढ़को 
पे) ह क 


| CC-0; Jangamwadi Math Collection, Digitized by eGangotii 


अठारहवा परिच्छेद 
गनत 

कर्नाटकपर चढ़ाई ओर अन्य गुदर . 
““सूरवीर रणको चढ़त ढूंढे किसका साथ 
साचे साथी ईश अरु हिया कटारा हाथ ” 
> र x x x h 
"सपनमें साइन को सुन्दरी तिखांवे | 
ऐसे सरजासौं बेर जनि करो महाबली है। | 

पेसकर्स भेजत विल्लापति पुरुतगाल 
०  मुनिके सद्वमि जात करनाटयी ह | 
भषन मनत गढ़ कोट माल मुलुक दै | 
सिवार्तों सलाह राखिए तो बात मली है| 
जाहि देत दंड सब डारिके अखंड सोई, | 
देल्ली दलमली ता तिदारी कहा ही 
कई इतिहासलेखकॉने लिखा हैकि रा 
कोई दो तीन वर्षे शिवाजीने विशेषतः राज्य” . 1 
किये और फिर राज्य-वृद्धिके भयम प 
कुछ गलत है । हम देखते है कि शिवाजीने रा 
मास पीछे दी मुगलोंसे मुठभेड़ आररम नि 
°° (वन दिेर्ाको दक्िणसेुळ | 


| र्नाटकपर चढ़ाई और अन्य युद ५३१ 


रसे दक्षिणमें मुगल :सन्यद्ल बहाडूरखा- 
था बहादुरखाँ अपनी छावनीसे पचास मीलकी 
१ शिवाजीने उसके शिविरपर आक्रमण कर द्या । 
| कणों उतके दाथ एक करोड़ नकद रुपया ओर दो सौ 
| बहादुरशा हने ये दो सौ घोड़े सप्राट्‌ ओरंगजेबकी 
| हिये रखे थे । शिवाजीने बहादुरशाहकी छावनीमें 
[दी बीजापुर दरबारसे भी उनके कई छोटे मोटे 
। सम्बत्‌ १७३२ वि०--जनवरो १६७५ ई० में उनकी 
त हजार मराठा -घुड़लवारोंने द्त्ताजीकी अध्यक्षतामें 
1: चढायी की । कोट्हापुर-निवासियोंने डेढ़ हजार हुण 
झी रक्षा की | मराठोंने और कई स्थानोंमें भी लूट मार 
| वर्ष कुछ द्नोंके लिये मगळ-सेनाने कल्याण-नगर- . 
शिर जमा लिया था पर पीछे मराठोंने . कल्याण-नगर 
(हे डिया। इसी बीचमें शिवाजी ओर बहादुरलाकी 
गिते हुए'। सन्धिकी शते तय करनेके छिये तीन 
॥ वात होती रहीं । शिवाजीने इस खन्धिके अवसरपर 
बहादुरशाहको बेढब छकाया। इधर तो वे 
ही बै" गत करते रहे उघर अपना बळ-सञ्जय करते रहे । 
शेढ-सप्राट्‌ औरंगजेबकी ओरसे सन्धि-विषयक यह. 
सहित किया गया कि “शिवाजी अपने १७ किले औरेंग 
(मीर मपे पुत्र सग्माजीको एक सैन्यदळके साथ 
तिके अधीन रहनेके लिये भेज द. । बादशाह सम्मा- 
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“७३२ __ शिवाजी 
' जीको छः इजारका मनसब देंगे और इसके 
नदीके किनारेका सब प्रदेश भो शिवाजीको या 
'इसपर शिवाजीने अपने बेटेको सुरक्षित हि 
चाहा था, बादशाहने एक फरमान उनके पास --. झु 
लिखा कि शिवाजीके पुराने सब अपराध क्षमा कर 
 जाबेंगे |” शिवाजोने इस समय पौंधका किला घेर हि 
“इसके पीछे मुगळ-सन्नाटूका दूत उपरोक्त फरमान 
| उनके पांस पहुंचा । उन्होंने मुगल-सम्नाट्के दूतको घरी त 
फटकार बतळायो और कहा “कि मुझे ऐसी क्या गरज पी. 
*जो तुम लोगोंले ख'न्ध करू । यहाँले जल्दी चले जागो 
` तो तुम्हारी बड़ी बेइजती होगी ।” इसपर दूत चढा 
बहादुरखां दूतके मखसे ये सब बात सुनकर अत्यन्त ग 
हुआ | उसने दीजपुरी वजीर खवासखाँसे मिलकर 
चढ़ाई करनेका विचार किया । औरंगजेबने भी वहादुर 
` चिचारके प्रति पूणे सहमति प्रकट को.। परतु “मेरे मग 
और है, कर्त्ताके मन कुछ और” मनुष्य सोचता कुछ है र 
' मात्मा उसके विचारोंके पुलको शीघ्र ही ढा देते है। 
` दशा बहादुरखाँकी हुई । बीजापुर द्रबारमें फूट ली 
चहा प्रत्येक अमीर उमराव राजशाक्ति झपनानेकी चेश 
“शा कि इसी बीचमें बहलोलखों लवासलाँको 
* कर स्वयं राजप्रतिपालक बन बेठा | बहाडु प्शाइका 
'व्यढाई/कसनेक्रा/चिचाए-ज हाँ का तर्हा, रह, गया 


, | टपर चढ़ाई और अन्य युद्ध ५३३. 


६६ समस्त युद | 
पका अतएव थोडे शब्दोमें . पाठकोंको स्मरण रखनः; 
|. शवाजीका युद्ध मुगल सन्राज्य बीजापुर और गोळ- : 
हती ही वार हुआ । कभी शिवाजी हारे ओर कमी - 


बं शिवाजीका उद्देश्य सफळ हुआ । महाराष्टुमे वे 
गए पताका फहरानेमें समर्थ हुए । टक 
षा केवळ बीज्ञापुर, गोलकुण्डा झर मुगलोंसे ही 
त हुमा था परन्तु उनका यूरोपियनोंसे भी युद्ध हुआ था । 
` षत्‌ १७३१ वि० सन्‌ १६७४ ६० में बलीनपर चढाई. 

सोत उस समय पोर्तगीजोंके अधिकारमें था.। अपनी 
"सेना उन्होने मोरो पिंगलेके अधीन कल्याणपर आक्र: 
मे लिये भेजी थो । पोर्तंगीज लोग हिन्दुओंपर बहुत 
[रले थे । हिन्दुओंको जबरदस्ती ईसाई बनाते थे और 
[७ शिवाजीने पोत्तंगीजोसे दुष्कर्मके प्रायध्वित्तवरूप 
नर hf दच 


र es न्दू भीर सुसलमान दोनोंके प्रांत अत्यन्त नि्टुएताका 
` | दाता, वसई, बंबई आदि समुद्री किनारॉपर पोत्तगोजॉने अपना चन 


‘Fh क यातनाए' सहनो पडती थौं । दिन दिन हिंदुभॉको सख्या कन 
र र देश देखकर ब्राह्मणोंने हिंदू-क्रिस्तानोंकी ससुद्रस्नानसे पवित्र 
कह! राना आरंभ कर दिया था। ब्राह्मण सर्वसाधारण शिदोरे कहते 
ह! की ण गङ्गा्ान अथवा ससुद्रखान करनेसे सव पापोका चय हो नाता 


गी दै इस वायते बड भारी वाधा उपस्थित हुई । इसे इटानेके 


| 
| 


| 
ह. ४ 


क्के वर्णन करनेका स्थान इस 


| दिप किया था । वे वलपूर्वक हिल्दुभोंको ईसाई कर लेते थे, जिससे 


शी. ऐस विदिशे पुनः छिल्दू-चर्म खौकार करो। पोर्षंगौजोंवे चमः, 


oe अपने ईसाई धमके चिन (क्रास) खगा दिवे । ब्राह्मण लोग. 
1.“ बति ओरुभरशीते घे?भई/्ीध'न कब पेल्यात तरा : 


~ 


५३४ शिवाजी | 
चौथ मांगी र । पहले तो :पोत्तपीजोने चौथ इनमे ho 1 | 
और युद्ध करनेकी ठानी पर पोछे शिवाज्ञीफे सांमने पोर 
को दाळ गळ न सकी । कोकणकी पोत्तंगोज बै: 
और सरदेशमुखी देना खीकार करं लिया | पोततगी्ोक ह 
भव करके शिवाजीने दूसरी बार शिवनेरके किलेपर चढा 
पर उन्हें सफलता नहीं हुई । शिवनेर किलेके अध्यक्ष कहो 
झजीजखांने दुगकी, रक्षा कर छी । शिवाजीने शिवनेर कि 
ओरसे अपना ध्यान हटाकर और दूसरे किलोंपर अपना अधिक 
जमा लिया । सौधके राजाने भी उन्हें चौथ और सरदेरषी ह 
खीकार कर लियाः। जब शिवाजी कोकणकी ओर युद्धमेत 
थें तब उनके सेनापति हस्मोरराव मोहतेने गुजरात प्राम 
सुंगळोके स्यानोपर चढ़ाई कर दी । बरोचतक छूटमार ते । 
हम्मीरराव सकुशल लूटका माळ लेकर रायगढ़ पहुंच गये फो 
LUE MN hi 
पइ चते और उन्ह खट करनेकी चेष्टा करते थे । पोत्तयोजोंक ऐसे ५ 

[मोः 


` दुःखित होकर ब्राह्मणोंने वसईके जङ्गलमें एक तालाब दूढ bg 
छिपकर हिन्टू-क़रिस्तानोंकी श्रद्धि करने लगे | जब पोसगोजोंको $९ be >] 
लगा तव उन्होंने घ्राह्मणॉपर चढाई कर दो । एक वार एक 200 है, शी 
मतसे पुनः हिन्दुओं में आ गया था, पोर्चगीजी सैनाके सामने खडा बिक 
घटनाको देखकर इसाइयोका गुरूता और भौ भडका 

नष्ट-थष्ट कर दिया। यहो नहीं, बल्कि वहांपर गाय सार र 
बालाबमें तथा आसपासको धरतोपर छिड़ककर वडाको लगर री 
यह घटना अगस सन्‌ १५६४ ई० में इई थो । को हिन्दो पाठक प्त 
चारा (विशेषतदातात्यापत्रना! चाह ते कालात भवन डर 
पदे `` 


sh 
|b 


कर उसका र्न षै र 
पविद वर 1 


| | र्ाटकपर चढ़ाई ओर अन्य युद्ध ५३५ 
| सिद्ठियोंने भो शिवाजीके . राज्यके समुद्री 
| gr मार मचा दी थी । इस वर्ष शिवाजीने चर्षाऋत 
| पायी और पलटन प्रदेशमेंसे नायक निम्वालकरको 
तर दृढ दुगे बनवाये । इसके पीछे शित्राज्ञी तीन , 
हतास बीमार पड़े रहे । इस समय शिवाजी . इतने 
१ कि उनके शत्रओंने यहांतक अफवाह फळा दी 
ग ज्र सम्माजीने उनको विष दे दिया है। परन्तु रोग 
ह हुए इस महा राष्ट्र केशरी का मत्तिष्क वेकार नहीं 
गवलमें भी महाराष्ट्र राज्यका शासन हो केवल उनके . 
| को होता था ; बल्कि; कर्नाटकपर चढ़ाई करनेका भी . 


हैँ [एस वीमारीमें ही हुआ था । | 
7 सके कि शिवाजी क्री कर्नांटककी चढाईका वृतान्त , 


यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गोलकुण्डा; 
गर पुगछ-साप्राज्यफकी उस समय कसी दशा थी 
॥३छ दिदुर्शन कराना उचित है; जिससे पाठकोंकी . 
(ही शाजीके कर्नाटक-आक्रमणका उद्देश्य आ जाव। . 
गेहरतिक पाठकोसे यह वात छिपी हुई नहीं दै कि दक्षिण 
गडा औरडूजेबको अन्त समयतक रही. थी। , 
gh गोरङ्जे बको यहो चिन्ता रही थी कि किसी न 
समस्त दक्षिण सुगळ-राजयमें मिला छिया जाय। 
| पुगछं-सन्राट्‌ ओरङ्कजेबकी यह इच्छा ए नहु 
` | कारण गळ-सस्राटकी कपटतीति थी । यदि 


a 
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सघ्राट्‌ सच्चे जीसे बीजापुर और | 
जीको दमन करनेकी चेष्टा करते करे है 
प्राप्त हो जाती । परन्तु उनको सदेव यही इच्छा रहो ह| 
न किसी प्रकारसे दक्षिणकी इन तीनों शक्तियोंको कुचल है! 
जाय ` ओर समस्त दक्षिण मुगल-साप्र ज्ये संमि | 
लिया जाय | इस उद्देश्यको सफल करनेके लिये कभी वे छ 
शक्तिको दूसरी दो शक्तियोंसे लड़ानेक्री- चेष्टा करते घे भरली. 
किसीसे स्वयं लड़ बैठते थे, इसका फळ यह हुआ कि सत्र 
औरङ्गजेबकी कूपट-नीतिसे सभी लोग भळोमांति परि 
हो गये थे । सम्राट्‌ आरङ्कजे बकी इस नीतिसे परिचित हो गाता 
पर भी आदिलशाह, कुतुबशा ह और शिवाजी तीनोंमें परसपर 
न.थी। ये तीनों. जहां ओरङ्भजेबका -साप्रना करते भी 
वहां पररुपर भो लड़ते ऋगड़ते रहते थे। इस कपटी 
तो औोरडुजेब संपूर्ण द्क्षिणपर अपना आतङ्क जमा सका | 
न आदिलशाह आर कुतुवशाह अपने राज्योंकी रक्षा क ह। 
समर्थ हुए । परन्तु यदि किसीने औरडुजेवकी कपट-नीतिसे बॉ 
बढाया तो शिवाजीने ही । उस समय न केवल दक्षिण 
बल्कि समस्त हिन्दुस्तानमें औरडुजेबकी ब | 
गूढ़ मर्म समझ सका तो केवळ एक शिवाजी हो | ३ 
की कपट-चाळके जालमें न फॅसकर दक्षिण सत 
खतन्त्र-राज्य स्थापित करनेमें समर्थ ह! _ | 

चह. पहले सिखा! जा चुका. दैं:कि ० बो जाप रे, मब, व | 


| 
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- पोळे बीजापुर द्रवारमें फूट फैल गयी थी । 
| त्र लिकन्द्र आदिलशाहकी अवस्था केवल 
य थी! मरते समय अळी आदिलशाह खवासखांको 
1. तक तियत कर गये थे। डस समय बोज्ञापुर द्रबारमें 
तः कहा एक प्रतिद्वत्दो था जिसका नाम अब्दुल करीम था | 
स पुगल-सूवेदार बहादुरखांके छोटे लडकेको अपनी: 
यब दो और उससे मित्रता कर लो; इसके अतिरिक्त. 
हो आदिठशाहकी लड़की “बादशाह चीबी” का सप्राट्‌- 
ने पुत्रसे विवाद करनेको प्रतिज्ञा को और साथ ही 
दार बहादुरखां और खचासलांमें यह समभ्होता हो गया 
'ै$शोते वीजापुर-राज्य,मुगळ-साम्राज्यके अधीन करद्‌ राज्य 
| है| उस समय यीजापुर-द्रवारमें मुसलमानोंके भी दळ थे, 
ई दक्षिणी मुसलमानों का था, जिसमें प्रायः दक्षिण अथवा 
[बसे रुनेवाळे मुसलमान थे । इन मुसलमानोंमें बहुतसे 
हि जिनके पूर्वज या तो खयं ही जबरदस्ती मुसलमान 
भिक थे अथवा हो गये थे | दूसरा दळ अफगान मुखल- 
|प। अब्दुल करीम अफगान सुसलमानका अगुआ 
5 ऐेत्या उसके साथी अन्य अफगान सुसळमानोंको बहा 
स्फ 
| “यह सप्रफोता कि सुगल-सम्राज्य रे अन्तरगत बीजापुर . 
है रेणा, पसन्द नहीं आया । अतएव अब्दुल करीमने' 
को मार डाला । . मुगल सूबेदार बहादुरुखांने 
| "मूर करीम :करतूतःी प्रवर दी, 1, सुमा" 


५३८. शिवाजी 
चारको सुनते हो सम्राट्‌ औरडूजेब विगइ गये ओर वहादुर | | 
को अब्दुल करीम और बीजापुरपर चढ़ाई करनेकी दा. „| 
इस आशज्ञाके पाते ही बहाडुरखांने वीज्ञापुरप i, 
>... र र चढ़ायी दोह 
भीमा नदीके तटपर वहादुरलां और अब्दल करारा र | 
- जिर रि माझे 
मुठभेड़ हुई, जिसमें रातके समय अचानक बीजापुरकी सेना: 
सुगळ-सेनापर आक्रमण किया और सुगलसेना पराल र ! 
पराजित होकर 'वहाडुरणां भीमा नंदीके उत्तरकी ओर चा | 
खर वहा दिळेरखां भो. अपने सेन्यद्‌छ सहित आ पहुंचा | दहि 
खाँ भो अफगान था, उसका झुकाव अब्दुल करीमडी गोर 
ही था अतएव उसने किसी प्रकारसे अब्दुल करीमसे पह 
समझोता कर लिया कि बीजापुरी और म॒गलिया दोनों सेता|। 
} गोलकुएडाको जीत ळं। ` F 
इधर मुगल सूबेदार और बी जापुर-द्रयारमें तो कर कि 
हुआ समकोता हो गया पर उधर गोलकुएडा राज्ये 
भीतरी दशा अच्छी नहीं थी । संवत्‌ १७२६ वि०-सग (४४१ 
ईणमें अब्दुल कुतुबशाह इस संसारसे चल बसा था और उग 
दामाद आवू हुसेन उसका उत्तराधिकारी हुआ था | गोल्ड | 
पटना, औरडजेब्रको मी पिए 
की मसनद्पर आबू हुखेनका बेठना, अ रङजेः है. 
आया । उन्होने समझ कि अत्र गोलकुण्डा शीघ्र ही हृ न| 
जायगा; परन्तु आबू हुसेन भी मुगलोके विरोधी निकले हा | 
'मादक्षा पन्त और आकन्ना पन्त दो ब्राह्मणोंको, जो मो 


माई ये औरस अशे परिडतये अ 5 ग | 
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को दत दिहेरखां और अब्दुल करीम दोनोंको 
| औए उन्होंने गोलकुएडापर चढ़ायी करनेका विचार 
सी शिवाजी भी अब्दुल करीम ओर दिलेरखाँको इस 
। हावधात न थे। वे यदद अच्छी तरहसे ज नते थे कि 
लोए तय नट होनेके पीछे इस शुरको वक्रद्ृष्टि महाराष्र 

जर मो पड़ सकती है. अतएव उन्होने गोलकुण्डा- 
बाता करनेका विचार किया, जिससे वे बीजापुरी 
हे सेवासे समय पड़नेपर समभ्कौता करनेमें समर्थ 
सरे इनकी यह इच्छा अपने राज्यको ठेठ दक्षिण- 
हन करनेकी भी थी । तीसरा कारण कर्नाटक-यात्रा का 
| कि शिवाजोके पिता शाहजीकी जागीर कर्ताटकमें 
मिण ओर पूवेमें थी । 'शाहजीके समय कर्ताटक 
ब होरजधानो बडुडोरमें थो। शाहजीकी मृत्युके पोछे 
ति समस्त जागीर शिवाजीके सोतेळे माई व्यङ्कोजीके 
गयी भोर उन्होंने अपनी जागीरको राजधानी तञ्जीरमें 
| शहजीके समयमें कर्नाटक जागीरकें प्रबन्धकर्ता 
॒ [मन्ते थे। रघुनाथ हतुमन्ते अपने कमेमें चतुर 
ह्य अ 'मरते समय उन्हें व्यद्भोजीका प्रधान मंत्री 
शी है या] एक दिन रघुनाथ हनुमन्तेने शिवाज्ञीकी 
ह| "३२ व्य्नीजीको उचित रीतिसे अपने कत्तेव्पपाळन 
i | ‘किया । वयङ्कोजीको रघुनाथ हनुमन्ते यह 
दात हु स ही |“ उनो नाथम 


७५४० शिवाज्ञी 


हनुमन्तेको फटकारते हुए शिवाज्ञीकी निन्दा को और 
शिवाजी विश्वासघाती और राजद्रोही है 

रघुनाथ पन्त हनुमन्ते शिवाजीकी निन्दा सहन हो 
सका । उसने उसी दम अपना पद्‌ त्याग कर दिया और 
जानेका बहाना करके वह तञ्जौरसे चल दिया। काशी न उर 
रघुनाथ पन्त इचुमन्ते कुतुबशाहकी राजधानी हैदराबाद 
और वहांके प्रधानमंत्री मादन्ना पन्तसे मिला और 
सितारेमें शिवाजीके पाख पहुंडा । शिवाजीने रपगाय 
दनुमन्तेका अच्छा आद्र-सत्कार किया । उसने वजे छा 
समाचार शिवाजीको सुनाये इसलिये भी शिवाजीने का | 
यात्राका विचार किया । 

कर्नाटक-यात्रा करनेके पहले शिवाजीको एक ओर भी 
था कि कहो मगल-सेना उनकी. अनुपस्थितिका लाम त 
अर्थात्‌ जव वे कर्नाटकमें हों तब कहीं उनके पीछेसे रह 
राज्यपर आक्रमण न करे | इधर जब शिवाजीको यह ३ 
तब उधर मगल-सेनापति बहादुरशाद भी शिवाजी बी | 
दो वषंसे ळडुता हुआ, थक गया था। इसलिये उस ही, 
इच्छा थी कि किसी तरहले शिवाजीले सन्धि हो जा।। र | 
जीने उसके पास अपने प्रधान न्यायाधीश नीराजी तब | 
भेजा । शिवाजीकी ओरसे नीराजी रावजीने बहुतसा | 
दुर्ाँको भेंट. किया और कुछ घन मुगल के वागी 
वि पेर षः रियो नदर पॅगॅळर्साप्रीज्य0 प 


* 
१ 
। 
| 
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सत्रा औरडुजेबने, शिवाजीके पुत्र सम्माजो- 
रह मनसग्र प्रदान किया । सन्धि हो जानेके 


| न अपने राज्यका कार्य उनके पीछे किस प्रकारसे 
तह इसका प्रबन्ध किया और कर्नाटक-यात्राकी धम- 
वारो की | पाठकोंको यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये 
त्यात्रामे शिवाजोका सुख्य उद्दश्य गोलकुएडाधघीश 
|. पत्रता करना था, इसलिये उन्होंने अपने इस 
हिपाया कि कहीं सुगळ-सेतापति अथवा बौजापुर- 
त उनके इन विचारोंका पता न लगं जाय, जिससे 
ही कुछ विघ उपस्थित हो और सर्वेसाधारणमें यह 
हट की गयी कि कर्ताटकमें शिवाजी अपने सौतेले भाई 
गते मपने पिताकी जागोरका आधा हिस्ला लेने तथा 
कोजारहेहें।. | 
सरक-यात्रासे पहले ही अब्दुल इुसेन कुतुवशाहके प्रधान 
परश परिडितने शित्राजोसे मित्रता कर लो थी और एक 
[प्रपिक हुण देना स्वीकार कर लिया था । शिवाजीने 
11 'पजीको हैद्राबादमें राजदूत नियत किया था । उन्होंने 
(धूत प्रहकाद नीराजीको लिखा कि “हम कुतुबशाहसे 
पते है अतप्रच उनसे भेंट करनेका प्रबन्ध करो। 
ब तीराजीने शिवाजीका यह समाचार कुंतुबशाहको 
हे कुतुबशाह, यह सुनकर बहुत. धंबराये कि मेरी 
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: प्रहलाद नीराजने कुतुबशाहको विश्वास दिलाया (| 
का इस भरमें परस्वरकी मित्रता दढ करनेके आप 
कुछ उद्देश्य नहीं है। तब चे शिवाज्ञीसे मिड | 
गये । नीराजीसे यह समाचार पाकर संवत्‌ १७३३ वि) इ. 
सन्‌ २६७७ ई०में शिवाजी अपनी राजधानी रायगढसे | 
बादको कुतुबशाहसे मिळनेके लिये चले थे। कतुदशाहृे | 
की सीमामें पहुंचते ही शिवाजीने अपनी सेनाको भाझा है| 
. “कोई महाराष्ट्र चीर न तो कुतुबशाहके राज्यकी प्रजञासे | | 
प्रकारकी छेड़छाड़ 'करे ओर न किसी दूकानदारसे दिना 
दिये कोई वस्तु ले । हां, यदि कोई दुकानदार राजी हे 
उसके पाससे सब सामान जितनी कीमत बह मांगे उत; 
देकर छे ले ।” शिवाज्ञीकी खंगठन-शक्ति ओर प्रवन्थको विशेष 
यह थी कि उनके साथ इल यात्रामें सत्तर हजार से निक गे॥ 
सबने इस आज्ञाका पालन किया और किसी प्रकारको ग 
नहीं होने पायी । I 
संचत्‌ १७३३ वि०--फरवरी सन्‌ १६७१ ई०को वे इतुसार 
राजधानी हैद्राबादके निकट पहुंचे । उनके लामा गज 
खुनकर स्वयं कुतुबशादद उनके स्वागतके लिये तै पत 
शिवाजीको कुतुबशाहके इस विचारकी खबर मिही कि | 
उनका स्वागत करनेके लिये आनेवाले है तो शिवाजीने 
शाहसे कहा भेजा कि “आप हमारे बड़े भाई हैं अतर | 


"मेक । मैं स्वयं ही आपण 
ः हैस) प्रकार आना सचित दोगा. म स्म 
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तव शिवाजीके विशेष अनुरोधसे कुतुबशाह 
i पके लिये नहीं आये । उन्होंने अपने मंत्री मादक्षा 
४ | ह शिवाजीका स्वागत करनेके लिये भेजा । उन्होंने ' 
वाटते शिवाजीका स्वागत किया । उनके साथ 
Ri हैदराबाद प्रवेशा किया । ; 

- वाद नगर-निवासियोंने भी शिवाजीका बड़ी घूमधामसे 
दी (हिया । शहरके प्रत्येक मार्ग, गली भर चौराहोंपर सजा- 
शिप) हजारों ही आदमी दोनों ओर फुटपाथोंपर कतार 
ईए शितजञीकी सवारी देखनेके लिये खड़े हुए थे । मकानों - 
क्यो और छतोपर बहुत सी स्त्रिया महाराष्ट्र केशरी- 
उत इतेके लिये बैठी हुई थीं । शिवाज्ीकी सेनाकी शान 
नावर देखने हो योग्य थी । उन्होने अपनी सेनाके कप्तान 
रत संनिकोके गलेमें मोतियोंका कंठा और हाथमे 
गिक पहनाये थे | उनके अस्त्न-शाक्त ओर सौ निक पोशाक 
गे चकाचों थ उत्पन्न करनेवाली थी । नियत समयपर 
शे बपनी पचास हज़ार सेना सहित हैदराबाद शहरमें 
गर) सखित जनताने शिवाज्ञीकों देखते ही करतल-ध्वनि 
| च बा हार्दिक हषे प्रकट किया । सोने और. चांदीके 
डे आ दषा शिवांजीपर को तथा सुख्य मुख्य स्थानॉमें 
र हे | उनकी आरती उतारी | ` शिवाजी भी उदारतार्मे 
: (न थे। इन्होने दोनों ओर. जो. मदुष्य उन्हें 
ये खडे हुए, उनको चांदी और सोना बाँटा . और 
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शहरके प्रत्येक स्थानोंके मुख्य मुख्य 
बाटी । ; 
कुछ देर पीछे शिवाजीकी सवारी दादमहछ अर्थात 

प्राखाद्में पहुंची, जहां स्वयं कुतुवशाह शिवाजीसे पळे 
बैठे हुए थे। वहां शिवाजीकी सवारी उहर गयी। (इ 
` हजार महाराष्ट्रीय सेना वहां प्रशान्त महासागरफे छा | 
शान्तिपूचंक खड़ा रही । किसी प्रकारका उत्पात नहीं ं | 
शिवाजी अपने पांच साथियों सहित कुतुबशाइसे मर कले. 
- लिये महलोंकी सीढ़ियोंपर चढ़े । कुतुवशाह भी उडे 
. 'हुआ देखकर आगे बढ़े और उन्हें अपने गछ्ेसे लगा ल्या |. 
कुतुबशाह और शिवाजी महळमें पहुंचे । कुतुबशाहने शिव 
अपनी बगलमें मसनद्पर वेठाया । कुतुबशाहका मंत्री मार 
. भी बैठ गया और सब. लोग जड़ रहे। कुतुवशाइरे मुल 
- स्रिया भी चिकोंके भोतर बैठी हुई शिवाजीको देख रही || 
. लगातार तोन घंटेतक शिवाजी और कुतुबशाहमे 

विषयोंपर बातें हुई' । बातों हो बातोंमें शिवाजीने $87 1 
अपने कार्य भी खुनाये कि किस प्रकार उन्दने शाइ्तावा | 
महलोंमें ही आक्रमण किया था, किस प्रकारसे 
.दरबारमें औरंगजेबको चुनौती दी थी, फिर वे बह 
. प्रकारसे भगे थे, किस प्रकारसे उन्दने सूरत Re प 
` जळखांका वध किया । कुतुवशाह शि का र्ण 
: 'सुनकर बडे शि 
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| त घोडे, हाथी आदि दिये और लिळत भी दी। 
भी बहुतसे पदार्थ भेंट किये और अपने दाथले पान 
है उनके इत्र ळगाया। जब शिवाजी चलने लगे 
उन्हें सीढ़ियोंतक पहुंचाने आये। शिवाजीसे 
तबाह बहुत प्रसन्न हुए। कनॉटकपर चढ़ायी 
ह शिवाजीकी नेक-नीयती प्रतीत हुई । उनके द्रवारमें 
बह राजदूत था, उसकी भो उन्होंने बहुत प्रशंसा की और 
र वराके लिये बहुत सा पारितोषिक दिया कि उसकी 
सब बात सच निकलीं । शिवाजी भी कुतुबशाहसे 
' दे डेरेपर लौट आये । लोटती बार भी दादमहलसे 
; ऐक उन्होंने मार्गमे बहुतला धन बांदा । दूसरे, द्विन 
प्रधान मंत्री . मादन्नाने शिवाजी तथा उनके प्रधान 
पदारोको एक भोज दिया ।. मन्त्रोकी माताने शिवा 
रसोई वनायी । मादन्ना ओर आकन्ना दोनों भाई 
भोजन कराते समय उनके सामने बड़े अदबसे बैठे 
समाप्तिके पीछे उन्होंने बहुतसे हाथी, घोडे और 
भेंट किये । 

७ मासतक शिवाजी कुतुबशाहकी राजधानी 
ऐथे, इस बोचमे उनमें और कुतुबशाहमें यह 
कि कर्नाटकपर' चढ़ाई करनेके लिये कुतुबशाह, 
[` पोन हजार हुण नित्यप्रति अर्थात्‌ साढ़े चार 
हिक दिपाकरेंग्रे/७०इसके-भतिरिक्त पाँच -इज्ार 
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कुतुबशाही सेना भी कुतुवशाहके सराय छ 
सुदम्मद्‌ अमीनके अधीन, कर्नाटककी चढा!पर पर 
साथ जायगा। कनाटकमें शाहजीको जागीर ति 
कुछ जमीन शिवाजीके हाथ आवेगी वह शिवाजी 
कुण्डाके बीचमें बांट दी जायेगी। यदि बोजापुर दा 
अब्टुळकरीमको निकालकर उसके स्थानपर मादने अ 
आकन्नाको नियत करेगा तो उसको भी उसमेते इछ 
दिया जायगा । साथ ही यह भो प्रतिज्ञा हुई कि दूसराके बु 
बिलेमें शिवाजी और कुतुबशाह, एक दूसरेकी सहायता ब 
शिवाजी और कुतुबशाह दोनोंने ऊपर लिखी हुई शते स॑ 
की ।३ 
हैद्राबाद्से शिवाजी तुंगमद्रा नदीके किनारे प्रेमठ 
एक स्थानपर आये, यहां आनन्द्राव देशमुख उनसे शि 
` आये और पांच लाख हुण कर देनेका वचन देकर होर 
चहांसे शिवाजी श्रीमलिकाज़ु न आर निवृत्तिसंगाम त 


` ` „ चिटनौस लिखता है कि इंतुबशाइने थिवाजौरी पू था ल 
कितने हाथी है । इसपर शिवाजीने अपने मावल प्ल है 
कि ये मेरे हाथी हैं। इसो भांति किसो अइःरेज वी ध्य 
पूछा कि तुम्हारा राज्य कहां है जिसको हम छौननेका प 
में जसवन्तराव 'होल्करने कहा कि जितनौ घरतौपर है ह 
पडती है उतना हो मेरा राज्य ६, अगर फ 

करी इतिहास-लेखकने लिखा है कि मावले पद ज द 


1 
कुतुबशहंको भाज्ञासे यऽ किग्रा थ 
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| “1 हां बतसा दानधर्म किया, घाट बनावाये 
चि ये और धर्मशालायें बनवायों । कई इतिहास 
वा है कि भ्रीरीळके निवृत्तिसंगामकी स्वाभाविक 
लक शोमाको देखकर शिवाजी ऐसे मोहित हुए कि 
तीवा कि इससे बढ़कर ओर कोई पवित्र स्थान 
जहां ुष्यकी सत्यु दो । इस विचारफे उत्पन्न होते ही 
हेर काटकर देनाळयको भेंट करनेको तेयार हुए, 
रो मत्रियोंने शिवाजीसे ऐखा न करनेके लिये अनुरोध 
कश गैर कहा कि इस स्थानपर मरनेकी अपेक्षा आपका 
त्मा और हिन्दुओंके प्रति बहुत भारी उत्तरदायित्व ओर 
है। मंत्रियांकी इस प्रार्थनापर. शिवाजीने अपना सिर 
गा विचार बदछ दिया। वहांसे फिर वे अपनी सेना 
गेडी पहुंचे। चैलोरको हस्तगत करनेके लिये उन्होने 
शा पळे ही सेज दी थी । उस समय जीज्ञी बीजापुर- 
बा बधन था । बीजापुरके सत मंत्री ल्बासखांके दो 
छव्रां ओर नसीर मुहस्मद्खां जीज्ञी किळेके अध्यक्ष थे । 
गी शिवाजीसे कहळा भेज्ञा कि यदि दमको कुछ रूपया 
शकितो स्थानमें जागीर .मिळ जावे तो हम यह 
। (ण शेइनेको तेयार हे | शिवाजीने उनकी यह प्राथना 
॥ 11 कर ली और अपने एक हजार घड़सवारोंके साथ 
| भीष किनारे चक्रपुरीमें पहुंच गये । उनके आनेपर 
किलेका फाटक खोल दिया। शिवाजो अपनी सेना 
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सहित उस किलेमें दाखिल हुए और जीते हुए व्य न 
प्रबन्ध करके वे “त्रिवेदी” नामक स्थानपर आये | यहां श 
शाहजीका सन्ताजी नामक पक और पुत्र रहता था। गही 
एक रखी हुई ओरतसे यह लड़का था। शिवाजीने | 
उचित आद्र-सत्कार किया और उसको ज्ञी्ली प्र्न 
शासक नियुक्त किया। जीञ्जीमें भी शिवाजीने रहा 
शासन-प्रणाली तथा कर चगेरदके वसूल करनेके नियम पर्वा 
किये । जिवेदीमें बीजञापुरके एक शासक शेरखाँने. अपनी पश! 
हजार सेना सहित शिवाज्ञोका सामना किया । शोरलांके अधीर 
बिल्लोरका किळा भी था | शिवाजीने त्रिवेदी ओर बिह्वोर दोनि 
किले घेरे) शेरलाँने त्रिवेदीके किलेसे और उसके. धुर 
बिल्लोरके किलेसे शिवाजीकी सेनाका सामना किया। शं 
अत्यन्त वीरतापूवेक लड़ा, पर अन्तमें विज्ञयलक्ष्मो शिवो 
ही प्रसन्न हुई , बिह्लोर और त्रिवेदी दोनों दुर्ग. शिवाजोदे ह 
. इसके पीछे उन्होंने अपने सौतळे भाई व्यड्डोजीको पर 
कि “तुम विश्वस्त आदमियोंको अळग करके नवीन छे 
लोगोंको भरती करते हो और स्वराज्यक्े विरोधियोंके १ | 
कठपुतली बने हुए हो । पिताजीकी जागीरको नष्ट भ्र | 
हो। ये सब बातें हमको पलन्द्‌ नहीं दै । इसलिये ठ 
कार्येकत्ता रघुनाथ पन्तके कहनेके अनुसार चलो 


| 
जुपाजित - जागीएमेंले. आधी, हुम॒को, , दे दी | 


ल्न 


है चाहिये औ( जो कुछ तुमने स्वयं उपाजित किया 
! ॥ हों नहीं चाहिये । पत्रके अन्तमें उन्होंने व्यङ्कोजीको 
|, विन्द भट्टको चार # आदमियोंके साथ यह झगड़ा 
1 (लेके लिये मेज दो ।” इसपर व्यङ्कोजीने उद्दर्डताका 
| ह्या कि “पिताजीके सामने ही तुम बादशाहोसे बिगड़ 


है इसमेंसे तुमको कुछ भी हिरुसा नहीं मिल सकता | 

[छे शिवाजी और व्यड्भोजीका इस विषयमें ओर भी 
हार हुमा । अन्तमें व्यड्भोजीने अपने मंत्रियोंकों शिवाजीके 
[डेका निबटारा करनेके लिये भेजा । उन्होंने ब्यङ्कोजीके 
[सपे भनेक विषयोंपर विचार किया ओर उन मन्त्रियोंके 


(के पास पहुंचे, शिवाजोने अपने भाईका स्वागत किया । 
अ गइयोने ५ आठ दिनतक आनन्दपूर्वंक मिळने-ज्ञलनेमें 
ह, 'परमियोंके नाम ये हे :--( १) काकाजी पन्त, (२) गोली नायक; 
मे भौर तोमाजी नायक । 

१. भीर पारथ्नीसने “4. History of the Maratha People 

* दिखा है कि स्य्ोजो दो महोनेतक शिवानोते शिविरमे ठचरे थे । 


ˆ ये जौको सम्मामपूर्वक बिदा 
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बिताये । शिवाजीने इस मेल-मिलापके अवसरपर ३ | 
पेत्रिक सम्पत्तिमेंसे अपना भाग माँगा । व्य्ठोजीने दय 3 
शब्दोंके अनुसार “शाच्याभ्रं न दास्यामि बिना युद्धेन हे | 
अ र 
एक पेसा भी देना स्वीकार नहीं किया | इसपर शिवाजी इ 
क्रोधित हुए ओर व्यङ्खोजीको कुछ लानत मलामत दी। इस 
रातको व्यङ्कोजी अपने पांच घुड़सवारोंके साथ तज्ोरो र्भा 
' गये | यह घटना सन्‌ १६७७ ई०की २५ वीं जुलाईको हु। | 
क शिवाजीको दूसरे दिन प्रातःकाळ अपने भाईके भाग जानेश 
समाचार मिला । उन्होंने पहले तज्ञोरके मंजियोंको बैद छ| 
छिया और उन्हें घमकी दी कि “में असी जनादन नारायण हर 
मन्तेको तज्ञौरपर चढ़ायी करनेके लिये भेजता हूं |” फिर उने 
भरे दरवारमें कहा कि “क्या में व्यक्लोजीकों कैद करता! मे 
कीत्ति समुद्रके किनारेतक फेली हुई है। मैंने अपने पता 
सम्पत्तिका भाग केवल इसलिये मांगा था कि प्रत्येकको गी 
पेत्रिक सम्पत्ति अपने पास रखनी चाहिये। अगर येगी 
उसे देनेकी इच्छा न थी तो उससे कौन जबरदस्ती करता पॉ 
उसे व्यर्थ हो भागनेकी आवश्यकता ही क्या. थी! व्यड्रोजी त 
युबक है और उसका यह कामः लड़कोंका सा हुआ है” हे । 
कुछ दिन पीछे उन्होंने व्यङ्कोजीके मन्त्रियोंको छोड़ दिप , 
इन्हें चलते समय खिलत भी दी। . ठग 
. इसके आगे जो कुछ हुआ, थोड़े शब्दोमे दीड 3. 
व्युगेजीकी बही देशा "हुई कि "छातों के 'देब;० बातो से नर शर 


ह । 
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| : = शिवाजीके विरूद्ध बीजापुरसे कादि सहायता- 
| उल समय बीज्ञापुर राज्यकी पूणे अधोगति 
i बहांसे उन्हें कुछ सहायता नहीं मिली ।' 
Rt क्र 

दहाव्या न करता” यही दृशा व्यड्ठोजीकी हुई । कुछ 
पुपळपरानोंकी बातोंमें आकर “डूबतेको तिनकेका 
ति महाराज शिवाजीके सेनापति हम्मीरराव मोहते- 
। उपर आक्रमण कर दिया । दोनों दलोंमें बड़ी लड़ाई 
जी बड़ी बुरी तरहसे हारे ओर उनके बहुतसे आदमी 
४ दोर सेनापतिक्की कदमें आ गये । जब शिवाजीको 
॥ग्रावार विदित हुआ तब उन्हे बड़ा खेद हुआ। उन्होंने 
राप व्यङ्टोजीको छिखकर उनकी सूलेताका परिणाम 
निया) इस पत्रको पाकर व्यङ्कोजीका मन अत्यन्त उद्भिझ 
॥ पह देखकर उनकी चतुर स्त्री दीपाबाईने उन्हें बहुत 
र और रघुनाथ पन्तको मध्यस्य करके शिवाजीसे सन्धि 
साह दी । वास्तवमें देखा जाय तो केवळ भारतवर्षमेंही 
रके संमी देशोंमें यह बात मिलेगी कि जब पुरुषोंका 
पा हो जाता हे तब केवळ ख्यां ही उनको अधः 
'सिनिकालनेमें समर्थ होती हैं,जब कमी पुरुषोंकी बुद्धि किसी 
ह भरनेमें असमर्थ होती है तब स्त्रियां वह काये करनेके लिये 
कोई युक्ति निकाल 'छेती हैं। भारतवर्षेके इतिहासमें तो 
पहामॉंकी कमी नहीं है। व्यड्ोजीकी खी दौपाबाईने 
४ रे पवसरपर आयं-महिलाओंके समान ही. अपने पति- 
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ननज शिवाजी 
i ्यङ्कोजीने अपनी खीकी सम्मतिके अनुलार हो का ~ 
उन्होंने रघुनाथ पन्तको बड़े आद्रसे बुलाया भर सनि षा | 
लिये शिवाजीके पाख भेजा । रघुनाथ पतने वयो जीकी शिवार 
से सन्धि करा दी । शिवाजीने सन्धिमे निम्नलिखित शतं र 
(१) राजञ-परिवारके सम्वन्धी और मानकरी (सपि 
धारी ) सरदारोंके स्वत्वोंकी पूरी रक्षा की जावे। उनके i 
मर्यादा भङ्ग न की जावे। उनका अपमान न किया जावे बो. 
न उन्हं उनके पदके प्रतिकूल काम दिया जाय । k 
(२) महत्वपूर्ण और आवश्यक कामोंमें कामदारों र 
फौजदारोंसे परामर्श कर लिया करें। विश्वासी और योद 
करमचारियोंको राजकारयेका भार सौंपा जाय। योग्यता गौर! 
'काय-कुशळताके अनुसार राज-कर्मचारियोंकी वेतन क 
जाय | । है. 
(३) राज्ञा व्यङ्कोजीके निज दळके साथी सेवकोंमे योग 
विश्वासो मौर ऐसे ईमानदार आदमी रखे जायें, जो अपने के 
चाळ-चळनकी जमानत दे सकें, सबके साथ एकसा वर्ताव ह्या | 
जाय, किसीका पक्षपात न किया जाय | हि | 
(४ ) निकटवर्ती राज्योंमें चाहे वे मित्रः हों या । 
अपने वकील ओर दूत रखने चाहिये । गुप्त समाचारे है. 
का ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि किसीको कुछ लवर * | | 
(५) घुड़सचार, पागा और शिलेदार कि 
च्यव्स्य करनी चाहिये, ७. (तका, तित्सगरति,, निरो हः | 


म्य चढ़ाई और अन्य युद्ध ५५३ 


है “1 और सवार हमेशा तैयार रहना चाहिये। शिळे 
॥. दवनेपर पागा-दलमें रखने ओर उसे पागा-दलमें 
(कही यवला करनी चाहिये। नियमित रूपसे सेनाकी 
| ती चाहिये । तोपखाना ओर घुड़सवार-सेना दोनोंको 
हृतिक आक्रमण रोकनेके लिये तैयार रखना चाहिये । 
| । पयसे दुष्ट, डुरात्मा, चोर, उत्पाती, शराबी, छुरेरे, 


शि एवरदारी रखनी चाहिये और उन्हें यथायोग्य 
पत चाहिये । कोई जबरदस्त अथवा घनी उन्हें सताने 


तथा अन्य धार्मिक स्थानोंकी जो आर्थिक 
भित हो, वह कभी बन्द नहीं करनी चाहिये, पहलेके 
रहनी चाहिये । ब्राह्मणोंको जो गाँव दानमे 


ल नहीं करना चाहिये, पहळेके समान.ही 
| 


' सैके मामळेका निबटारा जन-समाजकी फेरि 
| गदिकपचायतस' हना चाहिय प्रजीकी'मेठाईक” 


भं 


ह 


14] देवस्थान 


हि. - 
ऱ्य 


51 | 
५$ 

[| 

१ ॥ 


"५५७ शिवाजी 


ध्यान रखकर, सुल्की शासन करना चाहिये | रिश्वत | 
लेने पावे। न्यायमें किसी प्रकारका पक्षपात न होने गौ | 
करनेमें अपने ल्यि राज्यको गरीबोंका सरपरस्त 
चाहिये । 

(१०) हमारे कुलमें किसीको अपना वचन देकर | 
शिसीकी रक्षाका वचन देकर फिर चह वचन भङ्ग नही. भि. 
जाता है । आजतक हमारे कुलमें ऐसा नहीं हुआ और अ 
में भी नहीं होना चाहिये। “रघङुल रीति सदा चडि 
प्राण जाय बरु धचन न जाई ।? - 

(११) पिता शाहजीने अरणीका किला ओर 
निकटका जिला वेदभास्करको दे दिया था । विना 
झगड़े रंरेके उक्त किला उसके आठ बेटों ओर. उत्तराधिगा 
योंके कब्जेमें रहना चाहिये, चाहे वे व्यड्ोजीके अधीत 
कर या न करें । 

. (१२) बीजापुर राज्यसे कुछ गाव शाहजीको 
मिले थे और दोळताबाद सरकार ( निजामशाही ) ने श 
कुछ गाँव, दिये थे तथा कुछ गाँव उन्होंने स्वयं उ || 
प्राप्त किये. थे, इन.सबका अळग अलग दिखाब रखना 
जागीरदारकी हैसियतसे, इस जागीरदारके बदलेम * 
पांच हज्ञार सेनिकों सहित घीज्ञापुर राज्यकी 
पड़ती थी । शाहजीके सामने ही बीजापुर * ळ| 
स्स्थि-हुरे'थी}' उसमें यह:'उहरात्रऱ्हुभा आजह | 


| 
र्ष 
| 
| 


4 


| 


F | 


। | कर्नाटकपर चढ़ाई ओर अन्य युद्ध ५५५ - 
| (करी त्न करंगे। पर मौका पड्नेपर सहायता. करते 
| तर न पड़ेगा, तद्चुखार व्यङ्कोजी बीज्ञापुर राज्यक्रे 
है विशेष परिस्थिति उपस्थित होनेपर थे बीज्ञा- 
५ सहायता कर सकते है.। यदि व्यड्ठोजी इस 
रीत कार्ये करेंगे तो हमें इसका उत्तर लेनेके लिये 
वीर हमारी चढ़ाईका खर्च व्यड्भोजीको देना 


॥ | हिंगही, बरेड़ी, देवलगाँव ओर दूसरे स्थानोंपर 
(रे बीर देशमुखी चली आ रही है | अतएव शाहजीके 
ओके कारण, इन स्थानोंपर हम अपना अधिकार विना 
ति रखे गे | पा 

॥) करत पड़नेपर यदि हमारा कोई आदमी, व्यङ्कोजी. 
एंचे अथवा व्यङ्कोजीका आदमी हमारे राज्यमें आवे, 
|जानेपर दोनों ओरसे बिना किसी रुकावटके उस 
॥७छे जाने देंगे । दोनों ओरसे कोई किसीके आदमी- 
इ नहीं करेगा । | यः 

| भङ्गेजीको जो जागीर दी गयी हैं, उनमेंसे बङ्गलोर, 
सिलेकोटको आमदनी तीन लाख पगोड़ा है! 
| भेर उसकी आमदनी पांच छाख पगोड़ा हो 
1. एन जिलोंको दीपाबाईको सदेवके लिये देते हैं । 
है... पाय होगी, उसपर दीपाबाईका खत्व होगा । 


ल 5 ` | 
। किसी: "उसरीधिंकॉरीकॉ(अ्सपर० श्वस्य नहीं5० 


> 


| 
| 


५५६ शिवाजी । 
होगा। दौपाबाईके पीछे भो ये .जिठे खरी-घन स 
और इन जिलोंसे जो कुछ आमदनी होगी, उसपर 6 
लड़कियोंका स्वत्व होगा | आगे इसी भाँति छ 
लड़कीका सत्व होगा। व्यङ्कोजीके राज्यकी ओरसे ड रो 
शासन होगा ओर कर वसूल किया जायगा । शि 
(१६) खंडीके आस-पास जो प्रान्त हे और जिनक, 
दनी सात लाख पगोड़ा है, घे सदेवके लिये राजा ळर 
को दिये जाते हैं जो निज सम्पत्तिके रुपमें रहेंगे। ४ 
जीके पीछे उनके उत्तराधिकारियोंका उनपर अधिकार णे 
इन जिलोंका एक नकशा हमारे पास भेजनेपर हम एन हि 
खीकृति और सनद दे देंगे । | 
(१७) हमारे कुटुस्बमें रघुनाथ पन्त राजमक्त ब 
परम्परागत स्वामिभक्त सेवक है । उच्च कुलका है । मए 
तंजौर राज्यले एक लाख पगोड़ा वार्षिक जागीर से 
परम्परायतके लिये देते हैं। ग 
(१८) हमारे राज्य और व्यड्कोजीके संझानमें पास 

यह सन्धि भी रहेगी कि एक दूसरेके राज्यके चोर डॉ 
और दूसरे अपराधियोंको एक दुखरेके सुपुदे ण" 
कानी नहीं करगे । - 
( र ) तीर्थस्वरूप शाहजीकी समाधि मोर 
कारकुन, पहरेदार, घोड़ा हाथी, प्यादा आदिका * 
व्यझ्लोजीके जिस्मे रहेगा । इस काममें | 
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* 


| 
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(टि हो जानेके पीछे शिवाजीने अपने छोटे भाईको 
या] अपने पिताजीकी सभ्पत्तिमेंसे केवळ तीन स्थान, 
५ क सन्धिकी १३ वीं धारामें लिखा है, ले लिये 
रग नहीं लिया । उन्होने अपने छोटे भाईके पास न 
शका ही इलाका रहने दिया वहिक उन्होंने अपने भाई 
|) तात लाख वार्षिककी जागीर और दे दी। इसके 
इदे '्यङ्डोजीकी स्त्री दीपाबाईको बडुडोरमें जो 
आहिक जागीर थो चह दो । धन्य ! शिवाजी !! धत्य!!! . 
आ घुकुल-शिरोप्णि भगवान श्री रामचन्द्रके समान 
गरा, जिन्होंने अयोध्याकी प्रजञाक्े.मना करनेपर भी अपने 
[ग्रता भरतके लिये सहरषे भारतका राजसिंहासन छोड़ 
क| यदि उस समय व्यङ्कोजी भी राजर्षि भरतका अनु 
$ शिवाजीसे कहते कि “घ्राता! सारी पैत्रिक सम्पत्ति 
बम आपका सेवक हूं, यदि आज्ञा हो तो में इस पेत्रिक 
प्रन्थ करु और आज्ञा न हो तो न करू £” तो क्या 
। पर मदाराष्ट्के उस समय ऐसे भाग्य न थे । 
भिक कर्नाटककी चढ़ाईमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई। 
1 'ुतसा भाग उनके हस्तगत हो गया | कनांटकसे . 
न भोर गये वहाँले उन्हाने मेसर राज्यके कुछ 
अपना अधिकार कर लिया 1 कोपर, गड़ग आदि 


पे जदो ले लिये । 
10 g 
CC-0 लगाव जिलेकी, झोर गाये zed by ब. चहा 


| 
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शिवाजीकी सेना ज्ञा रहो थी तत्र बिद्लारीकी कक 
बाईने उनकी सेनाके सामान लदे हुए कुछ लाको. 
था। सावित्रीबाईके इस कायसे क्रोधित होकर क 
सावित्रीबाईके राज्यपर ध्यावा किया । सावित्रोवाईने इह स 
अपने असीम साहसका परिचय दिया। उसने शि 
सेनाको रोकनेके लिये, कितने ही स्थानोंपर अपी | 
नियत कर दी और सेनाकी देख-रेख और सम्हाळका मारच 
. उपर लिया । भारतके तत्कालीन महावीर शित्राजीको दही 
सेना, साचित्रीकोःः पराधीनताकी जञ्जीरमें जकडनेके खरि 
बढ़ी, इससे चह वीर-नारी घबरायी नहीं, बह अपनी शी. 
भरोसे हाथमें तलवार लिये शात्रुके सामने आ डटी। शिवार 
सेनाने प्रबळ भीम वेगसे बछारी-सेनापर धावा किया! 
वीराङ्गना सावित्रीबाई तनिक भी विचछिंत नहीं ह| 
निर्भोक चित्तसे किलेके बाहर खड़ी होकर अपनी रक्षा 
लगी। किन्तुं शिवाजी क्री रण-बांकुरी सेनाके सामने बह 
समयतक अपनी सेनाकी शएङुःला ठीक न रख सकी, ki 
विचारा कि किलेके बाहर खड़ा होकर युद्ध करना टीक, 
इसलिये चह अपनी सेना सहित किलेके भीतर चढी गँ 
शिवाजीकी सेनाने भी किलेको घेर लिया और किलेपर | 
वर्षा शुरू कर दी, परन्तु सावित्रीबाई इसले भी न ड | 
साहलके साथ किलेकी रक्षा करने छगी। इसी ग | 

सेना किळेको घेर णा | 


गये, शिवाजीकी सेन 
दिनि ,बीत गये, Math चाजीकी सेना by eGangotri 
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। किसी प्रकारसे भी भयभीत नहीं हुई । वह 
और चतुराईसे अपनी सेनाका प्रबन्ध करती रही 
| (4 दिवतक शिवाजोकी सेना उनकी शक्तिको दबा 
।सत्तईसवें दिन बारीकी चीर-नारीका भाभ्यचक्र 


॥1। उस दिन किलेके एक भागके टूर जानेसे रक्षाका 
ष्वा त रहा । शिवाजोकी सेना उसी टुटे भागमेंसे 


116 घुसने लगी । वीर-नारीने किळेकी रक्षासे हताश 


|द्वा्ीको आत्मसमर्पण कर दिया । | 
[युद्रका वृत्तान्त किसी किसी इतिहासमें इस प्रकार 


ग है-“बह्लारी, बेलबाड़ीका अपश्र'श है । बेलबाड़ीका 
झरोका घर हे। एक बखरमें सावित्रीबाईका नाम 
पिया है। शिव-दिग्विजयमें लिखा हुआ है कि जब 
॥शैरकी उत्तरकी ओरसे पेलवत्ती नदीके किनारे बिल्लारी 


॥स पहुंचे तब बिल्लारी दुर्गाध्यक्षने शिवाजीकी सेनाके 
याक्रमण किया और खामानसे लदे हुए घोडे और 


हेगया। इसपर क्रोधित होकर शिवाजीने किलेपर 
कष्या । जब बिलारी दुर्गाध्यक्ष अपने आदमियॉको 
ऐेनापर आक्रमण करनेके लिये उत्साहित कर रहा 
ण गया। दुर्याथ्यक्षके मारे जानेपर उसकी स्त्री 
| * पा. माळवाईने छब्बीस दिन शिवाजीसे युद्ध किया 
दिन आत्मसमर्पण कर द्या ।” “तवारीखे- 

` धारपर साचित्रीके सम्बन्धमें प्रो? यदुनाथ सर 
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५६० कै शिवाजी... 1 
कारने एक फूटनोट लिखा है.कि खेळवाड़ीक) न व | 
एक स्त्री, जिसका नाम सावित्री था, अपने किते 
जीसे,एक मासतक छड़ी थी | जब रसद और ब | | 
कम होने लगा तब उसने किलेके घेरनेवालोपर धावा ६ | 
ओर उनकी खाइयां बिगाड़ दीं । उनकी सेना तितर 
कर दी और उनमेंसे बहुतसे लोगोंको मार दिया | एक 
उसने रणक्षेत्रमें अत्यन्त वीरता प्रकट की ओर. उस सि 
प्रतीत होता था किःविजय उसे ही प्राप्त होगी । पर कतरो 
में वह बहुत दिनतक ठहर न सकी, भागी और पकड़ी णी 
उसकी बहुत बेइज्जती की गयी। साकूजी गायकवाहेने ४ 
दुष्कर्म किया था । जब शिवाजीको यह समाचार मिहा।। 
उन्होंने साकूजी गायकवाड़ाको इस दुष्कमेके लिये कह दह 
दिया, उसकी दोनों आंखें निकळवा कर, मानोली गांओं कई 
कर दिया | इसके अतिरिक्त किसी किसी इतिहासमें यह मौ 
हुआ है कि शिवाजीके पास दादाजी प्रसु नामक एक वत्से 
खामिभक्त सरदार था । उसने पिएडारियोंका दमन किया 
'उसने बेलवाड़ी ( बिलारी ) किला जीत लिया। इस 
अध्यक्ष मेसी प्रभु नामक एक मराठा था | उसके मारेन 
'किलेकी सेना इधर-उधर भागी । यह देखकर bk 
चीर स्त्री सावित्रीबाई घोड़ेपर सवार होकर दाग था |, 
अपनी सेनाके ळोगोंको दादाजीसे लड़नेके लिये उत्सा 
सोर दादाजीले खले ली नि वावान | 


| 
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ढे दो पैर काट डाले। तवः वह भूमिपर गिर 

|, वक्षा हाथ टूट गया । दादाजी सावित्रोबाईको कद 
पास ठे आये और उसकी वीरताका वृत्तान्त 

|) छुताया | उन्होने सा वित्रीवाईका वडा आद्र किया 


| न पशन नियत करके, उसे बेलवाड़ो पहुंचा दिया।” ' 


जो कुछ हो, प्रायः अनेक इतिहाख-लेखक, इससे सह- 


| # शिवाजी वीर नारी सावित्री या माळबाईकी बीरता- 


त प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्रीबाई अथवा माल- - 


| सकी रक्षा करनेमें किली प्रकारकी कमी नहीं की । 


 ावित्रीवाईका ' यथोचित सम्मान करके किला लोटा 


बारी किळेपर महाराष्ट्रपतिकी जय-पताका नहीं 


पड़ी। खाधीनताके प्रेमी शिवाजीने सावित्रोबाईकी' 
ग्रटल री । उन्होंने उनकी सवाधींनताका अपमानं 
| सावित्रीबाई पहलेके समान ही स्वाधीनतापूचंक 


| करने लगो । 
तिमोर तुङ्गभद्रा नदियोंके बीचका प्रदेशा बड़ा उजाड 


पराके लूडमारसे रात दिन नांकों द्म रहता था। 
पैजापुर.द्रचारके अधीन था। बीजापुर राज्यकी 


ऐेप्रान्तका' सूबेदार यूलुफखाँ नामक एक मनुष्य था। 


|| 


'शाका कुछ प्रबन्ध नहीं करता था । उसके अत्या- 
शेण प्रजा अत्यन्तः दुः थी । इन सब कारंणोंसे 


| \ पीजापुर, इर बार के बद्यंक्ता.-लत्तोषदाग्र॒क, अग 


| हा 


५६२ शिवाजो . . 
करनेके लिये लिखा, पर बहांसे कुछ उ्तोद - वहांसे इ ससतो उ 
मिला । तब स्वयं शिवाजीने उक्त. प्रान्तमें कई किले इ 
 चहांकी प्रज्ञाके जान-माळक रक्षाकां प्रबन्ध किया । पह देकर 

यूसुफखां बहुत चिढ़ा ओर उसने शिवाजोके सरदार इयर. 
सैन्य,द्छपर आक्रमण किया । महाराष्ट्र-सेना बहुत थोडी ५ 
पर फिर भी विजयळ्च्मो मराठोंसे ही प्रलन्न हुई'। यूप, 
ललांकी सेना पराजित हुई । एक विजयका समाचार जव शद 
जादवने शिवाजीको खुनाया तब वे बड़े प्रसन्न हुए और बे 
सरदारोंको यथायोग्य पारितोषक प्रदात किया । किनकेह मो | 
पारसनीसने अपनी पुस्तक “A History of the Man , 
P2०।९*में इस युद्धके सम्बन्धमें लिखा है. कि “यह प्रदेश (इष्ण, 
और तुडुमद्राके बीचका स्यान) विजयनगर राज्यसे बहुत सता 
गया था। अतएव शिवाजीसे बचानेके लिये बीजापुर राग 
यूसफखां मियांको बड़ी सेनाके साथ वहां रखा था। वू 
खांने तूरगलके समीप शिवाजीकी सेनापर आक्रमण करे 
विचार किया था । . पछटनके सरदार तिस्वालकरने वू) 
खांकी सहायता की शिवाजीके सरदार नीलोजीके अ 
कुछ घुड़सवारोंने निस्वबाळकरपर आक्रमण किया । इस उ. 
निम्बाळकर पराज्ञित हुआ । उस समय इम्मीरराव रो 
तञ्जोर गया था, इसलिये हम्मीरराव मोहिते गर गी 
दोनोंकी सम्मिलित सेनाका यूखुफलांसे युद हुमा के 
केवळ यदु नित. ही, हुआ, वित्त 5 | 
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हया नदीके उत्तरमें चछा गया, जिससे समस्त 
| _ शिवाजीके हस्तगत हुआ । ज के 

राय शिवाजी कर्नाटकको विज्नयोंमें संलय़ थे उस 
ऐप द्षिणने कुछ और पळटा खाया । जब औरङ्गजेव- 
ग्ाचार मिला कि वहादुरख्ाने शिवाजीले रुपया ळे. 
"| उ्दोंने यहादुरखाँको दक्षिणसे उत्तर भारतमें बुळा 
| हक यह भूले न होंगे, क्योंकि पीछे छिखा जा चुका 
कराने बीजापुरके राजप्रतिपाळक अव्दुळ करीमसे 
(व्ुएडाको जीतनेका विचार कर छिया था । शिवा- 
हूण दिग्विजय और गोळकुएडासे मेत्री करना, और- 


पिछे ही बिगड़े हुए थे, गोळकुएडासे उनको मैत्रो 


ही बुरा ळगा। उन्होंने दिळेरण्यांको गोलकुएडापर 
पिते स्यि आज्ञा दी । दिळेरखां और बीजापुरी सेनाने 
| 1 धावा किया । परन्तु चहाँके छुचतुर दीवान . 
|" त्यन्त वीरतासे शत्रुओंको सेनाका सामना 
[चिया और बीजापुरी सैना माबून्णा पन्सकी सेनाके 
[१ सकी और भाग गयी । इसी बीचमें बीजापुर 
| डि करीम बोसार हो ग्या. ओर बोलापुरी सेना 
{| १ भिरनेसे .असन्तुट हो गयी थी । रोगशय्यापर 
७ १ करीमसे दिल्ेख्लाने सेंट की। उससे अपना 
; ं । करनेका अनुरोध किया) अ्दुश फणति 


| 


अपना पद्‌ परित्याग कर दिया आर उसके द ह 


` सेनामें जा मिळे और कुछ लोगोंने शिवाज्ञीके पेशवा मोरे 


पई ` शिवाजी - 


मसऊद नामक हव्शीको, जिसने सेनाका पिछला चेतन इ | 


का वादा किया था, नियुक्त किया। अब्दुल करीर र 
प्रांत होनेके पोछे मसऊदने सेनाको पिछला वेतन देना अलोक 
{कया । इसी बीचमें अब्दुल करीम मर गया । सेनाके दा! | 
सैनिकाने उसका घर लूट लिया, उसके बच्चे और खिय ह 
कुछ भी नहीं छोड़ा । पीछे उनमेंसे कुछ .छोग तो दिदाँ 


पिंगलेके अधीन सेवा स्वीकार कर ली | 
- गोलकुएडा आक्रमणपर सफलता प्राप्त न होनेके बार 
औरङगजेब दिलेरजासे भी विंगड़ गया और फिर शाह 
मुअञ्जिमको दक्षिणका सूबेदार करके भेज्ञा और द्ढिरखं 
शाहजादेका सहकारी नियुक्त किया । दिलेरखाँको बै 
सेनाकै अवरिष्ट वेतन देकर अपने अधीत करके बीजाएग 
चढाई करंनेकी आज्ञा दी । आज्ञा पाते ही दिराने बीज 
ग्राण्ट डफने औरडूजेबका बीजञापुरपर चढ़ाई करक " 
देनेका कारण यद लिखा है कि “पहले मसऊदसखांकी 4 ५ 
करीमसे जो सन्धि हुई थो उसके अछुलार _.. है. 
शाहको.बहिन और अली . आदिलशाहकी पुत्री बादशाह - र 
_ ओरडुजेबके एक लड़केके गि विवाह करनैक " ...ही 
नस यह बात साकार बही कसी 
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ण कि बीजापुरकी जनता नहीं चाहती थी कि 
र ब्रादिळशाहको लड़की मुगऊरू-सम्नाट्के यहां ज्ञाय । 
शेवाळी थी और भगीरथके सिर पड़ी !” . दिळरेखांको 
र चढाई करनेकी आज्ञा तो मिल गयीं पर सांथ ही 
भ बीवीफी शादी न करनेका बहाना भी था। रुकार 
[ऐकि जब वादशाह बीबीने देखा कि मेरे पोछे हो युद्ध 
चाहे तव वह अपने द्रवारी हकोम शास्खुद्दीनके साथ 
पेते सवार लेकर सुगळ-सेनापतिसे मिळनेके लिये 
| दिहेरखांने बादशाह बीबीका यथोचित आद्र सत्कार 
गैर उसे दिलो मेज दिया । किंन्तु बीजापुरसे लड़ाई बन्द 
न 
समय बीजापुरकी दशा बहुत खराब थी, खजाना खाली 
ग बसन्तुए थी अतएव चारों ओरसे निराश होकर मस 
तीफिणीसे सहायता मांगी । शिवाजी नहीं चाहते थे कि 
भुगढोंका अधिकार हो, इसलिये वे बहुतसी सेना 
पुर द्रवारकी सहायताके लिये बढे । उन्होंने बीजा- 
ानेके लिये एकदम सुगळ-प्रान्तपर चढ़ाई की ओर 
गेहना शहर लूर लिया । और सुगलिया-मण्डलको 
दैवे गोदावरी पार निकल गये। स्वयं सुअज्ञिम 
मोजूद था पर उसके रहते हुए भी शिवाजीकी सेना 
जालना शहरको लूडती रही । जालना शहरसे 
वह पालन मीछ/था ५ ०अब/वशित्राज्ञी, टक्का, साळ 
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५६६ कं शिवाजी 
अपनी गाड़ियोंपर' लादुकर चले तब शाहजादा घुष 
हजार सेना रनमस्तखांके अधीन, शिवाजीपर आक्रमण 
लिये भेजी । संगमनेटमें रनमस्तजांने शिवाजोपर ष 
दोनों ओरसे विकट युद्ध हुआ । शिवाजीका सेनापति 
` मोहिते घायळ हुआ । सुगलोंकी ओरसे रमस्व हदा 
कदमें आया । इसी समय शिवाजीको खबर मिली कि 
एक ओर सेन्यद्ळ उनका पीछा करनेके लिये आः रहा है। 
“ग्ययश मराठा-सेनाका भौरोजी नायक नामक गुप्तचर हा 
गया और सुगल-सेनासे मराठी-सेनाको चारों ओरसे हिर 
देखकर एक ऐसा गुप्त पहाड़ी माग शिवाजीको वतलयाः 
उसे गुप्तचरके सिवाय किसीको माळम न था । शिवाजी सतो 
डस गुप्त मागले खानदेशाके पट्टा किलेमें पहुच गये | इस गुर 
थोड़े दिनों पहळे ही पट्टा-डुगंको मोरोपिंगळेने लिया था| 
'उसे सुदृढ कर लिया था । सुगलोंने पट्टादुगेपर उस सग 
धाया नहीं किया । | 
पट्टा-हुगेमें पहुंचनेके पीछे शिवाजीको मसरा | 
मिला कि “दिळेरखां किळेकी दीवारोंके इतना समीप भा | 
है कि यदि सहायता न करोगे तो सब काम बिगड ण. 
इंस पत्रफे पहुंचनेके समय हम्मीरराव मोहिते जो पे 
घायल हुआ था, अच्छा हो गया था । शिवाजीने 
तो घुड्सवार सेनाका अध्यक्ष किया और मोरोपिंग हि 
पैदल सेना री । इन पीसोंको ठनहोमि बीजादुएकी ए 


| 
। 
! 
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आप भी प्रसऊदखांका पत्र पाकर बोजापुरको सुग- 

शे बचानेके लिये पन्हाळा दुर्गेको लौट ही रहे थे कि 

ते ष्ठ पुत्र सम्माजीके पन्दाला दुर्गसे माग जानेका 
7 मिढा । उस समय सस्माजीकी अवस्था केवल उन्नील 

| (| बे अपने पिताके समान चीर थे परन्तु विचारशील 

| उदोते एक त्राह्मण स्त्रीसे व्यमिचार किया था । इससे 

(0 होकर न्यायप्रिय शिवाजीने उन्हें पन्हाळा-दुर्गमें केद कर. 

पा वहीसे वे अपनी स्त्री यसूबाई और कुछ आद्मियोके 

हग थे । यह समाचार सुनते ही शिवाजीने उन्हें पकड़ने- 


॥ग्नये। सम्भाजीने अपने आगमनका समाचार दिलेर 
की एक पत्र द्वारा भेजा । पत्र पाते ही दिळेरखांने इखलासखां 
मने भतीजे गैरतखांके अधीन चार हजार सवारोंको 
१ तागत करनेके लिये भेजा । सूपाके दक्षिणमें आठ सोळकी 
(ये लोग संम्माजीसे मिळे और उनका बड़ी घूमधामसे 
पिया । बहांसे दिळेरखांके पास आये । सम्माजीके आने. 
| षाको इतना हे हुआ कि मानों उसे संमस्त द्क्षिण- 
पिप्रा हु उसने यह खुशी ढोल चजवाकर पकट 
, भोर सप्नाटू-ओरजूजेबको भी सम्माजीके आनेका समा- ; 
; ऐश सम्भाजीको सात हजारका मनसब, राजाको पदची 
॥ 9 हांची - स्राटू-औरंगजेबकी ओरसे मिला। संवत्‌ 


At 


"ह १६७८.६० तहस ह रत इ 


नत | शिवाज्ञी 


दिलेरखाँकी सस्मतिसे सस्माजोने भूपा 
किया । शिवाजीने भूपाळगढ़ बीज्ञापुर-राज्यले छोन | 
उस समय भूपाळगढ्का अध्यक्ष फिरञ्गोज्ञ नराला हे है 
चाकणके किलेकी वीरतापूर्वक रक्षा की थी। इस समरप दशी 
कठिनाईमें पड़ा क्योंकि शिवाजीके पुत्र सम्माजीने हि 
चढ़ाई की । उसने एक ब्राह्मण दूत सम्माजीको समझानेके $ | 
_ सेज्ञा। सम्माजीने क्रोधमें आकर उस ब्राह्मण दूतको कार इद 
इसपर फिरङ्कोजी . नरसालाने कुछ विचार न करके, गर 
अधीनप्य. एक कमेचारोपर किलेका भार छोड़ा ओर 

: 'शिवाजीके पास. यह समाचार कहनेके लिये चला गया | यच 
` भूपाळगढ्की सेनाने, सम्भाजीकी सेनाका सामना किया ए 
अन्तमें. भूपाछगढ़का पतन हो गया । शिवाजी फि 

नरसालाके इस कार्यसे इतने क्रोधित हुए कि उसे तोफ पु 

'पर उड़वा द्या । | | j 
जव सम्माजी भूपालगढुको लेनेकी च्ष्टा कर रहे थे र । 

` हस्मीररावने दिलेरखाँकी सेनाको भी बहुत तङ्ग किया। २ | 
मुगल प्रान्तमें ज़हाँ-तहां छूटमाए मचा दी। ` है. 
पार करके कर्नाटकको उजाडूना आरम्म कर दिया। । 
` जनाद्‌ पन्तको कष्टक भेजा जिससे दिलेरखां परल 3 | 
भूपाळगढ्के पतन दोनेके कुछ दिन पीछे दी सा | 


३ माताम को द 
खाने वीजापुरको, जाते ८ ्म्प़ मागम. (कितने ही. गाव | 


4 
भट 


| | 
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र राज्यम थे। एक गांव टीकोटामें कितनी ही 
| वाके क्रोधसे बचनेके लिये कु ऑंमें कूदूकर आत्मघात 
हया] टीकोटामें लगभग तीन हजार हिन्दू सुसल-. 
अ हुलिया सेनाने कैद कर लिया था। बीजापुरके 
जक गांव अथनोमें दिळेरखांने बड़ी लूट मार मचायी 
(श॑ जितने हिन्दू केदमें आये, उन सबको उसने गुलामोंके 
पका विचार किया । सम्भाजीको यह बात बहुत 
ह्री, उनका हृदय इन अत्याचारोंको सहन नहीं कर 
धर शिवाजीके दूत भी वरावर सस्भाजीके पास पहुंचते 
गे! उनसे लोट आनेका अनुरोध करते थे। यहांतक 
्यि-सेनामें जो मराठे वीर नौकर थे, उन्होंने भौ 
[के इस कार्यकी निन्दा को कि वे अपने पितासे बिगड़- 
| मे मिल गये हैं। सम्माजञीका साला महादाजो निम्बा 


| पदर होनेके कारण बहुत निन्दा की | इन सब बातोंसे 
ब ऐकर सम्माजी अपनी खो पलचाईको मर्दानी पोशाक 
ढे भने दस आदमियोके साय पक रातको मुगलिया 


हो... सेनासे सम्भाजी किस प्रक्रारसे भागे, इस विषय- 
| | हस्‌-र पराफप्रस्कि: ह, by eSangotn 


ET! शी 


५७० शिवाजी 
लिखा है कि दिऊेएखांने मौरङ्गजे बको, सः 
राजा बनानेके लिये, ट्लि था । पहले तो औरजूजेबने शि! 
' इस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया, पर पीछे सोचा चि 
_ सम्माजी, मुगलोंकी सहायता न करके, सुगल्या-पेता] | 
न्दू अफसर हैं, उन्हे बहकाकर, शिवाजीकी गरत का्‌ 
ओरडूजेबने सम्माजीको केद करके, दिल्ली सेजगेके छिरे ह 1 
'दिलेरखांने ऐसा विश्वासघात नहीं करना चाहा मर ताशा 
जीको ओरडुजेबकी आज्ञा छुना दो । परन्तु औरडुजेबको रि 
खांकी ओरसे किसी प्रकारका सन्देह न होने पावे, यह किए 
करके लोगोंको द्खानेके लिये खुलमखुला सम्माजीका भ 
किया ओर उन्हें सुगलिया सेवासे जो खचे मिलता था, ह| 
बन्द्‌ कर द्या । सस्माजीने दिले एखांके इस बनावटी यवर 
नाराजी प्रकट की और शिवाजीसे पत्रव्यवहार शि 


माजीको मरे 


EF 


यतासे सम्माजी, दिलेरखांकी सेनामेंसे भागे | ड 

दिळेरखांको जव सम्माजीके भाग जानेका पा ` | 
उन्होने मसऊदखांके पास ख्वाजा अब्दुल रारे बा 
आदमीको भेज्ञा और उनसे सम्माजीको कुछ धन क | 
चानेका अनुरोध किया । सम्माजीको दिळेरखांके द ब 
समाचार मिल गया अतण्य वे. बीजापुरसे भ | । 
“दिये, मार्गमें उन्ह अपमे पिताके भेजे हुए सुवा म र | 
(उरे बुद्धानेकरि/ लिये"आवऱ्यहे थे॥2०० १० सवा रोक साय! | 
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- हम पहुंचे। संवत्‌ १७३५ धिं०-सन्‌ १६७८ ई० को 
तरको सम्माजी पन्हाळा दुगेमें पहुंचे। शिवाजी 
श नाराज तो नहीं हुए पर अपने बिश्वासी लोगॉकी 
हें पन्हाळा-गढमें नजरबम्द्‌ कर दिया । शिवाजीके 
4 ततक सम्माजो यहाँ रहे थे । 

शाढ्गढके पतनके पीछे शिवाजीने ओरङ्गजेबके पास एक 
| न भेजा जिसमें उन्होंने औरङ्कजेबसे हिन्दुओंके ऊपरसे 
नसके उठानेकी प्रार्थना की थी । नीला प्रक्नुने यह पत्र 
चसे लिखा था । 

प ज़ञाटिकर्मं परांस्त होकर दिलेरखांने बीजापुरपर आक्रमण 
'॥ह्मीरराव मोते और मोरो पिङ्गले द्ख हजार सेना 
'शगैशपुरकी रक्षाके लिये पहुंचे, इन लोगोने बड़ी वीरतासे 
'शुकीरक्षा की। अन्तमें दिलेरखाँ परास्त हुआ । यह घटंना 


राके परास्त होने और बीजापुरकी रक्षा होनेसे बीजा- 
| बड़ी खुशी मनायी गयो । राजप्रतिपालक सरदारों 
| 'ष सरदारोने इस खुशीके कारण आपसमें दावत 
४ लोरे इस जुशीमें सम्मिलित होनेके लिये शिवाजीको 
(लिए दिया । शिवाजीने निमन्त्रण पाकर बीजापुर मस- 
4. हिला कि “कृष्णा नदीसे तञ्जोरतकका समस्त प्राप्त 
f नावे और व्यङ्कोजीको बीजापुरःद्रयारके अधीन न 


4 थे । ८ बसका को शिवाजीने इस तयते *स्नीकार 


| 


प ; जुनी शिवाजो क | 
करनेके अतिरिक्त और कोई चारा ही न था। उले | 
शिवाजीको लिखा कि “यदि आप, बीजापुरे नावेत | 
बादशाह लिकन्द्र अलोशाह अपने हाथसे आपको इस ए 
प्रदाने करनेकी सनद्‌ देंगे ।” यह उत्तर पाकर शिवाजी बी, ` 


| । उन्नीसवा पारच्छद 
| IDOE 
| a 
| अङ्गरेज ओर सिद्दी 

| बने भवति तस्म पुरं प्रधानं | 
सर्वा जनः सृजनतानुपयाति तस्य 

हा च भूपवति सन्निधि रत्न एणो 
| यस्यास्ति पवे सुकृत विपुलं नरस्य । # 
एको १७ वीं शताव्दीके पहले चतुथां'शमें भारतवषके 
पर दो घटनाये' ऐसी हुई जो उस समय साधा- 
कीजान पडती थों। उसमें एक यह थी कि सन १६१२ 
| १६६६ चि० ) में अङ्गरेजोने अपने व्यापारकी कोठी 
र ओर दूसरी यह हुई कि सन्‌ १६२७ ई० ( संवत्‌ 
(४) मे शिवनेरके किळेमें, अहदमद्नगरके निजामशाही 
छोटेसे जागोरदार, शाहजीकी ख्ीके एक बालक 
छा) यह बाळक और कोई नहीं, हमारे चरित्र 
ड शारी थे। इस समय ये दोनों घटनाये' साधारण 
i पे थों। उस संमय यह किसीको मालूम न था कि 


के पूव तन्‍्मके पुण्य बहुत होते हैं भयानक बन उस पुरुषक लिये 


“> भाता है, सब दुष्ट नन उसके मिंब हो जाते ह अर पथ्यो भो 
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| 


पनज अ शिवाजी 


ये साधारण घटनाये', एक दिन भारतका इतिहास |¢ 
देंगी । और न उस समय किसके ध्यानमें यह बात ज F 
भविष्यमें ये सधारण घटनाये" ऐसी सबळ शक्तियाँ वतव 
दूंगो,जिनमें आगे आनेवाळी दो शताब्दियोमें विचित्र इ 

- मित्रेता और कमी शात्नुताका परस्पर सम्बन्ध होगा | रना 
भारेतके साम्राज्यके लिये मुठभेड़ होगी और अन्ते चकत 
शक्ति ( अङ्गरेञ ) देशी शक्ति ( मराठों ) को मिटाकर 
वागंडोर थाम लेगी। पर उस समय जो बात ध्यानमें बौ 
आई थी, वही पीछे हुई जिससे भारतका इतिहास हो दृ 
ङ्गमें रगा गया । ६ f 


इस पुल्तकका यद्द आलोच्य विषय नहीं है कि मराठे बोर 


रेजोंका आपसमें कैसा सम्बन्ध रहा | शिवाजीके जत्मफे हे 
ङ्गरेजोने जहांगीर और शाहजहांसे अमति ले बङ्गा व्या 
करनेके लिये कोठियां स्थापित करना आरम्म किया था। || 1 
अंगरेजोंने मछछी पइप्रमें कोठी बनाकर मद्रास प्रान्तमें अपा pe 
रखा, तब शिवाजी चार चषके थे । जव शिवाजी वास्ट १ , 
तब अंगरेजोंने फोटे सेंट जाजे नामक किला बनवानेका . 
किया। इसके पीछे जिस समय. शिवाजीने महाराष्र. = 


> वी. णा 
हप्र अपना अधिकार जमाया, pr का 
ओरबीज्ञापुरःराज्यका| कस्याणसेप्लेकर ग्रोबातकल "| 


|, प मिळा और वस्बई प्रान्वही कोकण पट्टोमें 
| हुमा । उस समय डच लोगोंका पहळेकासा दौर- 
वायां | केवढ पोत्तगोज अवश्य शख्तिशाळी थे। यह. 
| ्ञाचुका है कि सावन्तोंके झगड़ेमें शिवाजीकी 


पोत्तंगोजोंले सुठमेड हुई थो। उस मुठमेइमें 


शिते भी मुठभेड़ हो गयी थी। जिस समय दे 
[रज्यसे छड़ रहे थे, उस समय सं० १७०५ चिर 
४६० में शिवाजीने राजापुरपर, चढ़ाई की, जिससे 
सिरता बड़ा भारी प्रभाव जम गया । यद्यपि शिवा- 
ह बीजापुर और सुगळ-सा्नाज्यके रुथानोंकी ओर 
पातो भी उन्होंने अंगरेजोंकी एकदम उपेक्षा नहीं 


र 


य नेने शिवजीको सन्देह था । अतएव शिवाजीने: 
| भारेज्ञोंको कोठी छूटी और अंगरेज व्यापारियोंको 
{| एक पहाडी किलेमें दो वर्षतक केद रखा। . इस 
|| छि विस्तारपूर्वक उल्लेख किपा जा चुका है। यहां 


ड शिवाजी - 


दिया है; जिससे पाठकोंको स्मरण रहे कि येज ह, 
से जो प्रथम सम्वन्ध हुआ, चह इस प्रकार 
उनका रोब अंगरेजोॉपर छा गया। अंगरे oR 
ज छाग ol 
नामसे कांपते थे । कहे... 
` उस समय समी यूरोपियन जातियाँ भारतमें अपने चाइ 
और अधिकार-विस्तारकी . प्राणपणसे चेष्टा कर रही या 
कारण भारतमें रहनेवालो प्रायः सब ही यूरोपियन जाति" 
आपसमें खटपट रहती थो। डच ओर अंगरेजोंकी मी ब 
थो। अंगरेजे चाहते थे कि डचोंका हिन्दुत्तानसे नामित" 
मिट जाय और डच चाहते थे कि हिन्दुस्तानमें अंगर पी. 
जमने न पावे । संलारमें विना खार्थके बहुत कम मैत्रो हो टि 
है। जिस प्रकार अंगरेजञ और डचोंको अपने खार्थण्ा 
चिन्ता थी, उसी प्रकार जंजीराके सिद्दी अपना मतलब गा" 
चन्तामें ये । सम्वत्‌ १७१३ वि०-सन्‌ १६५६ ई० में पि 
याकूबखांने अंगरेजोंसे सन्धि-विषयक शते आरम्म की। भो 
शिवाजीका डर उसको भो अंगरेजोंके समान ही था। 
अंगरेजोंकी सहायतासे शिवांजीको राजापुरमें आगेसे ९ 
चाहा, क्योकि उसने सन्धिमें अंगरेजॉसे यह शच पेश शी र 
कि आप लोग चाहते हे कि राजापरमें डच लोग अपी 
न॑चनवाचें और में चाहता हूं कि शिवाजी मेर 
जमाने पांचे, अतएव हमलोग आपसमें तय कर € 
याकूब) सो'ङचाव्लोगोंको० र माफत, सप 


| 


कि FE 


तिश 
ह, 


; न गु शिवाजीके विरुद्ध सहायता दें । परन्तु सूरतके 
|. न गवनेरने यह शते स्वीकार नहीँ को । क्योंकि 
हि इन शताँंको खुनते ही शिवाजी हमपर आक्र- 
(ही आर फिर सम्हाळना कठिन हो जायगा। मतः 
1. तितके प्रस्तावकों खीकार नहीं किया । उन्होने 
|. कि यह बैठे बिठाये शिवाजीसे झगड़ा मोल लेना है, 
समय शिवाजी भी अङ्गरेजोंके लिये हौवा हो रहे 
मे नामसे उस समय अंगरेज केसे डरते थे, इसका 
क केवळ इससे ही.कर ळे कि जब संवत्‌ १७३७ 
स १६८० ई० में शिवाजीकी. सृत्यु हुई तब बम्बईके 
हि उनकी सत्युका समाचार कळकसे भेजा था। 
की भंगरेजोने शिवाजीकी सत्युके सम्बन्धमें ज्ञो पत्र 
आ बह सुनते लायक है । उन्होंने लिखा कि “शिवाजी 
4एमर चुका है कि उसके मरनेपर विश्वास ही नहीं 
हे लोग अमर दी समरूते हैं । उसके मरनेके समा- 

घास न होतेका कारण यह है. कि उसे जहाँ तहाँ 

तीभिठी। अब हम उसे तब मरा हुआ समझेंगे, जब 

पान साहस-पूर्ण काम करनेवाळा मराठोंमें कोई 

गे. हों मराठोंके पंजेले छुटकारा मिलेगा ।” .जब 


~ सिरो याकूवर्षांकी शर्त कैसे खीकार करते। 
॥ सिद याकूबर्लांको छिपे छिपे कुछ घत देकर 
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a 5 शावा कर | 
' उससे यदद खोकार करा छिया कि हम राज्ञापरम ड. 7 | 
' कोटी खलने न दंगे । चय 


राजापुरके पीछे शिवाजी और 'अङ्रेजोंकी' डेर ३ 
'इई , ' जिसके विषयमें “लूरतकी छूट” शीक हिन 


६० में आक्रमण किया था, पर “मराठा ओर अङ्घरेज' वा 
पुस्तकमें श्रीयुक्त नरसिंहाचिन्तामणि केलकरने ढिला हा 
“माळूम होता है कि १६६३के फरवरी मासको चोथो तार 
दुकानों या कोठियोंके अङ्गरेज्ञ गवनेरने अपने पत्रमें हिरः 
कि 'लायळ मर्चेन्ट? और “आफ्रिकन” नामक दो जहाज ता! ष 
जनवरीको रवाना हुए हैं। इनके देरीसे रवाना होतेका झा 
यह है कि शिवाजीने सूरतपर चढ़ाईकर नगर ट्टाया | 
लिये चहुत दिनोंतक कास काज चन्द रहा था ओर गाए 
` .परसे माल उतारना कठिन हो गया था। हमारे 
पश्चात्‌ फिर एक बार शिवाजीके आनेकी अफवाह | 
इससे पहळेकी अपेक्षा इस बार अधिक गड़बड़ी ई | भी प 
गांव छोड़' छोड़कर चळे गये । उन्होंने अपनी 
` ल्यापाही-मळ दिगा लोग 


अङ्गरेज ओर सिद्दी ७७६ 


1 aT दिया था। बड़े बड़े बतेन नदीमें डाल दिये थे। 
(द्वारा हाथ पांव तोड़े जानेकी खबर .उड़नेके कारण; 
ँ | करतासे बहुत डरने लगे हे ओर. नगरकी रक्षाके 
हाही सेनाके न आनेपर शिवाजी के आनेकी अफवाहसे 
| बस्ती छोड़कर भाग जाते हैं?” | 
| उपर जो अवतरण उद्ध,त किया है, वह श्रीयुक्त . 
रित पुस्तकके हिन्दी अनुवादसे है। अतएव यह नहीं 
सकता कि मूळ पुर्तकसे हिन्दी अनुवाद करनेमें कुछ 
॥दैमयवा सूल-पुस्तकर्मे खन्‌ १६६३ ६० है । क्योकि जब 
मे दूसरी बार. संवत्‌ १७२६ वि० सन्न १६७२ ईधमें 
ह बाक्रमण किया था, उस समय कई अङ्गरेजी जहाज 
बलिस्क गये थे । अतः सन १६७३ ई०के स्थानमें छापेखानेकी 
[॥स्‌ १६६३ ३० दो जाना साधारण बात है । अतएव यहां 
।शिपर बिशेष वादू-विवाद्‌ न करके. यह यह कहना है 
1 (१९४ इण्से पहले, शिवा जीकी सूरत नगरपर चढ़ाई- 
॥५वृत्तान नहीं . मिलता. है । हां, यह निर्विवाद सिद्ध है 
"न पहली चढ़ाईसे पूर्वे हो शिवाजीका रोब अडूरेजोंपर 
मिहोगया था ] 

प लिखा जा चका है कि शिवाजीकी सूरतपर पहली 
| "प 'अङ्गरेजोंने अपनी कोठियोंकी रक्षा की थी | ' उस 
4" ताके कायेमें सरत-शदरके मुगल :सूबेदारको अङ्ग 

| पड़ी भारी ,सह्ाय्ता0 मिली, ०० सपि. विचाइपूचेक 


५८७ ` शिवाजी 


द्रेखा जाय तो शिवाज्ञोकी चढ़ाई अर ,([[ 75 ज्ञाय तो शिवाजोकी चढ़ाई अङ्गरेज अथवा | 


_ व्यापारियोंपर न थी, वरन्‌ मुगलोंपर थी। तो मो | 
व्यापारियोने अपने बचाचका प्रबन्ध किया. और ती | 
संहायता दी । कोठीकी रक्षा कर सकनेके कारण सत | 

कम्पनीकी ओरसे जो सर जार्ज आक्सडेन प्रेसीडेएर था २१ 


था, उप्र 

` सुगल-सम्राट्‌ ओरङ्कजेवने बहुमानसूचक खिलअत दो | 
सूरतके अङ्ग्रेज व्यापारियोंपर जकातमें भो कुछ रियायतन्ा. 
दी । कम्पनीने भी एक सुवणे-पदक तथा दो सौ मुहसेंकी १ 
पारितोषिक खरूप आक्सडेन्नको दी । 
संवत्‌ १७२१ वि०--सन्‌ १६६४ ई०में शिवाजीने ८५ हो 

ओर तीन बड़े जदाज लेकर कारबारपर चढ़ाई को। यहां म 
अङ्गरेजोंकी कोठी थो । कारबार सुट स्थान न.था, अतः उग 

शीघ्र ही पतन हुआ और शिवाज्ञीसे सन्धि की गयी। सबि 
अनुसार शिवाजीको दी जानेवाली लण्डनीमेसे -अपने हिस 
११२ पोरड अङुरेजोंने उसी. समय दे दिये। दूसरे बा 
शिवाजीने सूरतपर. चढ़ाई की. तब उनकी अङ्गुरेज. तथा $ ६ 
यूरोपियन व्यापारियोंसे कैसी सुठभेड हुई, इस विषय "१ 
लिखा ज्ञा चुका है। यहां उसका पुनः उल्लेख करनेको शर 
श्यकता नहीं है।.. :-; 55९ “डी 
: ` परहा यह कहना आवशयक है कि -जबत मे 1 
प्रधान प्यान ( हेडकारटर ) सूरतमें र्य तब _ 
उत्तसे घिशेष सहायता मिळतेत्री आशा, न, यी | एर य | | 


न बम्बईके पश्चिमी किनारेपर अपना हेड 
(यत किया तब शिवाजी ओर अडुरेजोंका आपसमें 
दत्य हो गया । इसका बहुत ङुछ श्रय कम्पनीके 
गवर्नर भौंजियरकों था। सूरतसे गेराल्ड ओंजियर 
॥ ५९८ वि० सन्‌ १६७१ ई०में पहुंचा था और संवत्‌ १७३२ 
र १६७५ ६०में वह सूरत छौट आया था। ऑजियर 
भर बुद्धिमान था, उसने शिवाजीसे मेळ करनेमें ही ईस्ट 
गदा कसपनीके स्वार्थकी भलाई समभ्ही थी। इसलिये उसने 
|श्ाकी कि अङ्गरेजोंका शिवाजीसे कुछ बिगाड़ न होने ` 
र लिला जा चुका है कि जंजीराके सिद्दी भी अङ्गरेजासे 
खत पे उन्होंने अङ्गरेजकी सहायतासे शिवाजीके राज्यमें 
"पिमा चाहा, यहांतक कि ऑजियरसे सूरतके मुगल 
हि भी सिद्दियोंकी ओरसे इस विषयकी प्राथना की परन्तु 
पिले यह प्राथेना स्वीकार नहीं की। शिवाजी अङ्ग्रेज 
"स तरखता ओर निरपेक्षतासे बहुत सन्तुष्ट हुए । 

ह नर" वि०--सन १६७३ ई०में शिवाजी और अलूरेजों 
| पक हुई । यहां भी अडूरेज्ञोंकी कोठी थी। अङ्गजा 
द हे कि शिवाज्ञीकी इस चढ़ाईमें उन्हें पौन लाख 
हे... उठानी पड़ी । इस क्षति पूत्तिके लिये अद्भुरेजॉने 
ग ह परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि यदि हानि हुई 
५ फुरकर हुई होगी । इसलिये भरो नहीं जा सकती। 
री | राह्मापुरकी०-कझालिःपू्न्तिके) किये ग़बनेए: को ज़िपुरते 


TT अलन अ लत लि ली ली +जी सजा कप 
३३/३५/०१३० ९७" एरिया दाम दा. ९० 


बहुत प्रार्थना की, पर शिवाजीने ति दू दू ¬ प्रार्थना की, पर शिवाजीने ई ff 
नहीं. किया । 222 : 5 
.. जब शिवाजीने अपने राज्यमें. पोत्तंगीजॉके खान वो 
पाख सिद्दियोंसे सदेवके लिये निबटारा करनेके खनि लि 
बनाने आरस्म किये तब अङ्ग्रेज बहुत भयभीत हुप काह 
ऑजियरको डर हुआ कि कहीं शिवाजी अडूरेजोंको मले 
न करें। यह सोचकर ,ओं जियरने लेफ्टिनेन्ट “उस्कट साइा[ 
शिवाजीके पास खन्धि करनेके लिये भेजा। उस्कर सा|" 
शिवाजीसे वही राजापुरकी क्षति-निवारण स्वरूप वत्तोस झार 
पंगोडा मांगा, पर इस बार सी शिवाजी राजी नहीं हुए। प्ररि 
यदुनाथ सरकारने सूरत फेकुरी रिकाडे सके आधारपर लिवा! प्र 
कि “शिवाजीने अङ्गरेजॉखे .युद्धके खामानकी सहायता चाही शि 
जो अहूरेजोने मंजूर नहीं की । इसपर उन्होंने रोषित 


a 


ग्रपने कोकण राज्यसे ई'घन-लकड़ी चगैरह जो पदाथ मिले 


ये, बन्द, करवा दिये; इससे अङगरेजोको बडी तष्ट १. 
अंडुरेजोंका उस्कट साहबको उनके पास मेजनेका यही प 
था कि अङ्गरेजोंका शिवाजीसे कुछ बिगाड़ न होने पावे! उर कि 
को यह इशारा कर दिया गया था कि शिवाजीको दाती च हि 
बहाद कि हम (गरज ). लिंदियोंसे ळे ही 
सामान . आप ( शिवाजी ) को देंगे, पर युद्धका _ 
विषयमें शीघ्र ही खन्धि न की जाय. दासे नी 
दोव त कातर चापरं "कके | 


| | 


क्क 
बसा Cs Edt 


ने सूरतले उस्कटको यह भी छिखा कि सिद्दीके 
| > सामान अथवा. अन्य किसी ध्रकारकी सहायता 
न सन्धि शिवाजीसे न की जाय, उन्हें वादे ही 
(हा बाय जो. पीछे पूरे नहीं किये ज्ञायगे ।” इस प्रकार 
ग शिबाजीको सिद्दियोंके विरूद्ध सहायता देनेके लिये 
। देये तब शिवाजीने अङ्गरेजोसे एक बार नहीं अनेक 
वसे कह दिया कि हम राजापुर आर हुबळीकी 
ते नहीं करगे | 

एक भेटके पीछे ओं जियरने दूसरे वर्ष संवत्‌ १७३० विर 
(४४मे निकोळस नामक अपना वकील, शिवाजीके पासं 
एके लिये भेजा । उसने . शिवाजीके पुत्र सम्माजोकी 
जीसे सन्धि-विषयक् वाते. कीं। उस समय भी 
शरि राजापुर ओर हुबलीकी क्षति-पूत्तिका राग अलापा, 
क कुछ फळ न हुआ । राजापुर और हुबलीकी क्षति 
(हि, मडुरेज़ अपना सा मुँह लेकर रह गये। . . 
#१७३१. वि०--सन्‌ १६७४ ई०में शिवाजीने यथाविधि 
ऐयापिषेक किया । यह पीछे लिखा जा जुका दै कि इस 


ः छा जानेसे शिवाजीसे इनका सन्धि, करनेका 
| 
| गल सन्भि.रिषयक इच्छासे ये, Digitied‘by éGangotri 


रै 


- दात _ शिवाजी 

वि०--सन्‌ १६७४ के एप्रिळ माखके अन्तमे बस्स कि. 
रवाना हुए। पहले चौल जाकर ये दूसरे दिन | 
रोहासे पालकी करके निजामपुर आये। पांचवें भ | 
पर्वतके नीचे पाचाड़ नामक गांवम्में आकर हहरे। ः र 
शिवाजी प्रतापगढ्में थे, अतः इन्हें कुछ दिनोंतक यहां हद 
रना पड़ा। नारायणजी परिडत नामक एक चतुर 
पाचाइमें अंगरेजोंले मिला । शिवाजीका उद्देश्य उसने 
अच्छी तरह समझा द्या । अङ्करेजोंका कहना था कि जंजीर 


परिडितने अङ्गरेजांसे कहा कि “यदि शिवाजीके ष 
सिद्दीकी बात निकाळेंगे तो आपका कुछ भी काम न होग (शिप 
क्योंकि शिवाजी सिद्दीका सूळोच्छेदन करना चाहते है। रस शा 
लिये घे आपका कहना कभी न॑ मानेंगे। घ्यापारके समीर 
आपका कहना उचित है और शिवाजी भी अपने राज्यमे था 
बढ़ाना चाहते हैं |. अभीतक इन भूगड़ोंके कारण उन्ह {प र 
जैसा चाहिये वैसा ध्यान देनेका समय नहीं मिला; परल] १ 
राज्याभिषेक हो जानेके बांद वे राज्य-व्यवख्याका का 1. 
लेंगे। नारायणजीकी इन बातोंको खुनकर अंगरेज वकील 6 
गये कि नारायण एक अधिकार-विशेष रखनेवा्ी 
हैं, अतः उन्होंने उसे एक अंगूठी मेंटमें दी! 
५१७/०भ्रईकों “जब ० शिवाजी ग्राही 


वान बंगला दिया गया ओर वे वहां वड़े. आनन्दसे 
1 शिवाजी उस समय बड़ी गड़बड़ीमें थे, तो भी चार 
है ##ारयणजीकी मार्फत वे इन अड्गरेज वकीलोंसे मिले । 
[निके सम्बन्धमें शिवाजीका अभिप्राय अड्भरेजोको 
हे गया! अभिषेकके दिन बड़े द्रबारमें अडरेजोका 
| उ उपखित था। उसने इस उत्सवका हृदयग्राही वर्णन 
च] अमियेकके कुछ दिनों बाद अङ्करेजासे शिवाजी की 
ईह और उसपर सम्पूर्ण अधिकारियोंके हस्ताक्षर हो. 
पत बहुरेज वकील बस्बईको% छोटे ओर वे रक्षाबन्धनके 
आहि ठगमग वहाँ पहुंचे ।" ५4 १ 
[पुसे छौटकर शिघाजीने जंजीराके सिद्दियोंपर फिर 
शा यह पीछे कहीं. लिखा जा चुका है कि जंजीराके' 
के परी ( हव्शी ) थे, पीछे सुगळॉको अधोनता स्रोकार- 
11 जिस समय शिवाजीने कर्नाटकपर चढ़ाई की उस: 
शी सरदार ( जिसका नाम संबळ था ) ने सुगलोंकी 
गोर जल-सेनाकी. सहायतासे कोंकणके पश्चिमी घांट 
|) भ गौर. अकस्मात्‌ जपतपुरपर घावा किया, उसने: 


| | «जा हितोय चाल सका विवाह, पोरुंगाबकौ राजकुमारीके' साथ 
F गलवाचोने बस्वईको दंहेजने इड्रलैण्डके राजा चाल्स को दै दिया |: 
। स चाद पौर्डपर बम्बई ईस्ट. इख्डिया कम्प्रनौको दै द्या! .. 
5. ( परज हंडा Math Collection. Digitized by eGangotri 


ई :. शिवाज्ञी . 
किया और शिवाजीका जहाजी -बेड़ा भी पहुंच गया, ८ ८, 
सिद्दी सरदार आगे नहीं बढ़ सका । उसने बाब कद त र ह 
छी | बम्बई उन दिनों अङ्गरेजोंके हाथमें था । घद्दांसे वह पं, रश 
गांव आया । इस स्थानपर आमीने लिखा है कि दोनो ह+ न 
सरदार सम्बळ और कासिममें इस स्थानपर आपसमें भरडा 
गया। सुगळोंने समस्त जहाजी वेडा कासिमके अधीन कर हि| 
सस्बळ मुगलोंकी अधीनता स्त्रीक।र करनेके लिये तैयार न प Fe 


सन्‌, १६७६ ६० के जुलाई मासमें सिद्दी कासिम जं 
शासक हुआ और उसने पूर्णरूपसे झुगलोंको अधीनता सान 
कर ली। ०:०7 "च्य ना 
देश-द्रोहियोंकी न तो उस समय भारतवषेमें कमी यी बकर 
न इस समय है | कुरेळासे एक विश्वासघाती, देशद्रोही ग्रह 
सिद्दी कासिमके पास आया और कासिमको ब्राह्मणॉके एप 
करनेमें सहायता देनेका चचन दिया । उसने अपने जिक ठ | 
प्रतिष्ठित ब्राह्मणोंको पकड़वानेका भी वादा किया | इस 
कारण यह था कि खिद्दियोंका उस समय ब्राह्मणोपर | क, पै 


था। कारण, शिवाजीको ब्राह्मणोसे स्वरा र र 


बहुत सहायता मिलती थी । सिद्दी कासिम पै 
ब्ा्णळे,- पुछ अला, ततत दो । न 


अङ्ग्रेज आर सिद्दी ५८७ 
(ने कुछ आंदमियॉको उस ब्राह्मणके साथ इस ढँगसे 
॥ ८ कश्पनीके कर्मचारियोंको इस षड्‌ यन्वकी कुछ 
दी ई। उक्त देशद्रोही ब्राह्मण अपने चार साथियों- 
ह हापा, जिनको सिद्दीने अपने समर-जहाजोमें केद्‌ 
ज शिवाजीके चेउळके सूवेदारको यहं खबर लगी तब 
| अंडुरेज-कर्मचारियॉको चारों ब्राह्मणोंको शीघ्र ही 
के लिये लिखा. कि ये चारों तुम्हारे राज्यकीं सोमामें 
$ अत्यायसे पकड़े गये हैं। साथ ही शिवाजीके सूबे- 
ह जींकी यह धमकी दी कि अगर तुम ब्राह्मण केदियों- 
के यहाँसे सुक्त न कराओगे तो अन्न, रसद्‌, ईंधन 
नके राज्यसे कुछ भी न दिया जायगा । शिंवाजीके 
कैप पत्रको पाकर बम्त्रईै गवर्मेएटने तहकीकात करना 
रया) पहले तो खिद्दियोंने टाळमटोळ किया, पर पीछे 
भको छोड दिया । ब्राह्मणोंको पकड़नेवाले, सिद्टियों- 
सिके स्यार आदुमियोंकों अंगरेजोंते पकड़ा, जिनमें. 
| बादमियोंको फांसी दो और बाकी छोगोंकों सेण्ट 
गमक टापूर्मे भेज दिया; जहां पीछे. उन्होंने -फ्रांसके 
भिड्न बोनापाटेको रखा था। . : 


र, षा का वृत्तात्त व्सुनएव्तब-थे'"बहुत। विसरे) डा, यह मौ, 


ता. 
4 
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| पता लेगा कि सिद्दीका | जहाजी बेड़ा बस्बईके वनन्‍्दरगहो 8 
हुआ है और मुणरू-साप्नाज्यके भयसे अंगरेजोने ६१ 
जहाजी बेड़ेको वर्षा ऋतुमें मंझगांचमें ठहरने दिया है। के 
जीके मंत्रियोने शिवाजीको सिद्दी बेडरेपर आक्रमण ६ ` 
सलाह दी। उन्हें अपने मन्त्रियोंका यह प्रस्ताव पसन्द मार्ग 
उन्होने संवत्‌ १७३५ वि०--सन्‌ १६७८६० के जुलाई ग्र 
अपने अमीरुळ बहर अर्थात्‌ ससद्रो सेनापति दोलतणां क 
दरियासरंगके साथ चार हज़ार सेना पनवेळको भेजी शशि प 
आज्ञा दी कि पंनबेलले बस्बईके बन्दरगाहको जावे । हेह 
पनबेलमें पहुंचकर उन्हें न तो कोई स्टीमर ही मिळे और तब 
जानेके लिये और कोई सुविधा हुई । वर्षा भी बड़े जोरोपर पै ल 
इसलिये उन्हें और दूसरे स्थानोंसे भी स्टीमर वगैर नग 
सके | ऐसी परिख्ितिं उपस्थित हो जानेके कारण दौठतलां बी 
द्रियासरंगको अकस्मात्‌ मंझगांवमें पहुंचनेका अपता वव 
त्यागं करना पड़ा। दोलळतखांको इस प्रकार निराश । | | 
बेकारं वेठना पसन्द न था, चहांसे वह कल्याण चढा 
और पोत्तगीज सरकारसे उसके थाना जिलेमें होकर ज'| 
लिये आशा मांगी । उसकी घारण थो कि थातासे मर: क्‍ 
लाड़ोमें होकरः बम्बई बन्द्र पहुंचकर, मंकगांचके म | » 
सिद्दियोके जहोजी बेड पर आक्रमण करे री वि 
आदंभियोंको इकट्ठा करके, 'सिदियोके : जाजी पर है 
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विवि ¢ सेना पहुं चनेपर बम्बईके अडुरेजोमें बड़ी 
| , ३1 उन्दने अपनी सेना मंकगांवके किनारे भेज 
व उन्होने कल्याणे दौळतखाँके पहुंचनेकी खबर 
4 इते अपनी सेना महीम पहुंचा दी. और एक 
|. तैका (फ्िगेट) महीमकी खाड़ीमें रखी । पर सो भाग्य- 
रके अहूरेजोंको इस अवसरपर विशेष बखेड़ में नहीं 
हव, क्योंकि शिवाजोकी सेनाके समीप आनेपर पोत्ते- 
की यद भय उपस्थित हुआ कि कहीं शिवाजीको . सेना, 
तार आक्रमण न करे । अतपच पोत्तेगीज.गवनेर अपने 
एतैव्यदलके साथ थाना गया ओर चालीस जङ्घो जहाज 
गे ओर भेजे। जब दोळतखांने देखा कि: उसका .मार्ग 
[ऐका गया हे तब उसने अपने पूर्व विचारोंके अनुसार 
शक दिया और पोक्तंगीज राज़्यके गांवोंमें खूब लूट" 
ग, कई गाँव नष्ट कर डाळे । पीछे उसने अपनी .सेनाका 
ग दामन. और सूरतकी ओर धावा करनेके लिये भेजा । 
1 उसे रायगढ़ आनेकी आज्ञा हुई, जिसका, बद उल्लद्ठत 
(सकता था और शीघ्र रायगढ़ पहुंचा । . . ` 
दिती इस बातपर बहुत बिगड़े हुए थे कि बम्बईके अङ्ग 
त पवे-सन्धिको अङ्ग करके लिद्िियोंक़े:जदाजी बेड़ेको 
ग्रे मंच्णांवमे उहरने दिया दै.।. उस समय अङ्गरेजके 
पपे आरण .यह था [क ओजिग्ररकी:सत्यु . दो गी 
| ७ द. अङ हलव, इतनी इरित 


| 


५६० `... शिवाजी | 
'न.थो कि वे शिवाजीसे मेळ रख सके | दुसरो वात - हा 
इन्हें मुगल सम्राट औरडुजेवका भी भय था | बता i 
होकर , सुगेळ-सन्ाट्के भयके कारण अङरेजञोने सिच 
'जहाजों बेड़ को मंरूगांवमें शरण दी। शिवाजी भो म हे 


:इस कसजोरीको .खूब अच्छी तरहसे जानते थे। अतएव ह | 


पर वह भी समयपर नहों पहुंचा । सिद्दोके यहां इत “रे 
असन्तोष तथा. आर्थिक कष्ट होनेपर भो जंजीराका पतन | 
हुआ। शिवाजीको इस:चार जंजीराके घेरेमें असफ ७ ह 
हुई. और उन्होंने जज्ञीरासे घेरा उठा ल्या] ._ . 
` ` जञज्ञोरा-आक्रमणमें .खफळता-प्रात् न - होतेके कार र ३ 
जीने एक ओज ताकीब-उतोती b होति दर बण E र ” 
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ad 


| दे इदीं टापूओंसे ई चन -लेते थे। . उन्हे उस समय 
| न विचार नहीं हुआ कि ये टापू ओर भी किसी कामं 
करे है| दूरदर्शी शिवाओोने देखा कि ये दोनों स्थान बसम्बई- 
प्रदे नाके तथा मोर्चे की जगह हैं, विशेषता खांडेरीमें यह 
का हो संकता है। वस्बईमें आने जानेवाले जहाजोंका 
ता रहेगा । उन्होंने उक्त दोनों टापूओंको अपने अधि- 
भि उने और वहां एक. मजबूत किला बनानेकी सोची। 
हषिरेनि तीन सौ सैनिक और उतने ही मजइूरोंको उनके 


(दुता तब उनके छक्के छूट गये ; क्योंकि वे जानते थे 
उदरे ` तटबन्दी होनेसे उतकी खतन्त्रतामें बाधा 
| | हेगी और भविष्यमें उन्हें बड़ो कठिनाइयोंका सामना 


| पेसंगोजोने बस्बईके साथ ये दोनों टाप हमें दे दिये 


"४७९४७ «८९८ ५,०«०. 


| दोनों राप. आडेज्ोको/, जही दिये, तचत थे दोनों 


है 5 
| 
क 


| 


छगा। अंगरेजोने यह बहाना किया कि ये दोनों टापू 


एर पोर्सगीजोने भो अंगरेजोंकी' देला देली. कहा कि. 


वान . :शिंवाजी. . 


टापू हमारे अधिकारमें रहे हे। हम वहां ~ 
नेका विचार दी कर रहे थे। पर नतम पार ह 
मिळनेसे हमने अपना यह विचार परित्याग कर दिया | हित [ 
रया | (` 

जीने इन ऋूगड़ोंकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया बोर! 
तटबन्दीके काममें रगे रहे । "पा र 
__ -बस्बईके अङ्भरेजोने देखा कि अब चुपचाप बैउनेसे काम बौ; 
चल सकता । उन्होंने शिवाजीसे युद्ध करनेकी ठानी उन्हें 
तीन ळडाऊ-जहाज और चालीस गोरे, शिवाजीको रेक र 
लिये भेजे, पर वे कुछ न कर सके | दस बारह दिनों तक पांड एर 
रीके आसपास घूमकर वे जहाज वापिस छोर आये | सिस: 
करिसी इतिहास-ळेखकने लिज़ा है कि .शिवाजीके कमेचारियोर 
पहले तो बिना सामना किये अङ्गरेजोंको द्वीपमें आने दिपा श 
जब वे घुस आये तब उन सवका शिरच्छेद कर डाढा। “9६ 
अङ्गरेजोंने हिम्मत न हारी, उन्होंने एक फ्रिगेट ( लडे अ 
जोंका बेड़ा) “रेवेंज” सोलह तोपोंके साथ मेजा। 7 क 
'रापूके आसपास फिर चक्कर लगाने लगा। एक दिन एक yr 

रेज लेफिटनेन्ट नशेमे चूर होकर बिना किसी वातका बाग 
सोचे हुए अपने कुछ साथियोंके साथ टापूके किनारे मा. हरा 
और अपने कुछ मह्लाहोंकें साथ उत्तरा । शिवाजीके ओर बी.) 
`" छेपिटनेन्टअके आदमियोमे मुठभेड़ हुई। अजुरेज 
छः साथियों सहित मारा गया और बाकी उसके 


है] cee a एफगकने"प्रश25100 EE 


‘iE 
G र 
टेपिटनेल्ट (शे 
क म्य 3 


न i रराठेनि 
[ती बेड़ेके दूसरे जहाज इस जहाजको वचानेके लिये 
सके क्योंकि उस समय पवन देव अंगरेजोंके अनुकूळ 
तका वड़ा जोर था । समुद्रको उत्ताछ तरंगका 
था, अतएच. अंगरेजोंको खांडेरीके पास पहुंचनेकी 


हां हुई । 
बिः हप्रय अंगरेजोॉके सामरिक जहाज सपुदरमे गश्त ळगाने 
ठोके छोटे छोटे जदाजोंको रोकनेमें समर्थ नहीं हो 


चि साप्नान लेकर पहुंच जाते थे। पर अ'गरेज इससे 
न्न नहीं हुए, उन्होंने कस्पनीकी स्वीकृतिसे मराठॉको 
की रहेरोसे हटानेके लिये कुछ जहाज भाड़ेके भी लिये 
शे रोने आठ जहाज, एक क्रिगेट भौर दो सो यूरो- 
; क और कुछ मल्लाहोंको मराठोंका सामना करनेके 
| कसान प्रिञ्चिन ओर केश्विन उस जहाजी -वेड़ेके 
र भरी भी जळ-सेना, खांडेरीके सामने चौलमें, दोळत- 
छ घएतामें उहरी दुई थी । वद्दांते छोटी छोटो ढोंगियों- , 
हो | निक नित्यप्रति अङ्रेजी सेनाले छेड़छाड़ किया करते 
| पर दौळतल्लां चौळसे अपनी नाविक सेनाका रँगर 


t (रेच बूकीले०साडिरोी-ीत तरा, ङ्गी, 


|| 


०-. 
> शी... 


ननज ६8 शिवाजो 


सेनाको इतनी देरीसे खबर मिली कि चह मराठी र 
नहीँ कर सकी ओर लोटती समय दौलतखान च... 
जहाजको छीन लिया ओर उस जहाजको रस्ेमें शं झह 
लाया । इससे अङ्गरेजोंमें वड़ो घबराहट फेडी । मह बोके 
मराठोंमें विकट युद्ध हुआ। संवत्‌ १७३६ वि०--१६ ब्र 
सन्‌ १६३८-ई०को यह युद्ध हुआ। दौछतलाँकी अधोष ै 
मराठोंके. जहाजो बेड़ेने अत्यन्त दृढता ओर वोरतापूर्वक बाल 
शैज्ञी वेडेपर आक्रमण किया । पहले पहल अङ्गरेओोंको हाल 
पडा;,परन्तु 'रिवरंज! नामक अङ्गरेजोके जंगी जहाजके विशेष शेंग 
लगानेपर मराठे लोग पोछे हटे और नागोथानाकी जाडोमे धर 
गये । यद्यपि इस युद्धमें मराठोंकी,नाविक सेना पराल हु हिस 
भी उसमेंसे कुछ लोग अन्घेरेमें अड्गरेजोंले छिपाकर घि ई 
मराठोंकों अपनी छोटी छोटी डोंगियोंसे भोजनकी सार्न 
'पहु'चाते थे । | णि 
इस युद्धमें मराठों की नाविक सेना अङुरेजञासे कसे पहार 
हुई ? इस विषयमे हम अपनी ओरसे कुछ न कहकर आरी 
स्ट्रेची (1२, 0. 55०129) ने अपनी पुत्तक Ke | ग 
२९७६101 में जो कुछ लिखा है, उसका संकलित बा Fi 
यहाँ प्रकाशित करते हैं। उक्त पुप्तक-लेलकत हा ह 
“कप्तान मिञ्चिन और केग्विनने मराठोंसे बड़ी ६ गावी | 
उन्होने अपने जहाजोंकी चाळ ऐसी कर दी 
सपना 'कि/4ेबरेअ|/जदाज०्टकदा गया है], तार ब | 
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जी जहाजोंको ऐली गति देखकर समभा 
_द्रात्मसमपंण करना चाहते हैं। यह खयाल करके 
| जो डोंगियाँ अङ्करेजोंको लेनेके लिये, उनके जहाजोंके 
| जित समय डोंगिया अङ्गरेजांके जह।जोंके पास 
| दाते डोंगियों में बेठे हुए मराठोंपर तोपं दाग दीं 
रोको पीछे हटना पड़ा ।” शिब्राजीकी सेना चाहे 
तल हुई हो पर यहां हम यह कहे विना नहीं रह सकते 
ईह शिवाजी अङ्करेजोंके खाथ ऐसी धोलेबाजी करते तो 
मरं डफ आदि अ' गरेज इतिहास-लेलक शिवाजीकी 
जमीन आसमान. एक कर देते। पर इस द्गाबाजीके 
बहती ब गरेज इतिदा ख-लेखकने अपने भाश्योंळी निन्दामें 
एमी लिखना पाप समभ्ा है । 

षेब्रानी भी उन छोगोंमेंले न थे जो किसी अड्चनके 
'शि( अपने कत्तेव्यसे विम्लुख हो जाते हैं। उन्होंने अपने 

| धार संन्यदल को कल्य 'ण से होकर यस्बईपर चढाइ 
जञा दी । परन्तु पोत्तगीजांने पहलेके समान मराठी 
| षे होकर ज्ञानेकी आज्ञा नहीं दी । जब बस्बईके 
भिना नि शिवाजीकी सेना उत्तरसे वस्बईपर आक्रमण 
सेमा रही है तब चे बहुत घत्रराये। अ गरेज सोचने 
1 हि पोत्तेगीजञोंने सराठोंकों थानेमेंसे मामे दे दिया 
शिनेही किली प्रका से अएना मागे कर लिया तो 
| पडेणोत यम्बक जकाच्से-्छी क्ष हे, हो, 


| 


> 


4 


न शिवाजी . 


_ सकेगी।. उस समय अ'गरेजोंकी ऐसी परिष्यित R | न । | 
` "दुबिधामें दोऊ गये, माया मिळी न राम |” कोकि उ. ; 
-अंगरेज्ञॉकी जल ओर स्थळ--दोनों सेनाये' खांडरे र. 1 


गढ़ अपना चकीळ खन्धि करनेके लिये भेजते, अतएव उले ऐस 
“ही करना पड़ा । | | 

. इस बीचमें खांडेरीको तटवन्दो दृढ़ हो गयी, मि 
मराठोंका वळ और भी बढ़ा। उन्होंने खांडेरी किछेप त 


. चहांसे उठकर नागो थानाकी ख्लाड़ीके सुहानेपर आर्या 
गया। नवस्वस्में सिद्दियोंका वेडा भी सूरतके अधिग 
. मैत्री करके और सामान आदि लेकर खांडेरीके पात ग 
रेजोंसे आ मिला । परन्तु अंगरेज और सिद्दी दोनों हो १ 
खार्थलाधनमें जुटे हुए थे । दोनों ही छांडेरीको अ | 
रखना चाहते थे। इसलिये दोनोंका मिर्णक छ 
आक्रमण करनेका विचार बडुत द्विनोंतक सिए हे 1 
{सद्दी कासिपने देखा कि खांडेरीपर मा | 
'उलका साथ नहीं दे रहे है तब उसने ही छांडेगप 
(कयात मराठोने येसी “विकर्मा hi ति 
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|. सकी अंगरेजी बेड़ा इस युद्धमें तरस्य रहा ।' 
त यका साथ नहीं दिया । इस बीजमें कालिमको पता 
रेजते अपना एक वकील रायगढ़ शिवाजीके पास' 
` तको भेजा है।. तब उसने चुपचाप बस्बई बन्द्रकी 
1 तला पकडा । वहांसे वह शिवाजीके राज्यमें उत्पात 
जी ह्या] वहाँ उसने चार गांवोंमें आग लगा दी और 
५ गरियोको पकड़ कर बम्बई छायां । 

भे 6 प्राय दोलतलां नागो थानाकी खाडीमें था । वहांसे वह 
न युद्ध<सामान रसद्‌ आदि भेजता था। जब उसने 
स तिके बम्ब्ई-आगमनका समाचार खुना तब वह. 
त्रपाप्ना करनेको तेयार हुआ.। डखने कुछ थोड़ेले जहाज 
(पेपर सिद्दो और अंगरैजोॉके जहाजोंको रोझनेके 
0 । सिद्दीने देखा कि कहीं मराठे उसके जहाजी बेड़ामें 
| दे, अतएव वह बहांसे चुपचाप अपने जहाजी बेड़ा 
तिक गया | वहां खाली अ'गरेजी बेड़ा रह गया। 
रि बांढेरीको ओर. आया और अझि-वर्षा की पर कुछ 
वे; 
| ईंगा। मराठे अपने स्थानसे टससे मस ने हुए, 
तिय छाम नहीं हुई | . | 
4 भपनो दाळ गळतो न देखकर सिद्दी कासिमने 
| ह इंदेरीमें डतारी और उसे अपने अधिकारमें ळे 
१६ 'ो पानामेसे दौलतणां भी सिद्दो कासिमका सामना 


क 


मान | शिवाजी 


पर पहुंचे । दौलतखांने ड देरी टापूके एक ऊ'चे स्थानएर बे 
सेना रखी और सिद्दियोंकी सेनापर गोले बरसाये। >~ || 
खांडेरीके किलेसे सी मराठोने सिद्दियोंकी सेनापर मिः 
पर इस युद्धमें मराठोंको सफलता प्राप्त नहीं हुई। चार इनि 
युद्ध हुआ, कई इतिहाख-ठेखकोंने लिखा हे कि इस युद्धं उर 
पराजयका कुछ भी निश्चय नहीं हुआ शि कौन जीता और कि 


[> 


कि इस युद्धमें सिद्दियोंकी विशेष क्षति नहीं हुई। उदर हह 
मराठोंका जहाजी बेड़ा राजपुरकी ओर चला गया | 

इख समय रायगढ़में अंगरेजोंके एलचीकी और शिवा 
सन्धि-विषयक बाते होने लगीं । शिवाजीका भी पवर 
उन दिनों रायगढ़से वस्वईके अंगरेजोंके पास पहुंचा हुम . 
उसने दस्बईके अंगरेजोसे कहा कि तुम हब्शी ढोगों (लि 
से मिलकर काम करते हो ओर इसका उदाहरण | 
का युद्ध है। इसपर . बस्बईके गवनरने अपना 
खांडेरोसे वापिस मंगवा लिया और 
विश्वास दिलाया कि सिद्दी मराठोंपर 
प्रतिज्ञा करग्रे,,, तभी, व्हे हम बखई बन्द सा 
नहीं । 
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अंगरेजोंकी मराठोंसे सन्धि हो गयी है तब 
त करनेकी चेष्टा की । उसने मराठोंके 
| लिये थे, उन जहाओंको बस्बई-वन्दरमेंसे 
| > ह्ये अ गरेज्ञोंसे आज्ञा भागी । बर्वईके अंगरेजञोंने 
प्रार्थना मंजूर महीं की । उन्होंने उसे बस्वई-बन्द्रमें 
नान ठे जातेकी आज्ञा नहीं दी । इसपर सिद्दी अत्यन्त 
फा और बह पेतकी खाडीमेसे जबरदस्ती अपने जहा- 
डड ग्या | पेन खाड़ीके किनारा गा नें उसने खब लूट- 
पी | कहते हैं कि इस ळड़ाईमें सिद्दी एक हजार आद. 
एकड़ ले गया । 

के इस उत्पातके कारण संवत्‌ १७३७ वि०--सद, 
(४ के प्रासमें शिवाजीकी बम्बईके अड्डरेजोंले फिर खन्धि 
॥ए सन्थिम्रे सन्‌ १६७३ ई० की खन्ध पुत दोनों ओरले 
रो गयी । इस सन्धिके अनुसार अडूरेजोने प्रतिज्ञा को 
| ऋतुमे ८ बन्द्र में सिदियोके जद्दाजी बेड़ेको 
ह) ॥ळूरने दंगे और यदि  दियोंके जहाजी घेडेके ठडरनेकी 
टक क तो इसका उचित प्रबन्ध करेंगे और विशेष 
१ रंगे कि सिद्दी शिवाजीके राज्यमें किसी प्रकारका 


४ का कि 


१ 


7] पिके थोड़े ही दिनों पीछे शिवाजी इस संसारसे चल 
(व सिद्दिवोंकों पूर्ण रुपसे हरा न सके। उनको 
डरेज भी लिंदियमि १३६परिक सगे 
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युद्ध हुए, जिनके विषयमें यहां उल्लेख करनेको उ व । 
हैं। “मराठा और अंगरेज” नामक पुस्तकमें शिला ध | 
बम्बईके अंगरेजोंने कई वार डाइरेक्रोंसे डरो | 
युद्ध करनेकी आज्ञा मांगी, पर डाइरेकृरोंकी ओरसे परत्वे. 
उन्हें यही उत्तर मिळता था कि “खांडेरी-डं देरीके छि ह र 
करनेकी जरूरत नहीं है, यह कई वार लिखा जा चुका ह। एजे 
सिवा इस प्रकार युद्ध करनेका हमारा व्यवसाय भी नहीं हे । 
न उसमें ठाभ दीं है, इसलिये हम बार बार यही कहते हैं ह 
जिस तरहसे भी हो युद्ध बन्द करो ।” डाइरेक्रोंके इस उत 
बस्बईके अंगरेजोंको ,बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने विरायतकोए़ 
पत्र भेजा और उसमें लिखा कि “यहाँके छोग इन कारणों हो 
घृणाकी दृष्टिसे देखते है कि तुम ( अंगरेज ) इतनी शे कि 


तुम्हारी तलवारने कौनसा ऐसा वड़ा काम किया है! र 
तुम्हारी आज्ञा मानता है ? तुम्हारे पास है ही कया ! डच अ. 
तुम्हें शह (परास्त) दी ही थी । पोत्तंगोजोंने कुछ पुरुषतव भ 
भी किये थे, परन्तु तुम्हारी तो जो. देखो सो हँसी उडता | 
चम्मई भी तो तुमने जीतकर नहीं ळी और फिर उसके र. > $ 
भी तुममें साम्यं नहों है। इतना होनेपर मी हमत 
करनेकी रोली वघारते हो और हमारे राजाकी १ 1 
हो, सो किस वीरतापर १” पाठक अंगरेजोंके इन और >. 
सोच ले कि उनकी उस समय कैसी परिलिति |. 


नौर प रडका उनपर किस प्रकी Digit 'पोध छाया 


हे ® 
(4७ पि 
र्ता 
| 


मा परिक 


शासन ओर सेना 


रगै तेज दिनेशको, तहां तिमिर नहिं होय । 

; Ce NE SS 

"शप राजा राम परजा राम साहुकार है, 

| बसे नगरी जिये राजा धर्मका व्यवशर दे ।” 

तुझे समय शिवाजीने चार सौ मीलका लम्बा और चोड़ा 
शश था। कर्नाटकका दक्षिणो अद्ध भाग भी उनके. 
परिणेया यया था । तञ्जोर भी उनके राज्यमें सम्मिलित 
से कोकणतक उनकी विज्ञय-पताका फडराती थी | 


श निधि एक अद्वितीय वेत्ता और शासनकी प्रबन्धकारिणो' 


शोते शिक्ष ग्रहण भहा का था क्योकि खुग्हॉने जिति 


५२९१५७७ 


क्म शासन-प्रणाली प्रचलित की थो, घेसी न तो | वप 
समय हिन्दुआंमें प्रचलित थो ओर न मुसलमानों ही 
शिवाजी पौराणिक कथाओंके बड़े प्रेमी थे, इसलिये समः. 


कि उन्होंने हिन्दुओं की पुरानी शासन-पद्धतिसे अपनी तद्द” 


थी। प्राचीन और अर्वाचीन इतिहासमें शिवाजीकी शाप 
प्रणाळीके ढंगकी शासन-प्रणाळीके बहुत कम उदाहरण पिद 
हे | उनकी स्थापित प्रबन्ध-प्रणाळी और विविध शास्त, 


किले । ४-भूमिकरकी पद्धति । sr hh 
राज्यरक्षा और राज्य-ृद्धिके उद्देश्यको तजय मिमि 
शिवाजीने प्रधान-मण्डळकी रचना की थी | ग , का  . 


| सव प्रती!) 
आठ थे । ये लोग शिवाजीकी देल-रेखमें बाट ५ 
करते थे। शिवाजीके राज्यामिषे कसे प बे संतत गरे 
नाम फीरंसीके'थें। रज्याशिषेषकि'अवलस्केर = | 
रखे गये थे । ब 


क्काम 
Di 


सुख्य दीचानगीरी 

| राज्यका वसूल ओर हिसाव 
(त पन्त सचिव-- राज्यके दप्तरकी समाल 
| मस्त्री- राजाके खानगी कार्यकी देखभाल 


सुमन्त-- परराज्यसे व्यवहार रखना 
सेनापति-- समस्त फौजकी व्यवस्था रखना 
न्यायाधीश न्याय-विभागका सुखिया 
र, परिडतराच- धर्मविभागका सुलिया 


(बाहों पदोपर क्रमसे निम्नलिश्वित व्यक्ति शिवाजीके 
दप) [१] मोरो जिमळ पिंगळे [ २] आवजी और नीळो 


हि[३] माणाजी दत्तो [ ४ ] दत्ताजी पन्त वकील [ ५] 
उ प्त [६] प्रतापराच गुजेर ओर हम्मीरराव मोहिते' 
जी पन्त और नीराजी रावजी [ ८] रघुनाथ पन्त 
' णि। इनका चेतन इस प्रकार था-पेशवाको १५००० हुण 
फत समात्यको १२०००, पन्त सचिव तथा अन्य पदा- 
पको १०००० हुण वार्षिक । हुण सिक्का लगभग सांडे 
था । 


) एस प्रधान मरडळका प्रधान पेशवा था । शिवाजीके 
का हो पद्‌ था। पेशचा राज्यके सब कर्म चारियोंके 

त माळ पास दा 
CC-0 एनया जञसिंदारू नके पाः Tt 


बैठता था। सुल्को और सेनिक 


न शिवाजी 


उसकी देख-भाल रहती थी और राज्यकी प्रत्येक 
वह उत्तरदायी होता था । 
(२) सेनापति अथवा सरनौबतके हाथमें समल 


पति और एक पेद्ळ सेनाका सेनापति | घुइ्सवार-सेनापरिक्ञ 
देख रेखमें ही पैदळ सेना होतो थी । पैद्ळ-सेनाके सेनापति 
प्रधान-मंडलतें स्थान नहों दिया जाता था। 
- (३) प्रधान अमात्य ओर मजुमदार, अर्थ-विस र 
प्रधान होता था । वह सुल्को ओर सैनिक हिसावकी मः 
प्रत्येक किलेके दिसावबकी जांच-पड़ताळ करता था। राजद 


था। राज्यके समस्त जमा लचे उसके अधीन थे। 
समस्त प्रान्तोके आय -ढपयमें घटाने-बढ़ाने, भूळ-चूक सुरी 
नेमे उसे पूर्ण अधिकार था । यदि किसी प्रान्तो णिग 
विशेष व्ययकी आवश्यकता होती अयवा किली व्यये घटा दर 
की जरूरत पड़ती तो इस अमात्य द्वारा ही शिवाजीसे मरीस 
हेन पड़ती थी । पन्त अमात्यके नीचे कितने दी फडनीस 5 
यक दिसाब-लेखक और परीक्षक होते थे। सहायक 1 
लेखक और परीक्षक्रोके अतिरिक्त उसके अधीन 3. 
होते थे। प्रत्येक जिले, किळे और रेजीमेण्टके हिसा | 
नियन्धण उसके अधोन/था|व्‌।० Digitized by eGangotr | 
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र i ) त सचिव अथवा सुरनोसका कार्य राज्यके 
| छतरोंके कागज पत्रों, रजिस्ट्रार आदिकी देख-साळ 
र परा केद्र राजधानीसे राज्यके अन्य प्रान्तोके शासक 
ए.के अध्यक्ष आदिको जो चिट्टी-पत्रौ अथवा 
रे जाते थे, अथवा उनके यहांसे जो चिट्ठी-पत्नी और 
सी है केद्रस्थानमें आते थे, उन सबकी जांच-पढ़ताल वह 
शे गरथा| पन्त सचिवका पद्‌ एक रजिस्ट्रारके समान था । 
बिगगरिक अथवा सैनिक किसी कर्मचारीको जो इनाम 
उब! कमीशन दिया जाता था, उन सबका व्यौरा पन्त 
रे कार्याळयमें रहता था। पन्त सचिवका दफ्तर भी 
भा था, उसके अधीन भो वहुतसे झुक रहते थे । कोई भी 
ती कागज-पेत्र उसकी सुदर ओर दरूतखत विना प्रामा- 
कनही सपा जाता था | पन्त अमात्य और. पन्त सचिव 
सै अपने प्रतिनिधि मराउा-राज्यके दूसरे प्रान्त और 
“ भियपने अपने अधीनस्थ विभागोंका निरीक्षण करनेके 
धर बे थे) इन निरीक्षकोंको अधिकार था कि वे अपने 
हि |. भ्मेचारियांको उनके दोष और चुटियोंके लिये जुभांने 
i र्ड दे सकते थे । पन्त अमात्य भौर पन्त सचिव भी 
` | षषनस्य विभागोंके प्रान्तिक केन्द्रस्थानोका निरीक्षण 
|^ जाते थे । 
5 |) मी अथवा वाकनीसका वेट रीका 
है 1 काम प्राइवेट - सेक्रेटरीका . 
: पनम). निजी) कागल पकऋ/चिद्दी पत्नी आदि रखता 


x 


दण्द . शिवाजी 


ओर व्यवस्था करता धा. वद शस और व्यवस्या करता था । चह ५ 


४८ द शिवाजोको नि प्‌ 
और खानगी कार्योकी भी देह्-माळ करता था | इसे हि | 
कई प्रकारके कारणाने थे। जसे खानगी बतो 
द्वानगी कोष ( खज्ञाना ) इत्यादि थे। सव कारखाने र ५ 


समान था। दूसरे राज्योंको चिट्टो-पत्री भेजना, उनके ग 
राजदूत मादि भेजना और उनके यहांसे जो चिठ्ठोपत्री 
अथवा राजदूत आवें सेबको देख-माळ और सम्हाल कर 
इसका काम था । डु 

(७) न्यायशास्त्री और परिडितरावका काये धामि 
बिषयोमें परामर्श देना और आवश्यकता होनेपर शिवा 
महाराजको शास्त्रॉका मर्म सप्रकाना था राउ्यकी ओरसे ह 
स्थानों आदिफो जो दान दिया जाता था, उसको व्यः ५! 
रखनी पड़ती दी । राज्यकी ओरसे जो धामिक इत्य होते हि 
उनका भी निरीक्षण करना पड़ता था| ्यायशाली ह 
पण्डितराबपर यह. भी भार था कि फौजदारी माम ! 
दण्ड दिया जाय, उसके विषयमें चे विचार कर | | 
डाह्ाशिअवकल है यो प्रतिकूल के द्रः फोम 

(काश म्यक धुशकी-यीबारती ` | 


प्या 1 ३बभाळ और जांच करता था। पञ्चायतों और 
ह। पके फैसलोंके विरुद्ध जो अपीळं शिवाजी महा- 
दां होती, उनपर न्यायाधीश विचार करता था। 
i हो ज्ञानेपर फैसलोंके अनुकूल या प्रतिकूल बह 
| ता था। अमात्य, सचिव ओर मंत्री ये तीनों कम 
के पास बैठते थे । पण्डिवराच, सेनापति, सुमन्त 
 |्याषीत आदि बाई ओर वे ठते थे । 

(ढिले हुए विभागोंके अलुलार शिवाजोके राज्यका 
चेता था | प्रत्येक प्रधान अपने कार्यको परिश्रम और 
तरसे करता था। प्रत्येक प्रधानकी यही इच्छा रहती 
रसे अपने कार्येमें सफलता प्राप्त हो । प्रत्येक प्रधानको 
सरीत विसागकी व्यचस्या करनेमें पूर्ण स्वतन्त्तता थी । 
३३ कमी कोई गम्भीर विषय उपस्थित होता तो प्रधान लोग 
वैरे परामर्श करते थे | यदि शिवाजी और किसी 
देष समति'य मिळी अथवा कोई गम्भीर विषय उपस्थित 
बल 'भेग्घान-मण्डलमें विघादग्नस्त विषय पूर्णरूपसे विचारार्थ 
ग! किया जाता था। प्रधान-मणडलम वाद-विवाद हो 
हिजो कुछ निर्णय होता था, उसोके अनुसार कार्य 
र | गैर | यदि कोई ऐसा मामळा उपस्थित होता, जिसका 
| भिस्त राज्यसे होता तो उसका विचार प्रधान-मणडळ 
4 1 अष्ट प्रधानोंकी कौंसिलके निर्णयके अनुसार 
| 0० दिको "अपने छ 'घाचत्माखल मूरण 


र 


-शिवाजीके प्रधान-मण्डलकी दशा न.थो कि. नाममात्र ५ | 
कहे जावे' और प्रान्तका गवनेर मन्त्रियोके दिना परापे 
सब कुछ कर डाले । 

. . शिवाजीको निरङ्कुश शासक कहा जाता है पर वे! 


डनंकी निरडुशतामें व्हिलीका पक्षपात नहीं किया जाता था| 
प्रघान-मण्डलकी रचनासे शिवाज्जीका चत्तंमान. सभ्यतारात 
ढोंग न था कि ऊपरसे सुधार अथवा डायरकीकी ढोंग रसा 

- पर वास्तविक शाखनमें कुछ भी अधिकार न देना | 
'प्रघान-मण्डळमे से पण्डितराव ओर. न्यायाधीशके भतिन 
चाकी छः प्रधानोंको भी सेनामें काम करना पड़ता था 
'ये सवके सव अनुभवी योद्धा थे। शिवाजी और उनके क्रय 
प्रतिष्ठित राज्यको सदैव. युद्धम पुँसा रहना पड़ता था। शाह 
कम ऐसे अवसर उपस्थित होते थे कि जब उन्होने अती 
सलवार स्यानमें री हो ।. पर. इतनेपर भी उन्होंने राज्य | 
अच्छी दक्षता, कुशलता और योग्यताका. परिचय दिया था| 
स्वगीय श्रीमहादेव गोविन्द राणाडेके शब्दोंमें हमे मौ ब 
पड़ता है. कि शिवाजीके युद्ध-सस्वत्थी साहलिक 
डालनेसे उनकी प्रखर एवं तीण बुद्धिका परिचय 5 
में मिळता हे । परन्तु. उनके ज्यन ॑ ५. 


देलरेले. इनी,बुजिळा०्मतेळ जिससे, एता |` 


एकही दिपा 
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प्रधानोंके नीचे सहायक रहते थे। जो 
बदुपस्थितिमे खव काम देखते थे। सहायक 
॥ ,हहाते थे । प्रत्येक विभागमें उपसहायक कर्मचारी 
कडन पदोके निम्नलिल्षित नाम हैं :-- 

ह) ारमारी मुतलक या दीवान (२) मजुमदार ( हिसाब- 
१ परीक्षक ) (३) फडनीस ( सहायक हिसाब-लेखक 
तिः) (४) सबनीस ( किरानी या दफ्तरदार ) (५) 
ग्रीस या गुमास्ता (६) चिरनीस ( चिंद्वी-पत्री छिखने- 
|) जमादार ( नकद छोड़ . सब बहुमूल्य पदार्थाँका 
` || (0 पोतनील ( रोकड़ रखनेवाला ) 

गज सम्वन्धी प्रबन्धक अतिरिक्त शिवाजीके निजी विभाग 
पा] 5:2) में भो निम्नल्ठखित कमचारी थे :-- 

"क बिटतीस अर्थात्‌ भराइवेट सेक्रेटरी, एक फडनीस 
| ह धिव रखनेवाला, मुनीम, पारसनीस अर्थात्‌ फारसोका 
बोर एक पोरनीस अर्थात खजानची । 

जि एरिच्छेदोंमें चिटनीसका कई बार उल्लेख किया जा 


` 'पंएुमन्ते था। यह शिवाजीके पिता राजा शाद- 
शी शा रिश्तेदार था । पारसनीस अर्थात्‌ अचुवा- 
॥_ री उरे नहीं मिलता है कि कौन था! 
1. पपव्याकि०्कोरसी'भाबीमिःजी विहीत और" 
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` खरीते आवे उनका मराठी अनुवाद करे अथवा ताजे न 
किसीको फारसोमें चिट्ठी-पत्री और खरीते भेजें, उनको पा 
में लिखे । शिवाजीका पोतनीस अर्थात रूज़ानदी प्रो, 


शिवाजीके पितामह माळोजोको जो गड़ा हुआ घन मिठा ठा 
वह उन्होंने श्रीगोंदके शेषवा नायकके यहां ही रखा था | [8 
समय राजा मालौजी और श्रीगौंदर्के शेषवा नायक पांडे दे 
यह तय हो गया था कि यदि किसी समय राजा मालोजी शि 
के राज्यके खामो होंगे तो दोबबा. नायकको कोषाध्यक्ष ब 
बनायेंगे। राजा मालौजी और राजा शाहजी स्वाधीन नरेश ग 
हुए, जो इस चचनको ,निभाते । परन्तु शिवाजी खाधोतर्गी : 
हुए और उन्होंने अपने पितामह माळौजीके इस वचनको गिर 
और श्रीगौंदके रोषया नायकके पौत्रकों अपना कोषाध्यक्ष लि १ 
किया । । है 


' विभाग दो श्रेणीमें विभक्त किये गये थे। एक श्रेणीम | 
महाळय और दूसरी श्रेणीमें अठार कारखाने अथर्वा | 
थों। निम्नलिखित बारह महाळय अर्थात्‌ कोष थे” . 

'अन्तःपुर (जनाना) द्रव्य मण्डळ, धान्यागार; ह 
आरामक्षेत्र, टंकेशाल-महाल, शिविका आदि यान लर | 

(सज्य ओरसेअकान -तथा?अन्पः डसारतोकी बा 


न 


"हा विभाग 
स, पराल खरीदा जाता था, उलका खाता रहता था), 


शो ढी गाडे ( निज शरोर-रक्षकदड ) । 

| वाप महाल्योके अतिरिक्त अठारह शालाय थी :-- 
| राहा ( फीलखाना ), मल्लशाळा, चान्यसंग्रद शाला 
|.) छत्तियाँ) भेरी डुंदुभिशाला ( नगाड़खाना ), 
(तोपब्ाना ), वैद्ययाळा ( शरवतखाना ), पानीशाला, 
एुतुरखाना), शिविरशाळा ( फरासखाना, ) आखेट- 
झा(िकारखाना ), रलशाला (जवाइरातखाना) पाकशाला 
खगो, श्रशाला (हथियारखाना), तांसूळशाला ( पान, 
हृ भादिका प्रबन्ध ), रथशाळा, लेखनशाला, नाटकशाला, 


| 


त रध करते थे | दारोगाके अतिरिक्त इन विभागोंमें 
| क्क भौर पहरेदार भी काम करते थे । 
| जीजाबाईपर शिवाजीके घर ग्रृइस्थीके प्रबन्धका भार 


भारी, कथा और हरिकीत्ततर करनेवाले पौराणिक 
| पन्थो कृत्य करानेवाले कर्मकाण्डी ब्राह्मण थे। 
1) 'गहाजकी जो निजी सम्पत्ति थी,. उसके प्रबन्ध का 
ह... ता जी जाबाईपर ही था। जीजाबाईका भी एक 
भेह ओनेङ्ग,०्श्ह्सा व्या ०दोबानके ० 
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उनके एक चिटनीस ( सेक्रेटरी, ) फड़नील ( ही बह 
ओर एक पटनीस ( खज़ानची ) आदि कर्मचारी दे । | 
कमेचारियोंके अधीन और भी सहायक कर्मचारी वती 
इस बातका बहुत ध्यान रखते थे कि उनकी माता 
किसी प्रकारका कष्ट न हो । । 
मिन्न भिन्न कायो के लिये मिन्न भिन्न विभाग थे और परस 
विभागके लिये एक एक अधिकारी उत्तरदायी होता था | शिवा" 


स्परागत कोई भी पद्‌ किसीको नहीं मिळता था। वे.इस प्रा प्‌ 
बहुत विरोधी थे कि जिस पद्पर बाप हो उसी पद्पर उस» 


था, वेतनके बद्छे जागीर बहुत कम मिळती थी, इसका कार 
यह था कि जागीरदार लोग राज्यकी सळाईकी ओर कम पा र 
देते है, अपने सार्थकी ओर उनका विशेष ध्यान रहता | 
समय पाकर घे ळोग स्वतन्ब दो जाते हैं । मारते इक 
ऐसे वहुतसे उदाहरण मिळते है। अतएव जागीर ¦ है है 
उनके राज्यमें बहुत कम थी, बि.खो विशेष महत्वके काप ५ 
ही कभो कभी किसी सरदारको जागीर मिळती थी; ११ | 


अथवा अन्य दान-पुण्यके कार्योके लिये अवश्य |: 
दी जाती थी] " 


००त्रिद्ले*खह्माद्ििके प्पहाष्टी दयक सय हू ४ 
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| ८7९ द्मे अनेक टूटे फूदे किले पाये जाते हे. । उन- 
|| १ चार सौ किले शिाजीके बनवाये हुए अथवा 
| हुए हैं। इन किलोंमें अनाज; गोलावारुद आदि 
५ हो! रहता था। डिलर जानेके मार्ग बहुत ही पेचीदे 
ँ | हुआ करते थे । ये कठिन पहाड़ियोंपर बनवाये जते 
से सहजमें ही शत्र उनमें पहुँच न सकते थे। किलॉमें 
परा प्रबन्ध रहता था, इत कारण घेरा पड़नेपर भी 
एम वस नहीं चलता था। इन किलोंमें ऐसे गुप्त मागे 
पटके समयमें भीतरसे लोग बाहर निकल जाते और 
बका बहुत कम पता लगता था । थोड़ीसी सेनासे शत्रुके 
र वचानेकी युक्ति इन किलोंके कारण सफलोभूत 
व राजकी मृत्युके पीछे जत्र महाराष्ट्र-राज्यपर अनेक 
गये धेतब ये किले सडूट-निवारणमें विशेष सहायक इ 
क्‍ ५ केर गहपर एक मराठा हवलदार रहता था । उसके नीचे 
नीस ओर परभू ( प्रभु) कारखानीसका काम क॑रते 
ण तने जिम्मे किला और उसके नीचेके प्रदेशकी रख" 
| र्त गम, वसूळीका काम, गोलाबारूद ओर मरम्मत 


श् है हि हे कि शिवाजीके राज्यमें नये और पुराने 
ग, “ चाळीस थे, जिनमें ७६ मैसूर और मद्रासमें थे । 


E । हि २८०५हक्चे १२५ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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मुलकी प्रबन्ध-प्रणालीके अचखार ट प्रवन्ध-प्रणाळीके अनुसार स्वराज्य क ड hs 
विभाजित था । पूनाके आसपासको पैत्रिक आगी अरे 
(१) मावलका प्रान्त था, जिसमें मचल, सासवड, छे इ 
निक ताहळुके शामिल थे ओर चे अठारह बड़े बड़े पहाडी ग हि 
सुरक्षित थे । (२) वाई, सतारा और करडडे प्रान्त घे रि 
मान सतारा जिलेके पश्चिमी भागोंके नाम थे और जितकी उ 
' पन्द्रह किलोंके द्वारा होती थी। (३) पन्हाळाका प्राता 
जिसमें कोदहापुरके पश्चिमी हिस्से शामिल थे और जिसमें तेए 


प्रसिद्ध हैं। इस प्रान्तमें अट्टाचन पहाड़ी किले और साहु 
गढ़ थे। (५) थानाका प्रान्त जिसमें उत्तरी कोंकणका बि हि 
शामिल था और जिसके अन्तर्गत बारह किले थे । (६-७) भजन 
और बागळ'णक्रे प्रान्त जो नाखिकके पश्चिमी भागोंमें समिति | 
थे। ये दोनों प्रान्त बासठ पहाड़ी किलोंसे सुरक्षित थे | तिम" 
लिखित प्रदेश छावनियोंपर सैनिक स्थलब॒न्धोंके अन्तर्गत थे | | 
(८) बनगढ़का प्रान्त जो आजकलके धारवाड जिलेके | ह 
भागोंका नाम था और उसमें बाईल किले थे- (९१९ 
बेदनोर, कोल्हर और श्रीरडुपट्टनके प्रान्त थे जो आई | 
मेसूर राज्यके नामसे विख्यात हैं, इन प्रान्तोंमें अठारह ढिले | 
(१२) कर्नाटकका प्रान्त जो कृष्णानदीके दक्षिण मदरास है पे 
संग्रहीत जिलोंसे बना था। इस प्रान्तमें भी भटा कि 3 
(९३बेह्वोर०"घान्त;"'जो)"आलकल-जिळा> शशरर ˆ | 
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चीस किळे थे और (१४) तञ्जोरका 


र ६ किले थे। इन किलोंका प्रबन्ध केसे होता था 


३, 4 बोके अतिरिक्त शिवाजीकी शक्तिका मूळ पैदळ 
५ 10 ये पहाड़ी किले एक प्रकारसे शिवाजीके राज्यके 
1 (और उनकी पैदळ सेना मानों इन किलोकी जान थो । _ 
९५ कण इन दो प्रान्रोके निवासी ही पेद्ळ सेनामें 
है घाटके रहनेवाळे मावळे और कोंकण प्रान्तोंके 
री” जातिके होते थे । वे लोग परम विश्वासी थे 
| पहाडी स्थानों में लड़तेमें बड़े चतुर होते थे। ये लोग 
[हार माप छाते थे, राज्यले केवळ ळड़ाईका सामान 
॥ण। लंघिया, कमरवन्द्‌ और साफा यही उनकी पोशाक 
र ग्री कमी लिपाही दुपट्टा सी रखते थे । हेटकरी निशाने- 
गळे होते थे परन्तु मावलोंके समान ये लोग अपने 
शै एखा न करके युद्ध नहीं कर सकते थे । 

सेना अधिक थो । दस पैदल सिपाहियोपर एक 
| पच नायकोंपर एक हचलदार, दो हवलदारोपर एक 
हे | गौर दस जुमळोंपर अर्थात्‌ एक हजार तिपाहियोंपर, 
द| नामक एक सरदार रहता था। इस प्रकारकी 
3 वु सेनापर सरनोबत या मुखिया रहता था।. जुमले- 
ी क सो हुण और एक हज्ञारी सरदारको पाँच सो 
"ता इ, निह. व्यि पाकी 


स | -शिवाजी 


आदि नियत थी । हवलदारका काम होता था कि प्रत्येक (६४ 
सूर्यास्ते समय किलेके चारों दरवाजे वन्द कर दे बर, 

काळ खोले । द्रवाजोंकी कुञ्चियां अपने पास तकियाके ३5 
रखकर सोचे रातको समय समयपर किलेके पहरेदारोकी जा. 
करता रहे ओर सरनोवत रातके समय सेनाकी जांच कणाद 


रहे। | 

' घुइसवार दो तरहके होते थे--वरगीर और. शिठेदार 
शिळेदार अपना घोड़ा रखते थे और बरगीरको राज्यसे रा 
मिळता था । कुछ बरगीर “पांगा” कहलाते थे। शिवाजी छ 
“पांगा” घुड्सवारोंका बड़ा विश्वास करते थे। मराठे-सवार 


चन्द्‌ लगाते थे, उनकी तलवार कमरबन्दमें टटकती रहती थी 
प्रत्येक सवार ढाळ तलवार रखता था। कुछ सवार तोडेर 
बन्दूक भी रखते थे । मराठे-सवारांका जातीय अस्त्र माढा या र 
जिसके चळानेमें मराठे बड़े दक्ष होते थे। मराठा घुड॒सवारोग बेर 
पास विशेष सामान नहीं होता था । एक घोड़ा, धोड़ेकी ज 
और एक भाछा--बस इतना ही सामान उनके पास होता था ह 
इसके अतिरिक्त और सामान उनके पास रहे या न रहे, इतर य 
उनको चिन्ता नहीं होती थी। इसी सीधेसादेपनसे र हे 
विजय प्राप्त होती थी । भोजन और वस्त्र इतने सार रे प 
` इसके सम्हाळनेमें कुछ दिक्कत नहीं होती थी i सी ग हि 
परको : जीन, ज्मीनपर/ उ वी, उसके उस बढ़ना | | 


De 
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4 था । इस व्यवस्थासे घोड़ेका सामान हो विस्तरेका 
ह|, बाकी . रहे दो कुरते, चोती और लंगोट, वे 
ततर ही रहते घे । जहां सोना या चेउना होता था, 
हो जम्रोनमें गाइकर उसके साथ घोड़ा बांध देते 
| त आहट पाते ही कट जीन जो बिस्तरेका काम देती 
| रखकर दूसरे स्यानपर चले जाते थे । उन्हें न किसी 
|. आवश्यकता थी और न किसी सामानकी । चेसी 
५ पढिया-सेनाकी न थी, क्योंकि मुगल सेनिक अपने 
| नहीं कर सकते थे । उन्हें नौकर, चाकर और बड़े 
प्तकी आवश्यकता होती थी। सुगल-सरदार अपने 


भेर फिर चार जामे, उनपर मखमली जरदोजी बड़े 
(हुए, और उनमें सुरागायकी ठुमके चंवर दोनों तरफ 
| श सवार घोड़ेसे भी ज्यादा देखने लायक, कोई 
भारा भारी द्गला और जिरहबख्तर पहने हुए, कोई 
1 रमा ओर शाल-दुशाळे लपेटे हुए लेकिन चेहरे जे; 


{ | र पद्म दोकर-गरिए' पड़े १ जैखेनखग्दार से, दी अती 


भड 
"| | 
५] 
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यादे और सवार, लश्करमें जह दस हे ओर सवार, लश्करमें जहां दस सिपाही तो सौ र्‍ - 
दुकानदार, मांड भगतिये, रण्डी-छोकरे, नोकर-लिदमगार ग ह| 
खानलामां। रसद काहेको मिल सकती । डेरे डंडे फ 
साज-सामान इतने फि कमो अच्छो तरह वार-बर्दारीकषो तवी 
न हो सकती, तलवार पीछे रह जाय मुजायका नहीं, पर तमू | 
साथ रहना चाहिये। दुश्मन वार किये जाय परवा नहीं, प 
चिळम न जलने पावे । उख वक्तका एक फरासीसी इस फौइ 


चाकरी कुछ भो नहीं, न कोई पदरा चौकी देता है न दुश्मन 
मुकाबला करता हे। बड़ीसे वड़ी सजा हुई तो एक दितौ: 


ने माचे सन्‌ १६६५ ई० में ओरङ्कजेचकी छावनी गढगेमें देशी 
थी, वह लिखता है कि “दस छाखसे ऊपर आदमी थे और के॥ 
कोसमें तो केवळ बादशाह भौर शाइजादोंके डेरे बड़े थे, त 


पहने, कमर कसे, हाथमें माला, दकिलनी घोड़ोंपर सवा 1 भ 
कोसतक तो हत्राखानेको घूम आते थे, न थकते त मांद सि 
थे, जौ बाजरेकी रोटी पयाजके साथ उतका खाना था र कं tt 
घोड़ेका जीन तकिया, जमीन बिछौना, और आसमा ण 
याना था ।? # , हि 

शिवाजीकी खुड़सवार सेनाका भी प्रवर्ध 


6८ २७०, 31 व हे 
0 लिसा इसर भवे 5bang0 5 | 
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पञ्चील सवारोंपर एक हचळदार, पाँच 
1. एक जुमळेदार रहता था । पाँच जुमलेदारोंपर 
होता था। प्रत्येक जुमळेदारके पाल एक हिसाब 
ह परीक्षा करनेवाला! रहता था जो ब्राह्मण अथवा 
ऽस्य ) जातिका होता था। दत्त सूबेदारोंपर एक 
पदरी” रहता था | पाँच हजारीके साथ एक मजुमदार 
हरण हिसाव-परीक्षक और एक अमीन प्रश्‌ जातिका 
बरताव लिखनेके लिये रहता था । ये सव सरकारी 
[| पांच हजारीके ऊपर “सरनोबत” था । शिवाजीकी 
को] जासूसी विभाग भी था, जिसका ` मुखिया मेरोजी 
|| नये सैनिक भर्ती करते समय स्वयं शिवाजी 
उंच करते थे और अपनी सेनाके किसी पुराने सेनिक- 
ह तार नये सैनिक भर्ती करते थे । 


1 था | f 


शे भोके समान हो मुगल-सास!/ज्यके पतन-कालपें सिक्‍वोंका अभ्युदय इजा 
छि शंकतिनने सिक्के युद्ध करनेका जो वखंन किया है, उसका सारांश 
४ i हिया जाता हे । तत्कालीन सिक सेनिकोके वर्णनको पढ़कर पाठक 
सास रिक्ोंसे कुछ मिलते जुलते दौ सिक सं निक होते चे । सैर 
ना. दवह कि सिक्होंके हथियार भाला, बन्दूक और तलवार € । उ न 
विश हो निराला है। रूनान, प्रार्थना सूटात आवश्यक धामिक कत 
मि वळे, वे एक विचित सावघानीके साथ अपने सिर तथा दादोमें कंघी 

i धपने घोड़ोंपर सवार हो, वे शव कौ ओर जाते € और कभी गे 
1) [ मो पोहे इटते हुए उनके साथ लगातार युद्ध करते रहते ३ ! क 
~ ल शौर सवार दोनों एक समान थक जाते छें। फिर वे अपने देरीसे 
_ ॥. जाते ह चौर खेतोंम अपने घोड़ेकी खळन्द चरणे लिये छोड़ देते 


|“ द के ओर परीड़ासा खा 
छः लिये जुळू उता लेते हैं, चोर उसमे 3 , तीर 


च 
38 
| 1) 


है मे 


8 


| 
|. 


4 
> 


६२० शिवाजी 


शिवाजोके यहाँ प्रा रज 
दा प्राचीन राजाओके समान आहर 
विजया दृशमीका उत्सव बड़ी धूमधामसे ण 
महाराष्ट्र प्रांतमे इस उत्सवको “सोमोञडुन” कहते १ ण 
समय सब प्रकारको सेनाएँ जुटती थीं, उनका निरीक्षण पे स 
SS रर ५ श्‌ } ५ 
टं |. 
उनकी कवायर होती थी और उसो दिन उनकी सेना 6 
लड्डत अर्थात्‌ महाराष्ट्र राज्यकी सोमाके बाहर अन्य पार र 
विजय प्राप्त करलेके लिये जाती थी। उस समय घोड़ोंकी जा 
होती थी, सिपाहियोंके सामानकी फेहरिस्त और उनका महा 
लिखा जाता था | सैनिक जब छौटकर आते थे तव फेहरिस्त 
मिला लिया जाता था। जिनका जो कुछ खो जाता या नहो 
जाता था वह फिर पूरा कर दिया जाता था। चौमासेतर्न' 
शिवाजीके चीर सेनिक बैरियोंके स्थानोंपर धाचा करते धे 
पोकर चुधा निवारण करके यदि बैरी निकट हो तो फिर लड़ना ररम क्र 
हं और यदि दुश्मन पोळे हट गया हो तो अपने घोडेको दाना तया घने ढा 
लिये कुछ प्रबन्ध करते हें । देशमें शव कंक रहने इए वे वाभो डरे पण्य 
« भव नहं करते | इसलिये एक सिक्व सैनिकका भोजन उत्तम स्वादिष्ट र sh 
है। वे प्रथवोपर बैठे रहते हैं, उनके सामने चटाई पडी होती है भौर एव f 1 
. जो केवन इसो कये लिये रहता है, प्रत्येक स निकके सामने धोड़ा ४० शो 
परोक्षता है । आटेकी रोटियां जिन्हे वे खाते हैं उनके लिये शके ३६ 
; ॥बडकपनसे हो परियमो और करिण होनेके कारय स 
इण होतो इ । डेरेके स्थानपर प्रत्येक सवारको दो द.म he £। हगि 
लिये और दूसरा घोड़ेके लिये यह कम्वन काठी के गोज रे ह + 
बोरा और एक एड़ीकौ रहूतौ प्रत्येक सिक्के राथ रहती हैं । नट) पल 
समय केवल इतना हो असवाव उनके पास होताहे। वे ये ° 
टर चपर, ले ज्रि, ३. Math Collection. Digitized by eGangotri ह) | 
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है तर लौट आते थे । यदि किसी घुड़सचारका 
छ _ छ्वाममें नष्ट हो जाता था, यदि उसका घोड़ा 
प. मारा जाता अथवा वेकाम हो जाता था तो 
स एर उसकी हानिकी पूत्ति कर दी जाती थो । 
ती माझा थी कि लूटका सब सामान सरकारी 
Rr तुं यदि इस आज्ञाके विपरीत किसी सेतिकके 
| उ टका माळ मिळता था और वह सन्तोषजनक 
Ft गदे सकता तो लूटका माळ जब्त किया जाता था 
| सिपाहीको उसका सूल्य देना पड़ता था) . सेनाके 
की आदमोको अपने साथ खी, दासी ओर वेश्या ले 
जी ग्राश नहीं थी । यदि किसी योद्धाके साथ कोई औरत, 
| पर एवेशया होती तो उसको कठिन दण्ड मिलता था 
_ पिससका सिर उड़ता दिया जाता था। सैनिकोंको आज्ञा 
एक बोर सैनिक गाय, किसान,- बच्चों और खियोंको न 
गित दूरे और न उन्हें केद करे | ब्राह्मणोंको लूटने ओर 
"मी विळकुळ आज्ञा न थी । हां, सांड और भसे रसद 
| लिये जाते थे। जो सैनिक साहस और वीरताके 
२ भते थे, उन हा विशेष सस्मान होता था, उन्हे सम्मान- 
कमिंदीजादीयी। - 
व रि पगा-यळ-सेनाकी भांति महाराज शिवाजीने जल- 
स 'मी प्रन्‍न्ध किया था । उनके राज्यके एक ओरकी सीमा 
| १8 मिली हुई थी | इसलिये उन्होंने नौकाशक्तिको मी खुट्ढढ़ 
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रखना आवश्यक समरूा था । शिवाजी | 
थी,इसका जो उल्लेख कारवारके कै गतम सिह 
दर्ज व्यापारीने सं 

वि०--सन्‌ १६६५ ई०में किया था, उससे पता छाता पका 
छोटे और है किः 
उस समय कमसे कम ८५ छोटे ओर तीन चढ़े जहाज र पे 
पास थे । अङरेज ऐतिहासकोंका ऐसा अनुमान है किरि 
जोका जहाजी बेड़ा बहुत बड़ा न रहा दोगा, परन्तु उस समई 
_ कागज-पत्रोंके देखनेसे पता लगता है कि डस समय शिवाली 
इतनी भारी नाविक शक्ति थी, जिससे डल समयका यूऐप1| 
सबसे बलिष्ठ राज्य भी उनकी नाविक शाक्तिसे भयभीत हो 
था। सभासदने अपने बखरमें लिखा है कि शिवाजीके पह 
विविध प्रकारके चार सौ जङ्गी जहाज थे । चित्रगुप्तने शिवाजी 
1 जहाजो बेडका जो उदलेज किया है. उससे प्रतीत होता देश 
इनके यहां ६७० जङ्गी जहाज थे जिनमेंसे तील बढ़ेजहाका। 
हिन्दुत्तानके पश्चिमी कितारेपर थे । जिनको “गुखा" कक 
धे। तीन सौ जद्दाज मध्यम आकारके थे । और छोटे बाबा 
भी जङ्गी जहाजे थे । अंगरेज व्यापारियोंने शिवाजीरे बही 
बेड़ेका अनेक स्थानोंपर उरलेल किया है। कारवार भ 
व्यापारियोने एक खानपर लिखा है कि शिवाजीक ८ 
जहाज एक मस्तूळके हैं. जो तीस टनसे डेढ़ सौ उ 
दिखलायी पड़ते हैं। शिवाजीने अपने जहाजी वेडे | 
दस लाख रुपये जे किये थे । केलु कर क. ! 
'शिद्ाजोके जरितमे जिण्या. इला है, हि || 


न दडी, वैसे हो उन्होंने पोत-निर्माता कारीगरों- 
| सब प्रकारके आकारके लगभग चार पांच सो 
॥ _ थे।पर जिन लोगोंको शिवाजी चोर,लुटेरे, ड'कू 
र उन्हें शिवाजी का जद्दाज्ञी वेडा भी कुछ च जँचे तो 
की वात नहीं है। मालबन और कुछाबा शिवाजीके 
हाके प्रधान स्थान थे । उनकी समुद्री सेना चार, पांच | 
हामग थी । माळाच रके सघुद्री डाकू अङ्गरेजोंके लिये 
01 रसे अडुरेज भी काँपते थे | उनको शिवाजीने अपनी 
। सेमे भर्ती कर लिया था | इनके अतिरिक्त और भी 
३ बुसान उनको समुद्री सेनामें थे । ससुद्रो सेनाके 
द्रियासरंग थी । कान्होजी आंग्रे नामक 
किए गौका.नयन-शास्त्रमें अत्यन्त निपुण था, वह भौ समुद्रः 
बग मुख्य अध्यक्ष रह चुका था । इसके अतिरिक्त मियाँ 
क तिही मुतलमान, मिसरी तथा दूसरे मुसलमान दोळतखाँ, 


४ भहोडी आंग्रेनौका-नयन-शात्त्रमे इतना निपुण था कि 
भिशी सृत्युके दस बारह वर्ष पीछे कोंकण प्रात्तके 
च  अहरेज्ञोंका दिल दहला द्या था | कान्होजो अपनों 
है र समुद्री काम करता था। वह अङ्गरेओंकी 
गी, i सरकता था। उसे अङ्ग्रेज विज्नलरूप सम- 
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शिवाजीके समुद्री युद्धोंका वृत्तान्त इस पुलझो पा | fe 
कई बार हत किया जा चुका है। यद्यपि शिवाजीने इ | 
जहाजी बेड़ा जंजीराके सिद्दियोंसे युद्ध करनेफे लिये हो दसै 
किया था परन्तु उनका अङ्गरेज और पोत्तंगोजोसे मो दहा 
यह पीछे लिखा जा चुका है कि लिहियोंके जंजीरेपर बाठो 
करनेमें शिवाजीको जव सफलता प्राप्त नहीं हुई थी तब उनपर 
माळवन टापूको अपनी जळ-सेनाफे लिये प्रधान स्थान नियत 
किया। कहते हे कि जिस समय शिवाजीने जळमें किडा स 
बनानेका निश्चय करके, मलाह, कोली आदिपर, बौरही 
दिशामें कितना जळ है, इसकी जांच करनेका भार सौंपा। उशा 
लोगोंने अपने प्राणोंके सङ्कटको कुछ परवा न करके यह पताति 
लगाया कि हिस स्थानमें कितना पानी है और कहांपर म्मा! 
चनना ठोक होगा । शित्राजी इनके कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए 
उन्होंने उनमेंसे कितने ही? आदमियोंको अपने जड़ी जहाज 
कप्तान-पदपर नियुक्त किया और उन लोगोंको पक गाव बार 
परम्परागतके लिये पारितोषिक्रमें दिया । इस समुद्री किले प] * 
नेमें तीन हजार आदमी लगे थे। यह भी कहा जातां है कि र्‌ र 
शिवाजीने इस. किलेके बनानेमें कारीगरों और मजदूरके स । 
कई दिनतक कार्य किया था | इस किलेके बनाते समय | ' 
अपनी जळ-सेना अर्थात्‌ जहाजी बेड़ा ओर स्थलकी थोर 
हजार मावलो सेना तैयार रखी थी कि कोई इुश्म" fo 


k(t 
{ 


चनामेपें पतक 
ब्राचा जपशिित्र त:क्रर॥, प. चाघानही इ त | 


डे» 
शी 
न शै 
> hf 
> 


शासन ओर सेना ६२% 
कि उन्होंने सावन्तांका परम करके अपनी अधी- 
| _त छी थी और पोत्त गीजोंसे भी उनसे मित्रहा 

| इनो सिद्दियों ओर सुगळोंने भी शिवाजीके 
५ किसी प्रकाएका विन्न उपस्थित नहीं किया । 
इस किठेके बनानेमें कितनी दिलचस्पी थी 
तएडिल चुके है. । वे खयं मजदूरोंके समान काम 
[ठेकी तींच शिवाजीकी खम्मतिके अनुसार ही रखी 
दोगे समुद्रे भीतर किलेकी बड़ो मजबूत नांव रख- 
॥ इव किलेके नीचेका भाग तेयार हो गया और केवल, 
ग वताना बाको था तब चे वहां गोविन्द विश्वताथ 
हार किळेके रोष भागके बनानेका भार सोंपकर' 
एने माये । यह दुर्गे तीन चर्षमें पूरा बना था। जिस 
||स दुगे-निर्माणका काम समाप्त हुआ उल समय 
देने दुगेमे थे । चे पन्हाळा दुर्गेसे बड़ी घूमधामसे 
| परेश करनेके छिये आये और बड़े ठाट बारसे डुग 
[स्स मनाया । ढुर्ग-प्रवेशका उत्सव दिग्दू-घमके अजु 
गया | ब्राहणोंको भोजन कराया गया ओर दक्षिणा 
'धे| गरीव आदमियों को मिठाई बांटी गयी । शिल्पी और. 
सोनेके कडुड और सम्मान-सूचक वस्त्र प्रदान 
। उस समय माळचान-बन्द्रमें जितने जहाज थे उन 
ससान-सूचक तोपें छूटी । गोवाके पोत्तेगोजोंने भी 
अरनेमे देनेके लिये अपने यहांके चतुर 
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६२६ शिवाजी । | ३ 
पोत्तंगीजोंके प्रति झत्तज्ञता प्रकाश को और शिकार पे 
को उसके पदके अनुसार पारितोषिक प्रदान किया। गो 
विश्वनाथ प्रभुको भी उन्होंने बहुतसा पारितोषिक ह | 
एकं बहुसूल्य पगड़ी मोतियोंकी काळरदार तथा विशेष क... 
एक तलवार प्रदान की । 

इस नये किले का नाम उन्होंने सिन्धु दुगे अर्थात्‌ सपु 
किला रखा । कहते हैं कि उक्त किलेके दनानेमें एक कर 
पगौड़ा व्यय हुआ था । सिन्धु-दुर्गमें तीन हजार प 
एक सैन्यदल एक मामलतदारके अधीन रखा गया। इसने 
अतिरिक्त नायक (फौजदार), सिरनायक ( प्रधानशासक = | 
तत्तसिरनौबत ( परकोटेका प्रधान. शासक ) नियत ष्व 
किलेफे पास एक समुद्री-लाट सपुद्रोंकी लहरोंको रोक 
लिये बनायी जिसका नाम दरिया-बुजे था । इस प्रकारके शिवा 
जोने और भो समुद्रो-किले अञ्जन-बेली, रल्लागिरि गं 
सरजाकोटी, गाहन-दुर्ग काकेरी और राजकोटमे भी बंगवाये पे। 
यहां यह लिखना भी अनुचित न होगा कि अभी कुछ 

हुए कि मालवनमें सिन्धु-दुर्गके कुछ चिह मिळे थो ४. _ .] 
निवासियॉने एक गुम्बज बताया ओर शिवाजीकी एक चि | 
खापित की. जिसकी नित्यप्रति वहांके निवासी * | 
हें ओर कोल्हापुर द्रबारसे ईस पूज्ञाके लिये कुळ षार ; ; 
’ अलाएमीिब्रिकती छ Collection. Digitized by eGangotri . गि 


ने कोकणधाटपर भी कई समुद्री-दुगे वनवाये थे ।.. 
तकु हुगंपर अपना अधिकार जमा लिया और अपनी. 


| ik दुगे बहुत विख्यात थे । विजय-दुर्गका मुसलमान : 
अ नवन इतिहासवेत्ताओने विशेष उल्लेख “घेरिया”नामले 
: 1 एन किळॉंसे शिवाजीका जहाजी बेड़ा सुरक्षित रहता 
निको जो यात्री जाते थे अथवा व्यपार करनेके लिये: 
ए बहुमूल्य सामानसे ऊदे आते थे लूट लिये जाते थे। . 
रे जळ-शक्तिके हेड काटेर ( केन्द्र-स्थान ) कोलाबाको 


ठा जळ-शक्तिको देखकर पहले पोत्तंगीज घबड़ाये, 
॥फढे अपना राजदूत शिवाजीके द्रबारमें भेजा और 
रेकी आज्ञा मांगी | दोनों ओरसे सन्धि हुई। पोत्ते-. 
गि गीको प्रति व युद्धका सामान देनेको राजी हो गये 
पति मगे मौ पोत्तेगीज्ञोके जहाज़ोंको बिना. किखी रुका-. 
बे. प्रगाहमें आना ज्ञाना खीकार कर लिया । यह: 
स! १ ष दुहरायी जाती थी । अङ्घरेजॉसे भी शिवाजीकी 
“भी हुई थी। 

'महाराजने अंहाजी पैडेंवर सवार दोकरऽसिफ 


_ षद ` शिवाजी 


एक बार वारसोलोर शहरपर चढ़ाई की थी। फिर गा 
कमी जहाजपर सवार हो जर-युद्धमें नहीं गये | ष हु | 
बार उन्हें जल-युद्धमें अडुसव हो गया कि समुद्र-यात्राँ द | 
कठिनाई है । वे खयं ओर उनके बहुतसे साथी दीम हो गे 
थे । उन्हें प्रतीत हुआ कि समुद्र-यात्रा भयसे छाहोनहीहै| ४ 
अतएव उनके चतुर कार्याध्यक्ष ही.जळ-सेना भोर जयद Ei 
काम करते थे । . Fh | | 

` मुल्की इन्तजाम और भूमि-करकी प्रणाठी:-शिशी! 
केराज्यके दो मुख्य साग थे जो “खराज्य” और “पु. 
कहलाते थे। देशका जितना भाग उनके हाथमें आ गयाथ 
वह राज्य कहराता था; पर देशका जो भाग दूसरे ह, 
था, परन्तु उससे शिचाजीको चौध और सरदेशसुली प्रा 
होती थी वह मुगळाई कहलाता था । उन्होंने अपने र न्स 
भूमिकाः विमाजन वैखा ही छिया. था जैसा आजकलके. ताल 
कोंका है । प्रत्येक महालकी माळशुजारी पचहत्तर हजारसे वा 
लाख रुपयेतककऋी होती थो। दो या तीन महालोंका एक पू 
या जिला-.होता था। साधारणतः प्रत्येक . सूबेदारका ॥ 
चेतन चार सौ हुण अथवा लंगभग खो. रुपया है) 
था । शिवाजीने माल्गुज्ञारीका प्रबन्ध - 

अथवा जिळेके देशमुख या देशपाएडोंके यमं मुगढांकी Fe 
: नहीं रहने दिया था। किन्तु उन लोगोंको उनके जे य 
पदकी भांति" मिली करतेय एथीरप्सादान्जरिी | 


पना ओर सेना '६२६ 


या मुहाळके सूबेदार या महाळदारको सोप 
ह्य हया प्रत्येक दो या तीन गांबपर मालगुजारी उगाह 

पटवारी या कारकुन नियत थे । इससे पहले 
बही, मन ठेका देकर भूमि-कर वसून करनेकी प्रणाली थी 
रॉ किसान लोगॉको बड़ा क्ट होता था, क्योंकि जमीं 

| है॥ म्रतमाने तौरपर अत्याचार करके किसानोंसे बहुतसा 
| पढ़ कर ठेते थे और सरकारमें बहुत कम जमा करते 
` | शिवाजी महाराजने इस प्रणाळीको . बिलकुछ उठा 
रै र उपर्यक्त सरकारी चेतनिक अधिका रियोंको इस 
डर दिये नियत किया । ये अधिकारी जसोनकी माप करंके 
पोळी जांच करके किसानोंसे भूमि-कर दो पंचमांशसे 
वही चलल करते थे। शिवाजोसे पहले भुमि-करमे 
है च्या जाता था पर शिवाजीने सिक्के के रुपमें भूमि-कर 
_ोप्रणाळी प्रचलित की.थी, इन बातोंसे प्रजां और संर- 
| क नको बहुत सुमीता हो गया था । फसलपर देवी आप 

जिया जानेपर किसानोंको तकाबी भो बांटी जाती थी, 
षरे धीरे किसानोंकी सविघाके अउुसार वसूल की 


ड ॥ रसे आकर कोई नयी रयत उनके - राज्यमें बसती 
आवि सकी खेती करनेके लिये बीज्ञ और पशुओंके खरीदनेके 
र्त पा द्या जाता था जो फसल अच्छी होनेपर कमी दो 
हर्ती भार कभी चार छू कर लिया जाता था। 
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' जिस साल फसल नष्ट हो जाती थो उस साल 
लिया ज्ञाता था। जो जमीन्दार उनके राज्यमें hi 
* प्रज्ञाके ऊपर किसी प्रकारके राजनीतिक अधिक्रार तथे। |. 

. ` न्याय--शिवाजीने ऐसा अच्छा प्रबन्ध कर र॒ला घा 
. जिससे उन्हें तुच्छसे तुच्छ घटनाओंकी भी खबर हो जाती | | 
`डनके प्रधान-मख्डलमें न्यायविभागका बड़ा. अधिकारी रुप | 
:था। उसके निरीक्षणमें न्याय निपटानेका विशेष काई म 

करता था । दीचानोका कोई स्वतन्त प्रबन्ध न था । उस सा 
: आज्ञकलंकी भांति अदालतोंकी भरमार न थी। मह 
-्रामसं्थाए' उस समयतक नष्ट नहीं हुई थीं । इन आमसंजाओं 
. : अर्थात्‌ पञ्चायत द्वारा ही न्याय निपरानेका कार्य होताथा 
विशेष प्रसङ्गपर आसपासके गाँत्रके मुखिया लोग. पञ्च बते, 
जाते थे और उनका फेलसला अमलमें.ळानेके. लिये सरकार; 


-धमे-शात्जके अनुसार थे और कई बातोंमें मुसलमानी प्र र | 
'रीतियाँ भी स्वीकार की गयी. थीं । ii 
चमसस्थाय-शबाजी महाराज पूर्ण ह म | 

' मानी थे। इसी धर्मामिमानके जोरपर उन्होने राही! जं 
'किया था । महाराज शिवाजीकी “गो:ब्राह्मण हो. क! 
“यह विरद्‌ थी और यह विरद्‌ उन्होंने खुवणोक्षरोल के. i, 

्री। परन्तु इसे उन्होंने उस समयके ब्राह्म हीगो 

क्रिसीको फंसानेके लिये नहीं लिखा था। वे pi | 
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~| उनके गुरु श्रीसमर्थ रामदास स्वामीने धम्म 
[ एर करनेके लिये अनेक मठ स्थापित किये थे । 
क्रो शेवाजीके राज्यसे बहुत कुछ सहायता मिळती थी । 
हि तीर्थथान ओर देवालयों की सहायताके लिये जागीर 
षौ धी. जिनकी रक्षाका प्रबन्ध राज्यकी ओरसे होता 
छ| (वाजी किसी घमेसम्प्रदायसे विद्वेष. भाव नहीं रखते 
हा परजाके धार्मिक भावोंकी सदेव रक्षा करते थे। 


१, हैँ किया | हिन्दुओंकी धार्मिक खंस्थाओंके समान ही.वे 
ग्रा धार्मिक संख्याओंके प्रति पूज्य भाच और सस्मान- 
तेथे 

ब ृषा-यह पहले कहा जा चका है कि उस समय 
ताके बच्चे किसी विश्व-विद्यालयके छारपर अपना 
ii वलिदान करनेकी, अपेक्षा कत्तेव्यशील बनना अधिक 
पिषतेथे। उस समय वे “कळम-शार” बननेकी अपंक्षा 
| र १ लेना अधिक चाहते थे। उस समय भारतमाताके 
हि | षी इतनी नहीं बढ़ गयी थी कि. तनिक चोटसे ही 
० येणे मोर न भारतके बच्चे अपनी तिल्लीका फटता चुपचाप 
` 'ऐेतेथे। उस समय भारतमाताके बच्चे ऐसी शिक्षा 
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प्राप्त करते थे जिससे घे सच्चे मनुष्य वने, इर कस 
और आत्मसस्मानका विशेष ज्ञान प्राप्त हो। ल शिव. 
जोके समयमें आजकळको भाँति शुलाम लाने (लू क 
आदि) नहीं. बने हुए थे, न आजकलझी भांति विद्या । | 
अध्यापकोंके प्रति “भाड़ेके ट्ट.” कहकर सम्बोधन: करते हे | 
उस समय युरुएहोंमें विद्यार्थी पढ़ते थे, गुरुओंको राज़ 
ओरसे दक्षिणा मिळती थो। इस दक्षिणा-प्रणाळीसे संख 
पडनपाठनका पुनरुद्धार हुआ। प्रत्येक चर्ष श्रावण 
विद्वान लोग इकडे हुआ करते थे, उनकी जांच पणरिइतपः 
किया करते थे, जो पण्डित एक वेदका ज्ञाता होता था उ 
एक मन चावल मिलता था और जो परिडत दो वेद पढ़ा होत 
था उसे दो मन चावल मिळते थे 1. इसी प्रकार तीनों बग 
चारों वेदोंके ज्ञाताओंका सम्मान किया जाता था। साझा 
जो कोई जिस प्रकार पठत-पाठनको उन्नति अथवा अव 
'करता था, उसी प्रकारसे उसरी धनसे सहायता कोउ ग | 
थो। विदेशी विद्वानोंको अनेक प्रकारके पदार्थ भेंटमे दे | 
थे। महाराशुके परिँडतोंको भोजनको सामग्री भेट शं ग 
थी । जो पण्डित अपनी विद्वत्ताके कारण विशेष प्र | 
थे, उनका विशेष रूपसे सम्मान होता था | उनकी विर 
लिये उन्हें बंहुतसा घन मिलता था । चिटनीस डित कि 
' शिवाजीके राज्यमैंसे कभी किसी ब्राह्मणको तिर क 
मांगानेके किम किली दाऊ. राम तीस. 
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तुषा है कि जिल समय शिवाजी महाराष्ट की रडू 
| आये थे उस समय महाराष्ट में संस्छृत-शिक्षा बहुत 
ते दामे थी। पर शिवाजीने ऐसी उत्साहवद्ध क 
अ गर व्यवस्थाओंका आश्रय लिया, जिससे शीघ्र ही 
ते घुएस्थर संस्कृत चिद्वानोंके लिये ज्यात हो गया। 
ज विद्वात अध्ययन करनेके लिये काशी जाने ळगे. थे और 
पते वे उपाधि और प्रतिष्ठा प्राप्त करके महाराष्ट्रमें छोटते 
पर्ति शिवाजी उन्हें पारितोबिकादि देकर सन्तुष्ट करते 
तराव हंकृत-शिक्षाके अतिरिक्त शिचाजीका मराठी साषाकी 
सकी भोर भी ध्यान था । उन्होंने मराठी साषाके पठन- 
ए होकलोभी उत्तेजना दी थी । परन्तु इस पठनपाठनमें एक 
गशोधी कि उस समयके महाराष्ट्रों तथा अन्य भारत- 
मए दुसरे देशोंकी जानकार बहुत कम प्राप्त होती थो 
वष रे कम प्राप्त होती थी कि वे “'कूपमण्डूक” ही बने 
बागी) . . 
पे बत पाठक पीछे पढ़ चुके हैं कि अपने पिताकी झुत्युके 
। तीने राजाकी उपाधि धारण की थो। उस समय 
है 4, हमे टकसाल स्थापित की और ताँबे और चांदीके 
ह अअाये थे। तांदेके सिक्केके पक ओर “श्रीराज शिव” 
क मोर “छत्रपति” खुदा हुआ था। यह शिवरये पैसे 
आ. पै। पेशवाजीके पोछे उनके उत्तराधिकारियोंते भी 


यश पर मे” इतना ; जु 
र. र ॥शिवरपे”ज्ञाम, डिला० विख्यात हुआ कि 
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'शिवाजीके डेढ़ सो वषे पीछे उनके उत्तरा धिकारियोडे प्र ; 
'तकको लोग “शिवरये'” पैसे ही कहते थ । पैसा दस मांत, 
का था और डबल वाईस माँसेका। पैसेसे कम दाग हक 
'सिक्का न था, कोड़ियाँ खूब चलती थीं। फारसी अक्षर लं 
हुए पैसे भी मिलते थे परन्तु प्रचार देवनागरी अल्रव 
'ही अधिक था। उस समयके जितने पेसे मिलते है उशा 
'छेखकी भिन्नता पायी जाती हे । किलीपर “शिव” है, किती 
“शीव” है। “सिव” और “सीच” भो. मिलते हैं। “रज्ञ 
"शिव छत्रपति” में “पति” और “पती” दोनों प्रकारसे लिखे हा 
-सिक्क मिळते हैं। इस प्रकार लेणमें भेद्‌ होनेका कारण उ 
खुनारोंकी मूता थी जो टकसालोंमें छापा बनाते ये। | 
शित्राजीके समयमें जो रुपये ढाळे जाते थो उनपर शा 
फारसो अक्षर भी रहते थो। उनके सिक्कोंपर दो प्रसर 
संस्कृत लेख भी मिळते हैं -(१) शद्दासूनोरियं मुद्रा शिवराज 
राजते (२) शहाश्टुतस्य मुद्रे यं शिवराजस्य राजते। | 
दिनचर्यो--शिवाजीकी शासन-प्रणालीका संक्षि १ ] ह 
“किया जा चुका है । उनके शाखन-सम्बन्धी और भी बहुत पी 
'बातें हैं, जिनके विषयमें स्थानके अमावसे यहां नहीं र. पे 
का है | इस पोथीके लेलककी दूसरी पुस्तक, 
उत्थान और पतन” जो अमी तक प्रकाशित नहीं उनकी हि 


इस विषयको विशेष आलोचना की गयी है! यहां नी 
चर्याके सम्बन्धमें कुछ बातें पाठकोंको खुताना = 
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| शासन ओर सेना ६३५ 


्रातःकाळ जव विस्तरेसे उठते थे, नौबत वजती 

धो भया लोग सुदूंग,- वीणा आदि वाजे बज्ञाते ओर 
र लति करते थे। इस गान-वाद्यके साथ स्वयं 
गरीमगवानका  प्रातः€्मरण करते थे। इसके पीछे 
तिवृत्त होकर गोद्शेन ओर तुळसी-द्शन करते 

[ग आदि पवित्र नद्योंके जलसे स्नान करके जप 
र्व करते थे। पीछे कुछ देरतक पुराणोंकी कथा 
तञ्च प्रातकाळके साढे खात बज्ञेतक इन सब कार्योंसे 
ह ऐक वे वत्र अलड्ठारर धारण करते, फिर तीर चलाने . 
[ इाना मारनेका अभ्यास करते | एक घ टेतक कसरत 
॥एवारमें जाते। वहाँ चे अपने मंत्रियों और कार्यकर््ता- 
यते, उनके कार्य्योकी देखभाल करते थे. आवश्यक 
तहि नेकी आज्ञा प्रदान करते थे | यदि किसी सरदारकी 
शना होतो तो उसपर विचार करते । अगर उस समय 
९ करने उनके. पास आता तो उससे भी मिळते थे । 
१५रसमय कोई गुणी आता और उसके किसो काय्यंसे 
ऐितो उसे पारितो धिक प्रदान करते थे । प्रातः समयके 

. फे यह काय्यं समाप्त करके किसी मंत्री अथवा कमें 
शि! गोपनीय बात करनी होती तो . एकान्तमें. उससे 
से ते | ग्यारह बजनेपर ब्राह्मणोंकों भोजन कराया जाता 


2) पपार और भो छे घे पन मंत्री -सभाके 
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मनन ` शिवाजी | 
कार्य्यालयमें आते और अपने प्राइवेट सेक्रेटरोसे चिट्टियोंका - | 
लिखवाते थे। कोई आवश्यक कार्य्यं होता तो इसपर हर ( 
करते थे । पिछले दिनके दिसाबको जांच करते थे और इ 
दिन कया क्या करना चाहिये इसकी व्यवस्था करते थे | | द 
अतिरिक्त दूसरे दिनके लिये विशेष व्ययकी भी खोहति प 
करते थे | इतना काम करनेके पीछे महाराज शिवाजी अनः 
में थोड़ी देर आराम करते थे । दोपहरके आरामके पीछे र. 
दरबारमें जाते और कारखाने तथा महालोंका निरीक्षण बे 
इस समय वे न्याय-विभागके फेसलोंकी अपोळ देखते थे अ ॥ 
उनपर जेसी उचित आज्ञा होती थी, प्रदान करते थे । सूलः 
एक घंटा पहले शिवाजी अपने राजमहळसे बाहर चढे जते पे 
उस समय वे कुछ महल तथा कारखानोंका निरीक्षण करते ना, 
ओर देचालयोंमें दशन करने जाते, उपवन ( वाग ) में भो का, 
करते थे। फिर आराम-बाटिकामें आकर मुद्गर फेखे त 
और भी कई प्रकारकी कसरत करते थे। इसके पीछे गि. 
सन्ध्यांका दरवार होता था । सन्ध्याके सात बे पोछे १; 
पौराणिक कथा और कौत्तन होते थे । इसके पश्चात ॥। 
करके वे फिर द्रवारमें आते थे और पक या दो hl 
विशेष विषयपंर परामश करके, एकान्त खानमें ॐ | 
बुळाते और उनसे बहुत सी गुत बातें करते) 
समाचार सुनते तथा उनसे किसी समाचारका 


औरस 
लगवात्रा होता तो'उन्दें- अस्ते तिस ह र ४ | 
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ह इनका सब काम व्यवस्थित ओर नियमित 


कक यहां भूषण कवि भी था, जिसके विषयमें आगे 
बह वे भूषण तथा राज्यके अन्य कवियोंसे वीररस 
मो सुना करते थे । अन्य राजाओंके समान वे 
गुण वोढो अथवा खुशामद्योंकी चोचळेवाजी और 
फिर. बातों समय व्यतीत नहीं करते थे । किसी प्रकार- 
कणे.) हास्य-विनोद उन्हें पसन्ड नहीं था । उनका मन- 
ह. दोरसकी कविताओं ओर प्राचीन राजाओंके वृतान्त 
होता था । 
त शातन-यह पहले कहा जा चका है कि शिवाजी 
गोमक्त थे । राज्यकी ओरसे भीमाकी घारी, मानदेश 
हव खानोमें गोचरभूमि थी । जिनमें गोये' तथा अन्य 
हे सेपे। पशुओंकी रखवाळीके लिये राज्यकी ओरसे 
। ण] राज्यकी ओरसे गोचरभूमिमें बेल भी रखे जाते थं । 
4 'शुगालासे किसानोंकों खेती करनेके लिये पशु भी 
| णेय। राज्यकी ओरसे बहुतसी भेंसें भी रखी जाती 
लि चरके लिये भो गोचरभूमिके समान ही प्रवन्ध था। 
भी गौ और भैसोंके समान रखी जाती थीं । इन 
ल. 'पालीके लिये ज्ञो गड़ेरिये, ग्वाले आदि नियत होते 
, पीने बीस पचीस आदमी रखे जाते थे। गोशाला 
1 त्या, अन्यः पशुाळाओक्े।- विम, तिति 
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 जांचाहोती थीत ये'रलवाले परादा 7 ७ होती थी। ये रखवाळे पशुशाा ओके आसपा | 


स गांवोों 
रहते थे । इन चरवाहो और रखवालोंको पशुशालायें देते सर 


राज्यकी ओरसे एक तादाद सुकरंर कर दी जाती धी ह 
_ सालमरमें राज्यकी ओरसे ब्रह्ममोज दोंगे। उस. समय छ 
घी देंगे और सालभरमें दूध इतना देंगे । इन पशशालाशों | 
आजकलके डेरी फर्मेका सा ही कुछ ढड़ कहा जाय तो बु 
चित न होगा । | च 


| इ्क्ीसवां परिच्छेद 


साधु-सन्तोंकी सेवा 

| #प्रषिगत प्ररमा्थीन्पशिडितान्मावमस्था 
- | तृएमिव लघु लद्धमानिव तान्संरुणद्धि | 

अभिनव मदलेखाश्यामगण्डस्थलानाम्‌, 

नमबति बिसतन्तुर्वारणं वारणानाम्‌ ||” 
(४ रामदास वामी शिवाजी साधु संन्यासियों- 
| माद्र करते थे। उनके धार्मिक शुरु श्री समर्थः 
हामी थे । ये बड़े भारी धर्मोपदेशक हुए थे । श्रीसमर्थ 
पिह्ामीके पिताका नाम सूर्याजी पन्त और माताका 
ऐई धा। रेणुवाईके बहुत दिनोंतक कोई पुत्र नहीं 
| एस्यि उन्होंने पुत्र-प्रा्िकी लाळखासे सूर्यकी उपा- 
इ दिनों पीछे उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका 
(रथा, तीन वर्ष पीछे उनके एक और पुत्र हुआ 
| "उन्होने नारायण रखा । आगे चल कर यही नारा 


| tou] परमाथका ज्ञान २, उनका अपमान सत करो । वसक समान 


नशें रोक सकतों जस नतीन मदधारास शोभित श्याम मस्तक- 
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. शामंदासका जन्म संवत्‌ १६६५ चि ०--शाका १५३०. त 9 
रविचार-- एप्रिङ सन्‌ १६०८ ई०में हुआ था । जव { 
रामदास सवामी अपने अनेक शिप्योंके साथ धमेमूङक, राख 
क्रान्तिका उद्योग कर रहे थो, तव उनकी कीर्ति हिती 
कानोंतक पहुंची और शिवाजीने लगभग संवत्‌ १३०७ वि ए i 
२६४६ ६०में थीलमर्थं रामदास स्वामीसे भेंट को थी। [६ 
पहले शिवाजी साधु तुकारामसे मंत्र दीक्षा लेना चाहते 

पर साधु तुकारामकी सत्यु हो. जानेले उन्होंने रसमर्थे रा 
दास स्वामीसे दोक्षा ग्रहण की थी ॥ श्रीसनर्थ रामदास स्वी 
एक खानमें नहीं रहते थे, प्रायः चे भ्रमण करते थे । एस र 
शिवाशीको उनसे मेंट करनेमें बड़ी दिक्कत पड़ी। जहां फी 
थे छुनते कि वहां समर्थ रामदास स्वामी हैं, वही वे उतः 
दर्शन करनेके छिये पहुंचते थो । पर समर्थ से उनकी मेट तष व 
होती थो । उन्होंने खुना कि श्रीसमर्थे रामदास स्वामीने वापर 
की घारीमें श्रीरामचन्द्रजीका मन्दिर बनवाया है और वी 
इनका आश्रम है । वे अपने आश्चममें दी दै, यद सुतै 
शिवाजी उनके दर्शन करनेके निमित्त चाफलकी घादोमे 7३ 
पर उनको समर्थके दर्शन न हुए। वहां शिवाजीके ke 
उनके मामळतदार नट सोमलनाथने कहा कि सदव » ) 
अपने मठमें नहीं रहते है, वे बहुत करके जुडे य | 
समय चे कोंडवणके भेरवगढ़के पास ढगे । व जा आओ 
समक स्वे वोध" अहुलन्धाक सहि ` | 


Fo 


| 


| र्ट | 
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ऱ्य (-बिहुठ गुलाई भर मानजी गुसाई' शिवाजीके पास 
((ारदिरका प्रलाद फल फूछ आदि उन्हे भेंट किये । 
(दिए्का प्रसाद्‌ भक्ति-पूर्वेक रुवीकार कर लिया । पीछे 
वक्ष दोनो शिष्योले पूछा कि यह मन्दिर किसने 
१] इसपर दोनों शिष्योंने उत्तर दिया कि यद्यपि 
हारे गुरुजीके पाख नहीं पचारे हैं, पर यह मन्दिर 
तेथ से ही निर्मित हुआ है ॥ यह खुनकर शिषाजी बड़े 
गाए बाये और कहा कि यह आप छोगोंकी कृपा और 
ऐजो ऐला कहते है। मेंने कब मन्द्र-निर्मांणके लिये 
इसाथा। इसपर उक्त दोनों शिष्योंने उनको स्मरण 
कि एक वार पूनामें आपके पुरोहितघरमें गिरि गुसाई 
क कीत्तेन हुआ था, उस समय आपने कीत्तेनसे प्रसन्न 
तैसी पगौड़ा दिये थे, जिनको उक्त गुसाईने स्वीकार 
[भापा। गुसाई के धन स्वीकर न करनेपर आपने कहा 

' रत किया गा धन सें यापिख नहीं ळे सकता हूं । इस 
तेप जिस घार्मिक-कार्यमें लगा. सकते हैं। आपकी इस 
पिरि युसाईने आशा दो कि इस धनको रामदास 
स भेज्ञ दिया जाय जो चाफळमें ्ीभगवान 

| मन्दिर बनवा रहे है ॥ आपका वही घन नरसोमल 
दारा प्राप्त हुआ और उसी धनसे यह मन्द्र बना 
शकर शिवाजीको तीन सौ पगौड़ाके दानकी. याद 
सपश के. दोनों 'शिष्योंकि साधसब्दि को देखते 
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re, 


गये । मन्दिरके उत्तरी नावी ओर न्य ओर एक नाला 
जिससे उस ओरकी नींचको हानि पहुंचनेकी स 
शिवाजीने उसी क्षण अपने कामलतदारको उस ओर पु ३ | 
आज्ञा दी ओर पांच सो पयोड़ा पुळ-चंधाईके लिये मंजूर स्थि 
शिवाजी यह आज्ञा देकर श्रीसमर्थ रामदास स्वरी 
. दर्शनके लिये कोंडबणक्रे किनारे पहुंचे। पर वहां भी ज 
स्वाम्रीजीके दर्शन न हुए । चहांसे वे प्रतापगढ़ चले मधे 
प्रतापगढ़ले महावलेश्वर पहुँचे ओर महाः लेश्वरसे वाई शि' 
बहाँसे.माहुली आये । माहुलीमें कृष्णा और वेणो. नदीका सङग 
. है। डस सङ्गममें उन्होंते स्नान. किया ओर बहुत सादा 
पुण्य:किया । यहां उन्हें श्रोसमर्थ रामदास स्वामीका पत्र पि 
पत्र पद्यनें था । श्रौस्वामीजीने इस पत्रमें शिवाजीको प्रशंसा१' 
थी । इस पत्रको पढ़कर शिवाजी अत्यन्त प्रसन्न हुए बौर पर | 
उत्तर लिखवाया, जिसमें अवतक स्वामीजीके दर्शन न क्ती 
क्षमा मागी और यह भी. लिखा कि कई दिनसे में आफह 
करनेके लिये. विशेष उत्सुक हो रहा हुं, कया आप 8" | 
देकर मेरी ह हार्दिक इच्छाको पूरी. कर. सकते है ! परह | 
'छिलाकर शिवाजीने पत्रवाहकसे पूछा किइसस | 
जो कहां हैं? इसने उत्तर दिया कि “आजक वै नी 
.हें। फिर ठोक ठीक कह नहीं सकता कि वे किस... रति 
यहे, जायें ।” यह कहकर श्रीसमर्थका पंत्र छते शा 
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साधु-सन्‍्तों क्री सेवा ६४३ 


हुल शिवाजी अपने दळसहित चाफरूमें पहुँचे और 
दाथ दुज्ञीके दर्शन किये। समर्थके शिष्योंसे उनके 
[च| ववे आजकल कहाँ हैं? शिष्योंने उत्तर द्या 
वमी शिड्ठनबाड़ीके हचुमानजीके मन्द्रिमें हैं। आपने 
दक मेजा था; वह आज सवेरे कल्याण शुसाई' वहीं 
एस हे गये है । आगे शिष्योंने कहा कि आपको वहाँ 
ये बगे जल्दी नहीं करनी चाहिये । नेवेद्य तेयार किया गया है 

६ वि प्रसाद लग जानेके पीछे आप और आपके साथी 
_ पे करें, पीछे हम लोग.रवामीजीके पास आपके आग 

समाचार पहुंचा देंगे । शिवाजीने उत्तर दिया कि “आज 
(बृहस्पति ) है, मैने.यह निश्चय कर छिया है. कि में 
[ताके दर्शन किये बिना भोजन नहीं करू गा।” इसपर 
रि स्वामीजीके उपस्थित शिष्योंने निवेदन किया कि. आप 
हने दलके साथ उनके दर्शन करनेके लिये न जाइये । 
केले दलके होहला होनेपर वे वहांसे चले जायंगे। 
फे पामशेके अनुसार शिवाजी अपने आदमियों और 
शिष्य दिवाकर भटके साथ शिङ्नबाड़ीके हयुमांन- 
रमे पहुंचे बहदं उन्हें पता लगा कि. रामदास स्वामी 
९ गांवों गये हे. । अतः वे उनके दर्शन करनेके लिये 
प िेमौर देखा कि एक अंजीरके पेडके. नीचे बैठे हुए 
' शिवाजीका पत्र पढ़ रहे हैं और हँस रहे हैं; क्योंकि 
[| पत्र लेकर क साई उसी समय पहुँचे थे । 
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मनान शिवाजी 


ro 
दिवाकर भइके साथ शिवाजी श्रीसमर्थक प छू न 
उन्हॉने उ एक श्रीफळ ( नारियळ ) भेंट किया तथा ग 
प्रणाम करक चुपचाप उनके सामने खड़े हो गये । स्वा 
इनसे कहा--“ शिवाजी राजा, तुम अपने पत्रके साथ होर 
यहां आ पहुंचे हो, या तुमने इतनी अल्दी की। मै ४ 
कम बहुत दिनोंले रहा हूं, तुमने मेरी सेवा बहुत की | 
मुझे आश्चर्ये है कि आज तुम मेरे पास क्यों आये हो! 
शिवाजी महाराजने, » उत्तर दिया कि “मैं आपके दो 
लिय्रे बहुत दिनोंसे चेष्टा कर रहा हूं, परन्तु सुझे श्रमर 
दर्शन नहीं हो सके । इसके छिये में आपसे क्षमा चाहता 
अब में यही चाहता हूं कि आप मुरो उपदेश दे. और म 
शिष्य कर। यहद मेरी उत्कट कामना है और इसको प 
करना आपके हाथ है ।” श्रीसमथ रामदास स्वामीने शि 
की यह प्रार्थना स्वीकार कर ळी । कल्याण गुसाई 
पूजाकी सामग्री जुटायी । शिवाजीने ख़ान किया, दिवाकर 
शुस-पूजा करायी । पूञ्ञा करनेके पीछे शिवाजीने श्रीस 
' चरणोंमें अपना मस्तक रखके साष्टांग प्रणाम बवा 
भ्रोसमथ ने उन्हें उपासना मंत्रको दीक्षा दी। यह ऽ i 
| है कि समथ रचित दासबोधके तेरहर्य॑_अध्यायक ॐ | 
में “लघुवोध” नामक जो कविता है, यद वही दौश 
उन्होंने शिवाजीको दी थी । जे 
'००-०शोसणथके दनो थर दीजे शिवानी र्न 


साधु-सन्तोंकी सेवा ६४५ 


"प्रभाव पड़ा । घे राञ्यकाय्यं त्याग करके साधु- 
वे 1 समात श्रोलमर्थके साथ रहना चाहते थे । कहते 
जज क्षिप्रीतमर्थसे यह कहा भी था कि अव मेरा जी राज्यके 
। य गदी लगता है । अब मैं अपना शेष जीवन आपकी 
वश बताना चाहता हैँ. । शिवाजीके यह वाक्य सुनकर 
कोदे रामदास खामी बहुत बिगड़े ओर कहा कि “क्या तुम 
हे!ग्रिहझारो शरणमें आये हो । तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियका 
मे देश और जातिकी रक्षा करना है। क्षत्रियका 
गक त्राह्मणोंकी सेवा करना है । तुम्हे अमी बहुतसे काय्यं 
हता (| इस भारतभूमिका मु च्छॉके हाथसे उद्धार करना 
र श्रोराप्की यही इच्छा है. कि तुम इस कार्य्यको करो । 


कही कर्तव्य तुम्हारा है । तुम्हे अपने हृदयमें इस तरह 
बर भो नहीं छाने चाहिये ४ यह उपदेश खुनकर 


| री काय्ये करनेका उपदेश दिया था । शिवाजी शेव थे । 
रं | 4 गोसम्थने उनसे कहा कि श्रावण मालमें एक करोड़ 
है । माण करके शि चिङ्गकी पूजा किया करो आर 
f | ५ भोजन कराया करो। दूसरे--श्रावण मासमें अपने 


पे . 
ग्र | | -0. वाहां ० हि आदूर:सूत्कार, किया 


fe / 


६४६ शिवाजो 
करो जिसके विषयमे : पीछे न 
| चु र 
व्यबहारमें हिन्दुओंको “राम, राम” लिखा करो और बाएसो | 
मिळते समय भी “राम,-राम” कहा करो। लम 
रामदास खामीसे पहले भी “राम,राम” कहनेको राहि 
प्रचलित थी । इससे यही प्रतीत होता है कि श्रौतमशने ह 
रीतिका महाराष्ट्रमे विशेष प्रचार किया होगा | इतिहास 
श्रीसमर्थ रामदास स्वामीका भगवा रूएडा बहुत प्रसिद्ध है। व्हा! 
जाता हे कि श्रीसमर्थ रामदाल खामी जेसे रङ्गके चल्न पहनते] 
थे उस रङ्गका ही भगवा रूणएडा होता था । कुछ भूरा गोर 
नारङ्गो रङका भगवा झऋणडा होता था । भगवे झण्डेको उत्पतति 
कें चिषयमें नीचे लिखी आख्यायिका विख्यात हे कि सिता| 
विजय प्रात करनेके- पीछे शिवाजी सितारा पहुंचे हुए पे 
वहां श्रीसमथ अपनी शिष्य-मण्डली-सदिंत भिक्षाके तिमत 
यंये थे । उन्हें सितारामें शिवाजीकी उपण्यितिकी कुछ लप 
थी । नगरके प्रत्येक शृहस्यके द्वारपर भिक्षा मांगते हुए वे ही 
पहुंचे जहाँ शिवाजी उहरे थे । शिवाजीको "जय जय 3 
समर्थ “की आवाज खुनायी पड़ी । बाहर आये तो देखा के 
रामदास मिक्षाथी हो द्वारपर खड़े हैं। शिवाजीन सम 
ही भिक्षा प्रदान की। उन्होंने अपने राज्यका दान 1 
भिक्षार्थीकी फोलीमें डाल दिया । दानपत्रको द घी 
रामदास स्वामीने कहां--”क्यों शिवाजी, यह कैली मिर... 
मरर्‍्योबल”"डोळते'सो”"दोपदरेका समफकटता ` | 


न सेवा ६४७ 


वडा ही समर्पित करके हमारा आतिथ्य करते हो? 
| क जब उन्होंने वह कागज निकालकर पढ़ा तब उन्हें 
| कि शिवाजीने अपना समस्त राज्य अपण कर दिया 
| खामीजोने शिवाजीको समझाया कि राज्य 
रोका ही धर्म है, हम संन्‍्यासियोंकों इसे लेकर कया 
| एव्तु शिवाजीने अपना आग्रह न छोड़ा। तब समर्थ 

| 1 त्वाम्रीने कहा--“अच्छा यह राज्य मेरा ही सही,परन्तु 
तल चाहिये । आप मन्त्रीके तौरपर इस राज्यकी इ 
१ शिवाजीने रामदास स्वामीसे उनकी पादुका (खड़ाऊं) 
हो बौर खड़ाऊं स्थापन करके राज्य करने छगे। 
के भगुए वस्त्रके रङ्कके समान ही उन्होंने अपने राष्ट्रीय 
रद रखा । इसी समयसे महाराष्ट्र राज्यमें समथ 
पि खामोका भगवा झण्डा फहराने लगा जो इतिहासमें 
पिदर है।# सितारा-चिजञयके. पीछे शिवाजीने पारळी 
कि सजनगढ़ भी कहते हैं) में श्रीसमर्थ रामदास 
(तिमाधरकी व्यवस्था की | ` | 

सथ रामदास स्वामी शिवाजीके धर्मंगुरु थे अथवा 
कह राजनीतिक कार्य्यामें भी सहायता मिळती थी. 
॥ बाजकळ इतिहासळेखकोंमें बड़ा मतभेद है। कई. 
| | चैष कहते हैं कि शिवाजञीको स्व॒राज्य-ध्यापनमें मी. 
1 षरा 
| 


परंन देलुरूकर लिखते हैं कि इस चटनाका किसी बरे 
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प्या शिवाजी ' 
भोसंमथं रामदाससे सहायता और सम्मति क । | 
स्वर्गीय भ्रीरानाडे आदि कई इतिहास-लेखकों का होती गी 
समथ रामदास स्वामी तथा महाराष्ट्र अन्य जाह; 
दैशॉमें धर्मसूलक राज्यक्रान्तिका आदेश है। पर. | 
महाराष्ट्र-इतिहास-लेखक यह स्वोकार नहीं करते। हि! 
इतिहास-लेखकोंका कथन है कि शिवाजी भी समर्थ ज 
स्वामीके हाथको कठपुतळी न थो, उन्होंने केवल उनसे घ] 
देश ग्रहण किया था और चे समय समयपर उनसे धर षा | 
ग्रहण करते थे । राजनीतिक विषयोंमें शिवाजी उनसे पराई 
नहीं करते थे । प्रोफेसर यदुनाथ सरकारने भी लिखा है- | 
“An attempt has been made in the presen 


generation to prove that the Maratha national 
hero's political ideal of an independent प्राणी 


from Suspicion. The holy man’s influence ०५ 
Shivaji was Spiritual, and not political.” पा 

इसका भावार्थ यह है कि वत्त मान समयमें इस पात 
प्रमाणित करनेका उद्योग किया गया है कि रामदासने मराग| 
राष्ट्रवीर ( शिवाजी ) को स्वतत्त्र हिन्दू रज्य खापित बल 
उत्साहित किया था, परन्तु इस विषयके जो प्रमाण दि 
हैं तो वे यथेष्ट ही है और न सन्देइसे रदित हैं। शि“ | 
इस श्रेष्ठ व्यक्ति ( रामदास स्वामो ) का प्रभाव भ्रमिं | 
राजनीति उह aw Collection. Digitized by eGangoftri [ | 


न यै कई बातें विचारने योग्य हैं। श्रीसमर्थ, शिवा 
| ध्वं पहले इस घराधाममें आये थे । उन्होंने 
|. बार शिवाजीकी स्वराज्य-कल्पनासे पूचे किया 
 ॥दुमोके धार्मिक तच्चोंसे राजनीति अलग नहीं हे । 
|. साम्प्रदायिक ग्रन्थोसे राजनीतिक आर धार्मिक 
तिरेबोका मिश्रण इस प्रकार है कि राजनीति और घर्म 
| ग होनेपर भी एक ही प्रतीत होते हैं। श्रीसमर्थके 
पी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारॉ- 
शे है। हों सकता है कि विशेष राजनीतिक दिषयों- 
त्री धीसमर्थले परामशे लेते हों और यह भी हो 
गर कि श्रोसमर्थ; राजाओंके कत्तव्य आदि विषयॉपर 
री उपदेश देते हो, प्राचीन राजनीतिके तत्तव समस्ते 
| शुंभोके धार्मिक ग्रन्थोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र 
(के कत्तेव्य-कर्मफा निरूपण किया गया है । राजाओंके 
शि एल करते समय अनेक अन्थोंमें यहांतक लिखा 
(४ किला कैसा घनांना चाहिये, सेना केसी रखनी 
| सहे साथ किस प्रकारका व्यवहार करना चाहिये । 
शि बत्तमान परिस्थितिकी दृष्टिसे देखें तो. गाजनीतिके 
| पैक प्रतीत नहीं होतीं, पर हिन्दुओंके धार्मिक 
| ष एजञाझके कत्तेब्य चणित हैं। अतएव श्रीसमर्थ 
| "के क्षत्रियोंको उनका कर्तव्य सुरूते थे, इसमें 
| भ्या है; J ,०खमस्याएः० उपस्थित, होनेपुर,, 


६५० . . शिवाजी. 
शिवाजी समयसे सलाह लेते भी रहे हो, इसमे त 57 
नहीं है; जसे उन्होने औरजूजेबके पास जाते समय भे 
थसे परामर्श किया था । यद्यपि आजकलके कुछ इतिहास. 
लेखक शिवाजीका ओऔरडुजेबके यहां जानेके विषयमे रदा 
स्वामीसे परामर्श लेना भी मिथ्या बतलाते हैं, | 


हैं। शिवाजी भो मनुष्य थे, चे अपने मंत्री आदिसे अनेक विषये. 
सें परामश करते रहे होंगे,चेसे ही वे श्रीसमर्थ रामदास स्वापे 
किसी कठिन विषयमें सम्मति लेते रहे होंगे, यह होना सवार 
विक भी है। श्रोसभथ जैसे पहुंचे हुप महात्मासे बसी 
कठिन विषयमें सलाह लेना, ताज्जुब नहीं है । समथ घाग 
उद्धारमें. लगे हुए थे, शिवाजी अपने देश महाराष्ट्रको परध 
नतासे मुक्त करनेमें व्यस्त थं। दोनोंके उद्देश्य भौर “| 
महाराष्ट्रकी भलाईके लिये थे । अतप दोनों पारस न 
अनेक चिषयोंमें परामर्श करते रहे हों तो इसमें इछ अ“ | 
नहीं है । | 
रही यह बात कि शिवाजी, समथ रामदास है. | 
हाथकी कठपुतळी थे या नहीं । रामदास ला | 
झकाना चाहते थे उघर ही भुक जाते थे अथग म श 
स्थामीकी बिना आज्ञाके वे कुछ भी राजनीतिक 
श०६-0. ऐसी फल्पकाथय० करना 0 खिल्रा० तूत 
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| 6 जि लोग घेसी अनोखी अटकळ लगाते हे वे दतिः 
| की हत्या करते हैं। क्योंकि शिवाजीने महाराष्ट्रमे 
| गत करनेका काम भी समर्थसे भेट होनेके बहुत 


शमहत्व घटाते हैं। दमारो सम्मतिमें न तो शिवाजी 
च स्वामीके इशारेसे ही सब राजनीतिक काय्य करते थ 


पक विषयमें परामर्श ही नहीं करते थे | पर इसमें किसी 
हा सन्देह नहो कि महाराष्ट्रमे स्वराज्यकी कल्पना 
गैर अपने मस्तिष्ककी थो, किसी साध संन्यासीके कहनेसे 

'महाराष्टरमे स्वराज्य-स्थापनका बीड़ा.नहीं उठाया था । 

िषोकी सुत्युके पीछे जब उनके पुत्र सम्माजी तथा अन्य 

कि पारस्परिक मनपुटाव और कलहसे मदाराष्ट्रकी 

wt नौकां ' डगमगाने लगी थो तब रामदास स्वामीने 

| यह निस्नलिखित उपदेश दिया याः - 

मराठा तेतुका मेलवावा 

व महाराष्ट ध बाढ़वावा 

| (महाराष्ट्रोको एकत्रित करो और महाराष्ट्रधमेका 
। इसका तात्पर्य्यं यह था कि महाराष्ट्रोका जो 
| । ः र्सका-पाळन'करो/क झहाराष्ट्रोका -घहःकचेस््मोतः 
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धर्म क्या था ? वह कत्तव्य ओर न 
स्थापन और स्वराज्य-रक्षा ही थो। श्रीमन ०. 
स्वामीका निर्वाण--संचत्‌ १७१८ फाब्गुण रणे 
माघकृष्ण--सन्‌ १६८२ ई० को हुआ था | 
साधु तुकाराम--साचु तुकाराम महाराष्ट्र बे 
महात्मा ओर त्यागी उपदेशक हुए हैं । अनेक छोगोंका तो यहां 
तक कथन है कि महाराष्ट्रमें साघु तुकारासका अपने सपर 
लीत साघु-महात्माओंमें सर्वोच्च स्थान था । वे जैसे उद्यनोरि 
महात्मा, त्यागी ओर उपदेष्टा थो, चेसे ही कवि थे। उको 
रचित भक्ति और चेराग्य विषयक अभङ्ग ( भजन ) आज 
भी महाराष्ट्र लोग बड़े चावसे गाते हैं। शिवाज्ीकी उप 
पूर्णेभक्ति थी । यह ऊपर लिखा जा चुका है कि पहले शिवा 
इन्हॉसे दीक्षा लेना चाहते थो, परन्तु उनके देहान्त हो जा | 
कारण शिवाजीने समथ से दोक्षा ग्रहण की थी । साधु तुगा] 
राम जातिके वैश्य थो, देह नामक याँयके रहनेवाडे थे | 
गाँव पूनासे पूर्व उत्तरकी ओर १५ मीलकी दूरीपर बसाई | 
है | तुकारामके एक पूर्वज विश्वम्मर, भगवान ष्णम | 
णीके बड़े भारी भक्त हुए थो, उन्होंने इन्द्रायणी व 
भी भगवानकृष्ण और रुक्मिणीका मन्दिर वनवाय' ह 
रामके पिताका नाम बाळोजी और माताका नाम च ग 
तुकाराम तीन माई थे, उनके बड़े भाई सबजी थे, | शा | 


bs 
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! - दरपक जन्म्रके वर्षके विषयमे मतभेद है.। श्री राज 
(तसे उनका जन्म शाके १४६० ( सन्‌ १५६८-१५६ 
|. था और सर रामकृष्ण भणडारकरके मतसे तुका 
शाके १ ( सन्‌ १६०७-१६०८ ई० ) में हुआ 
| मतके जन्मदाता ओर आदिशुरु श्रीनानक देवके 
तुकारामके चरित्रको बहुतली घरनाये हे 
| यहाँ उल्छेख करनेकी आवशयकता नहीं है। कई पारिवा 
| जाके कारण साधु तुकारामको चेराग्य हो गया था। 
लीन रहते थे । उनके कोत्तनको जुनकर अनेक 
मध हो जाते थे । शिवाजी भी साधु तुकारामका 
८ र मुग्ध हो जाते थे । एक बार तुकारामके भक्तोंने 
8 कई स्थानोंमें उनके कीत्तेंगकी व्यवस्था की | उन दिलों 
'ब सिंहगढके किलेमें थे । वे नित्य रातको कीत्त नके समय 
गते और कौत्तनकी समासिपर पूनासे लौट जाते थे । 
हिने मुसलमान बैरियोंको यह पता लगा कि नित्य रातके 
[ति वाजो पूना आते और ळोट जाते हैं तो उन्होंने शिवाजी 
[नेको सोची | चाकणके मुसलमान सूबेदारने शिवाजीके 
मर प्रवत्ध किया । पूनासें एक वनियाके घरमें एक दिन 
| ेपा| शिवाजी नित्यप्रतिके नियमके अचुसार उस दिन 
|| भ्रवण करनेके लिये पूना पहुंचे । सूबेदारने दो हजार 
है उ पकड्नेके लिये भेजे। पठान लोग नियत समय 
र पवे c€-0 जिस बनियेके यह i कीसेन शा बनियेके 
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-घरको चारों ओरसे घेर लिया । पठान, शिवाजोदो 
घे. इसलिये वे जो कोई आदमो आता उसी पळ 
इससे कीत्तेनमें उपस्थित सभा मचुष्य अत्यन्त मययीत - | 
यह्‌ देखकर तुकारामते उपस्थित जनतासे ऐसो घवराहर बौ 
डरनेका कारण पूछा। उपस्थित मतुष्योने उत्तर द्याह 
शिवाज्ञीको परुड्नेके लिये पठान आये हैं, यदि आप मजरे 
तो हम लोग भाग जाये जिससे रिवाजीके जीवनको रक्षाहे! 
यह खुनकर साझ तुकारामने कहा कि पठानोंके इरेमरा 
कोत्तेतक वीचमेंले उठकर.जाना ठोक नहों है। विशेषत; एका: 
दशोके दिन जो भगवानफे स्मरण ओर घ्र करमेका दवन है 
ऐसे दिन भगवद्टजन करते हुए जो सत्यु होती है, वह मु 
प्रदायिनी होती है। और इस संसारके आवागनके चक्षस 
सदेवके लिये छुटकारा हो जाता है। इतना कहकर वेमो 
चलम्बन करके भगबद्वजवर्मे लोन दो गये थे। उद 
' प्रकार भगवद्ठुज़न करते देखकर उपस्थित जनता- “विठा 
.चिटइळ” कहकर . चिल्लाने ओर करतळध्वनि हक म 
: शिवाजीने ऐसी दृशामें कीत्त न-स्थानसे न चलते और जी मं 
परिणाम हो; उसको सुगतनेष्ही ठान ली कि इतनेम शिन | 
: एक खरदारने शिवाजीकी पगड़ी पहन ली र i 
सवार होकर पढानोंके बीचमें होकर निक्रलःगया | पठार हि 
सममा कि ये शिवाजी जा रहे हैं, वे उस कल्क क वी 
दौड़ «गये डाक सरादाऱ्सातार. वत... 


क 
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~ नहीं आया । कुछ थोड़ेले पठान कीत्तेन-सथानपर 
। पर जब रात बहुत हो गयो तब वे लोग भी चले गये । 
1 वढे जानेके पीछे शिवाजी भी कीत्तेन-स्थानसे अपने 


स वैराग्य हो गया । सब सरदारोंने उन्हें समझाया कि 
सको ऐसा करना उचित नहीं है। आप पहळेके समान ही 
[समाज कीजिये । पर उन्होंने किसीकी भी नहीं खुनी । यह 
पोह शिवाजीके खरदारोंने शिवाजीकी माता जीजाबाईसे 
को समझानेकी प्रार्थना को । सरदारॉसे जीजावाई सव 
(घुरकर पालकीर्मे सवार होकर लोहगांव आयां मर-साध 
(से मिळीं। उन्होंने तुकारामसे शिवाजीके राज-काजले 
भिहेेका सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा जिसको खुनकर तुकारामने 
मथासन दिया कि आज शिवाजी कीर्तन सुनने आचरे 
ऐसा उपदेश दूँगा कि वे दूने उत्साहसे अपने राज-काजमें 


'ष। यह कह उन्होंने जीजवाईको विदा किया | 
बाई सी कीत्तेन 
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में पघारीं और शिवाजी नित्यप्रतिकी भाँति छड | 
पधारे। डस दिन साध तुक ` इषे 
मुष्यको अपना कर्तव्य ap कहा कि “पे 

८ ५ हेये 
लिये संसार त्यागकर जंगळमें जानेकी जरूरत नहीँ है। क्ञ 
समाजमें रहकर संसारका भला करना अपने भाई करुच 
सुख पहुंचाना, दीन-दुःक्षियोंके दुख दूर करनकी रात-दिन चो 
करना ही सध्या पुरुषार्थ हे । केवळ अपने मोक्षके लिये हिता 
पहाडुकी गुफामें बेठ जाना पुरुषाथ नहीं है। संसारके मरपोरे 
कल्याण करनेके लिये संसारमें रहना बहुत जरुरी है। मुण 
मात्रके कल्याणके लिये ग्रहस्थाश्रमले बढ़कर और कोई हू ह 
आश्रम नहीं है। जगत॒कों कण्टक सममकर जो भपनील्रो 
पुत्रका त्याग कर देता है ओर शरीरमें भस्म पेटकर कि 
हो जाता है. चह इन्द्रियोंके दमन करमें समथ नही हेग 
बह पुनः मोहजालमें फंस जाता हे और लोकनिन्दाका पत्र 
जाता है। इस प्रकारकी विडस्वता करनेसे मतुष्यको कही । | 
मान प्रात नहीं होता और उसे मोक्षका आनन्द भी # 
नहीं होता। गृहस्थाश्रम परित्याग करके साधु बनकर १ 
कते फिरते रहनेकी अपेक्षा शहस्थाश्रममें रहकर ही पर| 

.और हरिभक्ति. करना कहीं अच्छा है । इस प्रकार गह्य | 
'की महिमाके .व्णनके.पीछे तुकारामने राजाओंके कब है. | 
किया कि राजा सदाचारी. हो तथा. प्रज्ञापालनके ` श गी 


द्दो तो 2 सकत 7है। | 
ROE वह संसारक, बहुत कुछ भा हाई कर स 2 
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प्रसिद्ध, अस्बरीष, जनक, धम आंदिकी 
| नायी कि वे. किस प्रकारसे राज्यकाज करते हुए 
श्रमे रहते हुए भी भगवदूजनमें लोन रहते थे 
ह्रकार अपने कस्तेव्य-पाळन करनेके कारण. वे राजर्षिं 
)। हरिमक्तिके निमित्त किसी राजाको अपने राज्य 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। शिवाजीने साधु 
यह उपदेश सुनकर अपनी पुज्य माता जोजावाई 
[साध तुकारामके चरणोंमें अपना मस्तक नमा दिया। 
पै कौत्तंनके वाद अपने घर चळे आये ऑर पहळेसे भी 
उत्साहले राजकाज करने लगे । | 
| ाजीकी साधु तुकारामपर अत्यन्त भक्ति थी । उन्होंने 
(तुकारामको अपने यहां आनेके लिये अत्यन्त आद्रभावसे 
[ही बादि भेजकर निमन्त्रण दिया पर साधु तुकाराम नहीं 
| इन्होने अपने न आनेका कारण निम्नलिखित पद्योंमें 


| न्न 


A ROSY i « - 


॥|| 
१५ 


“अरण्यवासी आम्ही फिरा उदासीन 
| . . दशन हें हीन अमंगल ॥१॥ 
वल्लावोण काया झालीस मलीन 
| . अनरहित जाण फलाद्दारी ॥२॥ 
| ऐड हातपाप दिसे अबकला 
| काय तो सोइला दर्शनाचा ॥२॥ 
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भेटीची करूँ नका ॥७॥. 5 
बातों हे भेटीची करूँ नका ॥९॥ः ` ` 
तुम्हां पाशी अम्हा ये ऊनियां काय 
वथा थाइ शीण चाला सयाचा |[६॥ ` 
निद्रेसी आसन उत्तम पाषाण 
| वरी आवरण आकाशचें ॥४६॥ ` ` 
ते थं काम करणं कवणची हे आस... 
. वायां होय नाश आयुष्याचा ॥७॥ ` 
. राजगृहा यावे माना चिय आसे। 
त थें काय बसे समाधान |) | 
देखो नियां वज्जमूषणांचे जन। | 
तत्काल मरण येतें आम्हों॥९॥ 
एकोनियां मानां उदास बह्दाल जरी । 
तरी आम्हां हरि उप क्षाना .॥१०॥ 
तुका म्हाण आम्ही श्रीमन्त मनाच । 
पूवील देवाचे इरीम ॥११॥ 


इन पद्योका भावाथ यह है कि हे शिवभूपति ! हम उदासी 
होकर जडूखमें घूमते फिरते है। हमारा दर्शन 
नही हैं, बस्न न'रहनेसे हमारा शरीर मलिन है, य | 
लानेसे हाथपांव छश हो गये हैं । पेसे वि त 
बया लाभ दोगा १ इसलिये कहता हूं कि मेरे दर्शनकौ हेत | 
(0 तेरेयास आकार सुमी कपार यांगणा ह, | 
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| “होगा । निद्राके लिये पत्थर उत्तम है और ओढनेके 
| राश विस्तृत है ।.ऐसी अघस्षामें कोनली आशा करके 
| केस आऊ : सस्मानके लिये राजग्रहको लोग जाते हैं, 
| वे सुळे समाधान नहीं होता! उच्च बस्माभूपणा- 
| उन देकर तु" मरण. आता हे, इसलिये मेरे दशेनको 
1 रखो । यदि यह खुनकर तुम उदास हो जाओगे तो 
पता परमेश्वर नहीं करेगा । हम जो परमेश्वरमक्त हे वे 
प्रम है। यहां द्रव्यको आवश्यकता नहींहै। साधु 
छामा यह उत्तर पाकर शिवाजी क्रोधित नहीं हुए ओर 
पिफ्ारसे उनके दर्शन किये । वे वरावर साधु तुकारामके 
श्रवण करनेके लिये जाते थे, जिसके विषयमे ऊपर 
॥िरा चुका है | साधु तुकारामका देहान्त संवत्‌ १७०६ विर 
18६ ४० में हुआ । 

हात्मा तुकारामके अतिरिक्त शिवाजी ओर भी कितने ही 
1 महात्मामोके भक्त थे कविवर महीपतिने अपने “भक्तः 
वामक काव्यमें लिखा है कि एक बार शिवाजी पेढ॒ापुरमें 
शं इन्हें ता लगा कि उज्जैनके साधु गणेशनाथजी कहीं 
हरे हुए हे] यह पता पाते ही शिवाजी साधु गणेश- 
। न होनके लिये गये। बड़ी कठिनतासे उन्हें साधु गणेश- 
। दशन हुए और गणेशनाथजीकों अपने साथ शिवाजी - 
ेछाये। रातके समय साधु गणेशनाथजीके सोनेका 


क्या गया पुल त्यन्त सुळा- 
1 श बहुत बढ़िया पलू; उसपर कत eGangotri 
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म बिल्तर विछाये गये और ओढ़नेके छिये ले _ए -- लिये सी बढ़िया |. 
_ बल्न पळडूपर रख दिये गये थे । साधु गणेशनाथ जव सोरे 
लिये पहुंचे तो इस प्रकारके ओढ्ने बिछानेके वलन देखकर 

भोग-विलासले घृणा हुई । त्यागसूत्ति गणेशनाथको इस प्रकारके 
दिस्तरपर-सोना पसन्द नहीं हुआ । उन्होंने अपने विस्तरपर 
बाडुडू, पत्थर बखेर लिये और उसपर सोये । शिवाजी यह देइ 
कर बहुत ही चकित स्तस्मित हुए। उन्दोंते साधु गणेशनाथके 
इस कार्यसे भी शिक्षा अहण की आ अपने,वहुपूर्य पलट, 
बिस्तर आदि बेच दिये, उनका जो कुछ सूल्य आया, उसे गरीब र 
आदसमियोमे. बांट दिया और उस दिनसे वे साधारण विरे | 


और. पळडुपर सोते खे । यदि आजकलके राजाओंके समया शि 
साध गणेशनाथ ऐसा कार्य करते तो राजा लोग उन्हे जज | 


कहकर घृणांकी दृष्टिले देखते। यह शिवाजी थे जिन्होंने साधु 
गणेशनाथके इस कार्यले भी शिक्षा ग्रहण की थो। 
` शिवाजीके यहां साघ-सन्तोंका, समागम बरावर रहता यपा 

कलमे देवसारती, .प्लानदेशके तपोनिधि देवभारती आणण 
चाकणके सिद्ध श्वरमंइ घुकतेश्वर, वामन परिडित, जयराम स 
रड्नाथ खामी,. आनन्दसूत्ति, केशव खामी आदि अनेक र । 
महात्साओंसे उनका समागम होता था । वे इन साधु मह र 
योंके. उपदेश . सुनते थे.. ओर उनका यथोचित भादः 1 i 
करते थे;। क | 
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ध्रा डील लाखि पीलको सबन तज्यो वन थान । 
` | (नि सरजा तूः जगतमें ताको हरयो गुमान ॥ 

[ही सांच ।६ईजराज हे तरी कला प्रमान | 
मे 1 पर सिवा किरपा करी जानत संकल जहान | 
में खरिजोफे द्रवारमें कोई शुणो जाता तो खाली नहीं आता. 
छी (जिस प्रकार खाघु-सन्तोंके प्रति श्रद्धा ओर भक्ति प्रकट 
मे, वेसे ही चे विद्वान आह्ाणोंका आंद्र-सत्कांर करते 
|परी प्रतिष्ठा करते थे, उसी प्रकारसे अन्य गुणियोंका 
१७ करते थे। कोई भी छुणी जो उनके दरबारमें पहुंचता 
शू नही होता था । संवत्‌ १७२४ वि०--खन्‌ १६६७ई० ` 
i कवि भूषण, शिवाजी के राज्यमें पहुंचे और शिवाजीके 
7 है| भूषण कानपुर जिळेके तिकवांपुर गाँवके रहनेवोळे 
बराह्मण कहे जाते हैं। संस्कृत और हिन्दीके प्राचीन 
हू (यि ऐसे बहुत थोड़े कवि हुए हैं जिन्होंने अपने विषयमें 
र दो, उन्होंने दूसरोंकी प्ररांसामें बड़े बड़े पोथे लिख 
` (चने सम्बन्धे किसी किसीने पक अक्षर भौ नही 
इसे 0 Math दिक नत “नामत 
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बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है। उनकी एड --- कठिनाई उपस्थित च | 
क एस क धप 
- है, उसीपरः निर्भर रहना पड़ता है। भारतके प्राचीन हके र 
समान भारतके प्राचीन कवियोंका भी वृत्त प्राप्त नहीं होता i 
भूषणजीके जन्म संवत्‌ आदिका कुछ पता नहीं चलता 
भूषणजीके दो ओर भाई, चिन्तामणि और मतिराम भी थे। पे 
दोनों भाई भी कवि थे । अबतक भूषणके चरित्रका जो कुछ 
पता चला दे, उससे ज्ञात होता है कि युत्राचखाके आरमिक' 
समयमे ये बिलकुल अपढ़ और निकस्मे थे, कुछ रोजमार धन्धा न 
करते थे । उनके ज्येष्ठ सहोदर द्रव्योपाज्जेन करते थे ओर उन्हें" 
ऊपर सब कुटुम्बके भरण-पोषणका भार था । शायद चित्ता] 
मणिकी स्त्रीको यह बुरा लगता होगा कि “मेरा पति कमा | 
और सब कुटुम्ब मौज उड़ावे ।” क्योंकि कहा जाता है कि एक 
दिन भोजन करते समय भूषणने अपनी भावजसे नोन ( ढवण), 
मांगा तो उसने ताना मारते हुए कहा--दां, बहुतसा | 
तुमने रख दिया है.न, जो उठा लाऊ ।' यह चाणर्पी ६ | 
भूषणको असह्य हुआ। उन्होंने कदा अब कर थे | 
'छा्वेगे तब ही भोजन करेंगे ।” ऐसा कहकर वै | 
दिये । | ड 
सच तो यह है कि भूषणकी भावजका बा ह: ॥ 
भूषणके जीचन-ोतको बदळनेवाळा हुआ । उन्होंने ड ५ 
ऑर कवित्वःशक्ति प्रीति की? फिए०० कई दाशी, 


= 
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_ ये, छूब घन ओर मान प्राप्त किया । कतिपय लेंख- 
से |... यत है कि भूषण और बूजेबके द्रवारमें भी रहते थे। 
ता | १ एफ दिन ओऔरडूजेबने अपने कवियोंसे कहा कि. 
के भा मेरी सदा प्रशंसा दी. करते हैं, सो बया मुके कुछ 
हीं है? . यह खुकर भूषणने कद्ा--“मेरे भाई चिन्तामणि- 
।पाररकी कविता खुनकर आपका हाथ ठौर कुठौर 
होगा पर मेरी कविता खुनकर आपका हाथ ` सूडॉपर 
|) अतएव में सच बात कहूं तो मुझे क्षमा की जाय।' 
उन्हे क्षमा-चचन दे दिया और भूषणने निम्नलिखित 


शोमे आगि लाई है। बंड़ा भाई दारा वाको पकरिकै कैद 
उभे मेहर नाहि वाको जायो सगो भाई है । बंधु तो मुरादबक्स 
ण दिवूक करिबेको लै कुरान खुदाकी कसम खाई है।. सघन सुकवि 
दै एने नवरंगजेब. एते काम कीन्हे फेरि बादसादी पाई दै चि 

बक “हाथ तसवान लिये प्रात उठि बन्दगीको आप दी कपट-. 
कर कपट सुजपक । आगरेमे जाय दारा चोकमें चुनाय लॉन्हो 
चेही छिनायो मनो बूढें मरे बपके ॥ दीन्ही दे सगोत घात. 
F नाहे कहे फेरि पौल वे तोरायो चार चुयुलके . गपके । 
| मनत छुर छुन्दी मार्समन्द महा सो सौ चूदे खाय के 
कि | श्‌ बैठी तपके ॥? | क्ट 
| | ण कितो. सुकर भूपे: ब्रा मोरइूजेब, यडुत 


नाराज हुए और भूषण उनके साता हुए औरं भूषण उनके द्रयारले चल द्यि। 
वे अपनी कबूतरी घोड़ीपर चढ़े चले जाते थे कि पके. 
उह 
ओरडुजेब, जुम्मा मसजिद्को नमाज पढनेके लिये जाते इए | 
दिखळायी पड़े । उन्होंने वादशाहको सलाम न करके द * 
साथी कवीश्वरोंको प्रणाम किया । इसपर बादशाह बहुत चेः 
आर उन्हे पकड्नेको आज्ञा दी । पर वे अपनी कबूतरी घोड़ीओो | 
दौड़ाकर चळ दिये और बादशाहके आदमियोंके हाथ नहीं | 
आये । वे शिवाजीके.दरवारमें पहुंचे । वहां उन्हें १८ लाख रुपे | 
मिले जिनमेंसे एक ळाख रुपयेका नमक उन्होंने अपनी भावज- | 
को भेज दिया। भीयुक्त श्यामविहारी मिश्र एम० ए० तथा पं* ह 
शुकदेव बिहारी मिश्च बी० ए० भूषण ग्रन्थाचलीकी भूमिका | 
भूषणकी औरडुजेबको कवित्त सुनामेवाली घटनाको मंनगढ़त | 
और कल्पित वताते हैं । वारदचमें उपर्युक्त घरनामें दो वातं | 
आश्चर्यजनक हे । एंक लो यह कि बादशाह ओरङ्जेब कविताः | 
प्रेमी न थे, उन्हे गाना-घजाना सी पसन्द न था । ऐसी हात | 
यह विश्वास नहीं किया जाता कि उन्होंने भूषणसे कवित्त सते | 
होंगे; पर इससे यह तात्पर्य भी नहीं है कि उनके दरवारमे दाव 
न रहते हों। मुझल्मान बाएशाहोंके राज्यमें हिन्दी 
रहनेका एता ळगता हे । अतएव भूषण भी मसूर र 
द्रवारमे कुछ दिनोंतक रहे हों तो आश्रये ही अया दै! 7 
सकता है कि खतन्तरताप्रेमी भूषण ओऔरडुजेबके द्रवा 
दिनोंतक तरह ही“ बसे खेले दिये हों०वूतरी 


न करने ओर कवूतरी घोड़ीपर सवार 
(की है। यह भी सन्देह-जनक प्रतीत होती है, 
ए मृत बडे कर बादशाह थे । घे कदापि ऐसी घेअदवी 
३ दकत । पर इससे यह तात्पय्ये नहीं है कि उन दिनों 
हे. भोका होता असम्भव था । सम्नाट्‌ शाहजहाँसे अमर- 


[नो ठेकर दिळीसे चला गया था । शिवाजीने भी 
_ ऐको मागरेसे.सागनेमें बेतरह छकाया था । इसी तरहसे 
के नाराज होनेपर भूषण भी किसी तरहसे ओरडूजेअके 
|णा बये हों तो इसमें अचम्मेक्षी कौनसी चात है । 
ही बोर औरडूजेबकी सेंट भी विचित्र ढडूसे हुई। 
॥श्लाजीकी राजधानीमें सम्ध्या-लमय पहुंचे थे ओर 
ष्ये उह्रे और कुछ राव बीते महाराज शिडाजी भी 
क देवालरमें पूजनाथे पहुंचे । भूषणने यह न पहचान- 
पेकोन हैं, उनसे शिवाज्ञीके दरबारका वृत्तान्त पूछा और 
सिमेंर करमेकी इच्छा प्रकट की। इसपर शिवाजीने 
के | रारमें पहुंचनेसे पहळे हमें सी कोई छन्द सुनाइये । 
के फी कडकसे निञ्जलिखित कवित्त पढ़ा । 
“इन्द्र जिमि जम्म पर बांडूव सुअम्मपर 

रावत सदम्भपर रघुकुलराज है | 

पौस-० बंशस्वाहपर /*्सर्जमुंव्ससिसाइमर० ०५ ००57500 
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ज्या सहसबाहपर राम द्विजराज है | 
दावा बुमदुरडपर चं ता मृगमुछप। 
भूषन वितुए्डपर जैसे मृगराज है | | 
तज तम .अंसपर कान्ह जिमि 
सों मलिच्छु बंसपर सेर सिवराज है 


. शिवाजी इख कवित्तको सुनकर बहुत प्रसन्न हए। इर 
भूषणसे १८ बार # उक्त कवित्त सुना और जब १६ वा श| 
उन्होंने कवित्त खुननेकी प्रार्थना की तथ भूषणज्ञी नट गये।व 
शिवाजीने! अपना परिचय दिया और कहा कि हमने परतता 
थी कि जितनी बार आप यह छन्द पढ़ते, उतने ही हक्न छु 
उतने हाथो और उतने ही गो हम आपको दंगे, सो मरि 
मिळना आपके भाग्यमें न था । भूषण इतना ही धन प्राप का 
बहुत भ्रसक्ष हुए और अपने भाग्यको सराहा । | 
उन दिनों शिवाजीकी कीत्ति भारतवर्षमें दुर दूरत १ 
गयी थी । . हिन्दू-जातिका सौभाग्य-सितारा डूब ३०. 
औरडूजेबकी क्रूरता और धार्मिक कट्टरतासे दिनू 
: बार सूषयने र मिरत कि 
जोर A म डर! ड सोगा बे लिए 


भत इं कि एक हो छद्‌ ५२ बार पदा गया या । परिचय गा 


† किसो किसौका कहना है कि शिवाजोने उस बम a दिवानी ४ 
केवल भूषणसे इतना हो कहा कि कल दरवारमें असुर दप उतो शी 
भेंट हो रुकतो इ । भूषण नियत समवपर जब दर रश 


पक अगस बक्षी शत सनि था महो त्त 


३४ = लगातार आक्रमणोके कारण हिन्दू निस्तेज 
Ira 

| राजपूताने तथा भारतवषके अन्य स्यानोंके क्षत्रिय 
| ्रङजेबके दबदबेके कारण--“किंकत्तव्य विमूढ” 
' इर्त्यशन्य हो गये थे । ऐसे समयमें शिवाजीने महा- 
एाधीनताकी बेड़ीसे मुक्त करनेक्री जो चेष्टा को थी, उस 
हि हक हृदयमें नवीन आकांक्षा और आशा-पलवका 
एग]. डस समय समस्त आरतबर्षमें ओरडुजेबके दांत 
निष्ट किये थे तो केवळ एक शिवाजीने । वीरता, धीरता, 
(ति आदि सब बातोंमें ही शिवाजी महाराज औरडूजेब- 
| मार ले गये थे । जिनका राज्य औरडूजेबकी नीतिके 
हण हो गया था अथवा जो खतन्वतादेवीकी उपासना 
चाहते थे और अपने देशकी दुदंशासे दुःखी थे, उनके 
पिवत समय जीता जागता उदाहरण और आदश सिवा 
शैके और कोई नहीं था । क्योंकि उस महाराष्टू-केशरीकी 
पे गोलकुएडा, बीजापुर और सुगळ-साप्राज्यके छक्के छूट 
0) यह उस नर-केशरीका ही यह काय्यं था कि तीनों 
- आशे राज्योंको अनेक प्रकारके नाच नचाकर एक दुर्जेय 
तयक स्थापना की थी। इसलिये उस समय स्वभावतः 


पन्ना : शिवाजी - 


चम्पतरायको स्टत्युके कुछ दिनों पीछे छत्रसाल घोर व” 
रायने आमेराधिपति मिर्जा राजा जयलिंहफे [हि 
सेनामें नोकरी कर ळी थी | मिर्जा राजा जयसिंह र 
'छत्रसाळ और उनके भाई अङ्गद्रायने वीरता प्रकर की थी र ; 
इन्हें मुगल-सन्नाट्से वीरताके लिये कुछ पुरस्कार नहीं मिद्य।ए 
इससे ये दोनों भाई सुगलोंकी सेवासे उदासीन हो गये थे दोर 
शिवाजीसे भेंट करनेका मनसवा बांधा | र 
छत्रसाल और शिवाजीकी आपसमें भेंट कैसे हु, ६ 
विपयमें इतिहास-लेखकोंके पारस्परिक कथनमें कुछ 
'है। कोई कोई इतिहास-लेखक लिखते हैं कि दक्षिण जाते ® | 
छत्रसाल अपने साथियोंसहित देळचारेमें ठर गये। यहांके 
उाकरकी रूड़की देवकुमारीसे छत्नलाछका विवाह हुआ। 
अपने सारे कुटुम्बंके साथ ये लोग दक्षिणको ओर चल पढ़े। 
परन्तु उस समय शिवाजीतक पहुंचना कुछ खेल न या (ह 
कई राजनीतिक कारणोंसे शिवाजीने अपने राज्यकी सीमाओं 
परं चौकियां बिठा रखो थीं पर छत्रलाळ अपने कदम मादी 
मियोसहित किसी प्रकारसे इन चौकियोंसे निकल गये म्‌ | 
शिवाजीतक पहुंच गये । | 
कहा जाता है कि शिवाजीसे इनका परिचय बड़े 
को लवा 
डङ्गसे हुआ। इन्होंने खुना था कि शिवाजी 
बड़ा शौक है। इनके पाख भी एक लवा था। 
लड़ गये और इनके लवेने शिवाजीके समी प्रच 
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7 इसपर शिवाजी 'बहुत प्रसन्न हुए। ` इनकी 
(गला और सुलमएडळको प्रभाने उनके चित्तको 
पे बाकर्षित कर लिया था।- उन्होंने "इनसे ` परिचयः 
दते अपना परिचय दिया. ओर बुन्देळखर्डरी तत्का- 
, अपने पिताकी आत्मवलि आदिका वर्णन 
शो उच्च विचारोंको भी शिवाजीपर प्रकट किया । .'चे 
तकर बहुत प्रसल हुए । कुछ दिनों इन्होंने शिवाजीके 
कई उपयोगो बातें सीखीं।. जो काम इनको वुन्देल- 
दराउ्य-स्थापन करनेके निमित्त करने थे, .उन. सब 
शिवाजी दक्ष थे । सेनाका प्रबन्ध, राज्यका शासन, 
पहन-पोषण, युद्धकी सामग्रोका एकत्र करना, सुगछोंके 
रीति, विजित. राज्योंसे कर छेना आदि अनेक. 
शिक्षा इन्होंने शिवाजीके यहां. ग्रहण की थी। 
[फे विपरीत कई इतिहास-ळेखकोने यह लिखा. है कि 


; भे खाधीन करनेके विषयमें इन्होंने उनसे परामश किया 
दसे ढडनेके लिये भी ये उनकी खेनामें रहना चाहते थे । 
| दो इनको जो उत्तर दिया; वद लाळ कविके ते 
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Re शिवाजी 


' “सिवा किसा सुनि के कही, तुम छत्रो सिरता | 
१ जीत अपनी भूमि को, करो देशको राज ॥ 
. करौ देशकी राज छतारे, हम तुम तै कब नहि न्य १ 

दौरि देस सुगलनके मारो, दबटि दिलीके दल रहाती । 
तुरकनकी परतीत न मानो, तुम केहरि तुरकन राज जानै. | 
तुरकनम न विबेक बिलोक्यो, मिलन गये उनदो उसे 
हंमकौ भई सहाइ भवानी, भय नहिं मुगलनकी मनमानी | | 
'.छल बल निकसि देशमे आये, अब हम पै उमराइ पठे॥ ६ 
हम तुरकनि पर कसी झुपानी, मारि करेंगे कीचक घानी। | 
.तुम हृ जाइ देस दल जोरौ, तुएक मारि तरबारिन तेरै [ | 
23 शनक विट x. 


“'छर्तनिकी यह वृत्त बनाइ, सदा: तेगक्ो खाइ कमाई | . 
गाइ वेद .विप्रन . प्रतिपाले, घाउ एड्धारिन पै घाले ॥ | 
तेगधारमें जौ तन छूटे, तो रबि भेद सुकत सुख शूट: | 
जैतपत्र जौ रनमें पावै; तौ. पूहुमीके नाथ कहै ॥ | 
तुम हो महावीर मरदाने, करिहौ भूमि भोग इम जान! | 
जो इत हा.तुमको हम राखें, तो सब सुजस हमारे गँ ॥ | 
तांते जाइ मुगल दक्ष मारी, सुनिये श्रवनाने तुजस ति ] पे 
यह कहि तेग मंगाइ बंधाई, बार बदन दूनी दुति भार | 
देणा पाठक ! शिवाजीने चीर 'छत्रसाळको थ .. उदा 
उद्धार करनेके लिये किस भाँति उत्साहित क्ष्या 


सारांश र 
छत जाहको,ज़ो, | सोजखिनी, उत्तर, वि दरया, उस डर ग 


= >. >>! 


म्य मर छत्रसाल ६७३ 


५ | हुए अपने देशको जीतो, क्षत्रियोंका सदासे यही 
| हेकि वे अपनी तलघारकी कमाई लाते हैं । तुम चीर 
| विशु्ोंको मार भगाओ । इसमें में तुमले अळग नहीं 
| रहको मारो और दिल्लोके सेन्य-द्ळका संहार करो। 
(विलास मत करो, तुय अपनेको सिंह समझो और 
यो आतो। तुर्शा'का भरोसा मत करो, जो बुन्देले 
॥ रहे हैँ उनको रोको | भवानीकी छुपासे हमें सुगळों- 
उमयनहों है। मत्रानो हो हमें सहाय हुई हे । जब हमें 
के फर लिया और हम घोखेसे निकळकर अपने देशमें 
'॥ तव हमारे ऊपर चढ़ाई करनेके लिये बादशाहने बड़े 
एख भेजे हैं| हमने अब तुकोपर अपनी तलवार उठायी 
'॥णडन्हे मजा चल्ला दंगे । तुम अपने देशमें जाकर सेन्य 
कफे तुकाँसे युद्ध करो ओर उन्हें मार भगाओ ।” 
पकी सदेवसे यहो रोति चली आती है कि वे नित्य- 
तळवारकी कमाई खातेहें। किसीके आसरे 
; शे ही! गो, वेद और ब्राह्मणोंकी रक्षा करते हें। अभि- 
"ति थ्मिमान चूर्ण करते हैं । युद्धमें खृत्यु प्राप्त होनेपर 
षो सिधारते हें। इस प्रकार उन्होंने बुन्देला वीर 
| उत्साहित करके एक तलवार मंगायी और छत्र- 
| में बांध दी। | 

ह] गक ओजपूर्ण और उत्लाहवरद्ध क परामशेका जो 
| नाके तार हुआ, चह भो छाल कविके शब्दोंमें 
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“आदर सो .किन्‍्दे विद, सिवा भूप सुख पाइ, 
. मिली मनो उर उमंगमे, भूमि भावति आइ |» 
. इतिहास-रसिक पाठकोंसे छिपा हुआ नहीं है कि बाद न 
वीर छत्रसालने शिवाजीके उपदेशके अनुसार अपना स | 
सम्राट्‌ ओरङ्कजेबके चंशुळले निकाळ लिया था और बाद 
मो ब॒न्देललएडमें ३२ देशी रियांसतोंमेंखे आठ रियासत प्रई 
राज छत्रसाळके चंशधरोंके हाथमें हैं। अतएव शिवातीर 
उपदेश खाली नहीं गया । 
पगसन ( ?2९501 ) ने बुन्देलोंके इतिहासमें शिवाजी. बो 
छत्रसालकी भेटका वर्णन लाळ कविक्ृत छत्र-प्रकाशसे मित! 
जुळता ही किया है। प्रोफेसर यदुनाथ सरकारने भीमेर 
फारसी इतिहास “दुसखा-प-दिळ खास” से एक पेरा हि 


मियोंकों अपने यहां कोई उच्च पढ नहीं देते थे। छ 
रायगढ्से अत्यन्त निराश होकर लोटे थे ।” “उुललाए" | 
. ल्वास” के लेखके कथनमें सचाईकी मात्रा कितनी है ih 
कहना कठिन है, पर इसमें सन्देद नहीँ किउस स ७ 
मारतके अनेक निवासी और्ड्रजेबकी सत्ता इई कय है 
कर रहे थे। इससे सम्भव है, ने उत्तर-सारतके निव. | 
उपेक्षाको दृष्टिसे देखते हों.। . लाळ कविके छत्रच 
पगसनक्रे इतिहासमें शिवाजीफे यहांसे छत्रलालकै विण , | 
लॉक बात नद री है।इस "दि. | 


याय और छत्रसाळ ६७५ 


पाईमें सम्देद प्रतीत होता है। लाळ कवि और 
शिवाजी और छत्रसालकी सेंटका जो वृत्तान्त लिखा 
होतो यद प्रतोत होता है कि शिवाजीने छत्रलाळको 
७ र बरौर यथोचित परामशे दिया था। शिवाजीके स्थानमें 

बो दुसरा स्वाथी व्यक्ति होता तो वह छत्रलाळको अपने 
पकर रख लेता ओर उनके सेनापतित्वमें बुन्देललरुडमें 
परभेषकर अपना राज्य बढ़ाता । पर शिवालीकी ऐसा 
मन थी शिवाजीके अधीन छत्रलाल चाहे जितनी वीरता 
क्षते, चाहे जितनी विजय प्राप्त करते, मुगलोंके चाहे 
॥ रांत खट्टे करते पर न तो उनको वह महत्व प्राप्त होता 
हत कार्य करनेले प्राप्त हुआ था और न वुन्देळखर्डको 
तिता प्राप्त होती । बहुत सस्भव था कि बुन्देलखणडके 
 फछोंकी पराधीनताका जुवा उतर जाता पर मराठोंकी 
'िताका जुवा, उसके गळेमें पड़ जाता। पराधीनतारूपी 
0 जंजीरके स्थानमें सोने अथवा चाँदीकी जंजीर पड़ 
1 | वुन्देलजण्डको सञ्च स्वराज्यरूपी खुखका कभी अनुभव 
। शि। सतव शिवाजीने छत्रसाळको जो कुछ परामशे और 


हिः उसका फळ छत्रसाळ और युन्देछलण्ड दोनोंके 
त "थ्या हुआ |: 


; (क्ष ड 
होने भूषण- ग्रयावलीकी सूमिकाम शिवाजी और छत्रसालक्षौं भटका 
शं ऱ्य ३«.लिल्ला इ, वह गलत है ! सिद्मवन्धुभॉने शिवाजीका औरड़- 
ह कद होना: लिखा हे सो भो गळत है । औरइजबने शिवा नो- 
bs बेर कियी थी नेक विष it Collection. Digitized by eGangotri 
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तेईसवां परिच्छेद | |, 


बोमारी ओर खरुः 
`` `“'यम-्सेनाकी विम ष्वजा अब “जरा? इष्टिं आते हे । 
करती' हुई बुद्ध रोगांसे देइ दारती जाती है॥' 
हाय | क्या जल्द य मिट्टीका घरोंदा बिगड | | 

तका कुछ न गया खेल हमारा बिगड़ा |? | 
अनेक युद्धोमे विजय और सफलता प्राप्त होनेपरमी | 
शिवाजी अपने अन्तिम समयमें बहुत उदास रहते थे । . अन्ति | 
समयमें उन्हें अनेक पारिवारिक रूगड़ोंके. कारण भी बहुतपे | 
दुःख उठाने पडे थे। उनकी बड़ी खनी सहबाईका पहले हो 
देहान्त हो गया था, _ उनके ज्येष्ठ पुत्र सम्भाजीने जो उत्पात | 
मचाया था, उससे भी वे बड़े दुःखी थे । पाठक सुन झगे 1; 
कि सुगलिया-सेनामेंसे सम्माजीके छौट आनेपर. शिवाजीने अह 
न्हाला दुर्गेमें नजरवन्द कर. दिया था 1. सम्माजीक क | 
न्द्‌ करनेके पदळे शिवाजीने बहुत कुछ समस्या, व ; पे 
किलोंकी तालिका दिखकायीं, खजाना भी : दिला: | 
करकी आमदनी वतलायी और यह भी re ° कि ले पे 

. हिन्दुओंकी कैसी अधोगति हो रदी है और a से 


परसम् ६ 
खराउदक्री-किल,ठकारसे०। रक्षा करनी, चाहिये : & 
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~ ततने पितोके उपदेशोंका कुछ भी प्रभाव नहीं हुंञा । 
रे चिन्तित और ढु खी रहते थे। इतनेमें उन्हें समांचारं 
के “बसे उनके छोटे और सौतेले भाई ब्यङ्कोजी, बीजा- 
(एखारंकी अधीनतासे सुक्त होकर शिवाजीकी अधीनतामें 
न तवसे वे बहुत उदास रहते है। जागीरका काम-काज 
तापनी छोड़ दिया है । उन्होंने रघुनाथ हनुमन्ते (शाहीका 
हत) से भी मिळना बन्द कर दिया है। वेराग्यकी ओर 
कोष रके हुए हैं।” शिवाजी अपने छोटे माईके सम्बन्धमें 
संवाद सुनकर बहुत दुःखी हुए । उन्होंने अपने भाईके पाल 
पत्र भेजा, जिसमें अपने भाईको समर्णाया और जागीरको 
श॑ करके छिये उत्साहित किया । अन्तमें लिखा कि 
फिके तमान कार्य करो, अपने ख्ये बहुतसी पृथ्वी जीतनेकी 
फरो | 
| एस पक्के लिखनेके पीछे शिवाजी पहुत उदास रहते थें 
बना अन्त समय प्रतीत होने लगा! शिवाजीके रांजा- 
'एनामरक एक और पुत्र अपनी तीसरी छी सोयरावाईले था! 
॥पवाई चाहती थी कि डसका पुत्र राजाराम दी महाराष्ट्र 
र हो, राज्ञाराम और सम्भाजीकी आपसकी अनवन 
- पतिदन्दितासे शिवाजी और भी दुःखी हुए । इसी बीचर्मे 
| पारदछी गांवमें अपने गुरु श्रीलमर्थ रामदास खामीके 
॥ करने गये। इहां इन्होंने ्समर्थ रामदाससे अपने दोनों 
| समान और उज्ञादामक्ी आरम्परिक।-अतवत मोर 


~ >” र ess 


‘६७८ शिवाजी. 
सात्वना देते हुए कहा कि दोनों लड़कोंको समभा | 
राम भला करंगे। पीछे शिवाजीने समर्थं रामदास हाह | 
अत्यन्त गस्मीर ओर ख्मसोन भावले कहा कि “मगवद | यदि र 
सेते बिना जाने बुझे, अज्ञानतावश कोई अपराध किया हो तो 
`मा कीजियेगा ।” इसपर समथ रामदास खामीने शिवाजी | 
मुखकी ओर देखा ओर पूछा कि तुम्हे' क्या कष्ट है? उत्तरों 
'शिवाजीने कहा कि “शुरुत्रर! शायद में आपके भन्ति 
'द्शेन कर रहा हूँ |” .यह कहकर वे समर्थ रामदास स्वामोके | 
'गलेसे लिपर गये। यह देख कर समथ रामदास खामीते 
उन्हे' प्रसन्न करनेकी चेष्टा की ओर कहा--“शिवा क्या मेरी 
` शिक्षाका यही परिणाम है। शिवाजीने इसका कुछ उत्तर ० 
नहीं दिया और अपने गुरुको अन्तिम प्रणाम करके वहांसे राय- 
गढ़ चल दिये । इसके कुछ दिन पीछे उन्हे पता लगा हि| 
दिल्लीसे बहुतला रुपया औरड्धाबादर्मे स्थित सुगलिया-ेतणे 3 
'खचेके लिये आ रहा है। चे अपने कुछ घुड़सवारोंके साप | 
वहां गये और उस घनको लूट लाये। चेत्र शुक्लां ६ संवत्‌ १९१ | 
'चि० २८ वीं माचे सन्‌ १६८० ६० को उनकी छातीमें दद इ 
"यूकमें लोहू गिरा । जीणे ज्वर आ गया, घुटनोमें द्द | 
“बहुत कुछ चिकित्सा की गयी पर “मजे बढ़ता क की 
उपो दबा की |” जव शिवाजीने देखा कि किसी ठ 
राम तही. होता; हे.-तबा-डन्डोने-अप्रवेतबातके ८ झादुरियोंकी ध्य " 
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| कि “मेरी बीमारीका समाचार किसीसे न कहा 
|, हो है कि इस बीमारीसे पहले शिवाजीके मरनेकी 

{ कई बार फेल चुकतो थी, जिससे लोगोंको उनकी 
दी विश्वास नहीं होता । जिन दिनों शिवाजी रोग- 
पढे हुए थे, उन दिनों उनके चीर कर्मचारी मुगल- 
उत्पात मचा रहे थे । उनकी लेना लूट-मार करती 

'ततक पहुंच गयी थी। सूरतनिवासी पहले कईबार 
$ हाथोंसे तंग हो चुके थे, अतएव डनमें पहलेके समान 
पराह फैली और समभ्य कि अबकी बार भी शिवाजी 
वे हुए हैं। अङ्करेज व्यापारियोंने अपने बहुसूल्य पदार्थ, 
हादकर तासी नदीके दूसरी ओर भेज दिया। सुगलोंके 
मराठी-सेनाको बहुतसा घन देकर शिवाजीके 
से सन्धि की । मोरोपन्त पेशवा बहुतसा ळूटका माळ 

र गयगढ़ आये । खयं शिवाजी इस युद्धमें जानेवाले थे पर 
षके कारण नहीं जा सके । मोरोपन्त पेशवा यह देलकर 
सित दुःखित हुए कि शिवाजी असाध्य बीमार हें । 

| एईम्रराठों इतिहास-छेखकोने लिजा है कि शिवाजीने जब 
५ कि मेरा अन्तिम काळ आ रहा है तव उन्होंने अपने कुड 
| प्र बर सरदारों तथा राज्यके उच्च कर्मचारी मोरोपन्त 
| प्रहाद पन्त न्यायाधीश, बाळाजी आवजी, चिटनीस; 
|िद्रपन्त अमात्य, रावजी सोमनाथ, सूर्याजी मोळखरे, बा 
ल महादाजी नामक पानसंवळ ओर दूसरे छोगोंको अपने 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


f ह्व 


| . उशिवाजी 
“निकट बुलाया और-कहा किः मेरा अन्तःकाल निकर ७. 
है। अब में इस संसारमें बहुत दिनतक नहीं रह ह.) 
हैगा। 

'शोक करनेकी कोई बात नहीं है, जो जन्म लेता है व डे | 
मेरी आयु पूणे हो गयी है, मैं स्वर्गको जाता हू'। यर 
| पताक 
- चालीस हजारकी जागीर थी, मैंने एक करोड़का राज्य कर हर 
व्यय 
युक्तिपूर्वेक राज्यकी रक्षा कला 

मेरा ऐसा कोई योग्य पुत्र नहीं है जो चौरता-और हिप 
इतने विस्तृत राज्यकी रक्षा कर. सके । राजाराम अभी बच्चा है! 
बढ़े होनेपर वह राज्यकी रक्षा कर सकता है । -मेरा बड़ा पीत 
सम्भाजी अवश्य इस: योग्य है, वह राज्यकी रक्षा करनेमें 

हो सकता है ;. पर वह बुद्धिसे काम नहीं करता । मेरी इच्छा 
राज्यके दो बराबर भाग करके दोनों बेटोंको बांटनेकी थी।| ए 
पर . सम्भाजी इस  सममोतेको माननेके लिये तेयार नहीं 
और यदि मैं इस राज्यको बांट भी दू' त्रो परिणाम अच्छा गी 
होगा । सम्माजीके ज्येष्ठ पुत्र होनेफे कारण बहुतसे सदर 
उसका पक्ष लेंगे, इसका परिणाम यह होगा कि घरमे ही कलह? 
` मच जञायगी। राज्यकी वृद्धि और उन्नति होनी तो दूर री 
राज्यकी उळटी अचनति होगी । -राज्यमें शान्ति भौर व 
नहीं रहेगी.। सदेवसे यही नियम चला आता दै. कि षड 
राज्यका उत्तराधिकारी हो और छोटा भाई बढ़े साईकी है र 
मजुसार चले । परन्तु मुझको अपने पुसे इल नि 


CC-0. Jangamwad 


म और खुतयु - . 8. 
चना प्रतीत नहीं होती है। मेरी सत्युके पीठिः 
| _ [स राज्यका उत्तराधिकारी होगा; सेमाके वीर खरः 
| तुका ही पक्ष लेंगे। बाळक राजारामको सेनासे बहुंत 
दयता मिलनेकी आशा है। मन्त्री और मुल्कों ( सिवि- 
ऱ)भफपर राजारामका पक्ष ठेंगे । इससे वखेड़ा मचेगा । 
जी कितने ही योग्य और उच्च षदाधिकारियोको पकड़ेगा 
। एवा डाठेगा । राज्यके बड़े बड़े सरदार अपमानित किये 
सुद मनुष्यों का जोर बंध जायगा । | जिन नामी व्यक्ति- 

१ ते भ्रम और साइससे इस राज्यके स्थापन करननेमें 
एहापता दी थी, उन्हीं पुरुषोंका अपमान करके रञ्यपड्ति 
ती जायगी । अपमानित व्यक्ति राज्यको छोड़ जायेगे, दुष्ट. 
व्यमिचारी होनेके कारण डस (सम्माजी) कौ बुद्धि- 
| पड़ गया- है, डसकी मति भ्रष्ट दो गयीं है। वह 
पदों भाकर मनमानी करेगा जिससे राज्यमें निदो, 
शिते और छतप्न व्यक्तियोंकी बन पड़ेगी और सर्वेत्र 
एकता छा जायगी । राज्यकोश खाळी हो जावगा । राज्यमें- 
ए गडवडो होनेपर इस नवप्रतिष्ठित राज्यको उल्टना 
पिके लिये आसान हो जायगा। अबतक ` बादशाह 
र मेरे डरसे ही सन्धिको रक्षा की दै। मणठा-राज्यमें 
| "१ देक्षकर - चह प्रचण्ड सेना लेकर द्क्षिणमें मराठा- 
| ® मरियामेट करनेके लिये आवेगा । आदिलशाही और 

(दी दोनों राज्य दुर्बळ पड़ गवे हैं, अतएव चद पहले उक्त “ 
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दोनों राज्योंकी हस्ती मिराचेगा और फिर . मरार 
चढ़ाई करेगा । सम्माजी, राज्यकी रक्षा न कर र 
'औरडुजेब उसका नाश करनेकी चेष्टा करेगा । दुराचारी | 
का शीघ्र ही अजःपतन ओर विनाश हो जाता है। 
'सम्माजी ओरज्ूजेबका सामना करनेमें समर्थ नहीं हो सकेगा 
'बदि राजाराम जीता रहा तो शत्रुसे राज्य प्राप्तिकी कुछ आश 
ग्रतीत होतो है, नहीं तो सुके भविष्यमें इस राज्यकी रक्षा; 
'कुछ उपाय नहीं सूमूता है।” ° 
शिवाजीकी ऐसी निराशा-जनक बातें सुनकर समी पास 
'चेठे हुए श्रोताओंकी आंखोंमेंसे वर्षा ब्रहतुकी नदीके समार 
-आसुओंको घारा बहने छगी । सभो दुःखसे काता, उदास गौर, 
निराश थे। उन सबको शोकातुर और दुःखी देखकर शिवागते 
'कहा--“तुम लोगोंको शोक नहीं करना चाहिये। संसारा 
यही नियम है कि जो जन्म लेता है, बह मरता है। संसार 
'कोई अमर नहीं रहता है। इस खंसारमें जो आया है के 
अवश्य ही जायगा । धन, पुत्र, स्त्री, साहस, विज्ञय, मर 
'खब माया है। ये सव यहीँ राइ जाते हैं। इनमें फल म 
`का चित्त चञ्चल हो जाता है। इन वस्तुभोसे व ढे 
नहीं होता है । मुक्तिका केवळ एक ही डार है कि सम ही 
होनेपर उसमें मनुष्य छीन न हो जाय; निर्धार रा 
'तिःखार्थ भावते वर्ते । तुम संब छोग शूरवीर हो नर हो 


| - सव 
'यहु प्रत्यक्ष क्रत्तेत्ता किय की रक्ष 1 करो और ः 
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ह; ग और सद्मावसे रदो। आपसमें बेरमा न करके 
|, होकर, प्रीतिपूर्वेक काम करो । तुम सब मेरी बीमारी- 
उतेकी बहुत कुछ चेष्टा करके हैरान हो गये हो, .पर 
वनात छूटा । इस अङ्कान्त चेष्टाका कुछ भी फल न हुआ । 
वहो शकिसे बाहर है । अघ मेरे आरोग्य करनेका प्रयत् 
ग अव मेरी आयु पूरी हो गयी है, अतएव अब प स्वर्गको 
ह र हिये तैयार हूं। अब तुम लोगोंका यही कत्तव्य है कि 
| रक्षा करो ओर सावधान रहो । मेरी बड़ी इच्छा थी 
ए उर्व भारतवर्षपर विजय प्राप्त करू, दिल्ली जीतू अर 
1. उटकतक अपनी ध्वजा-पताका फहराऊ । पर अब मेरे 
i ज्लोत बन्द्‌ होनेघाला है। इसलिये में इन कार्यों को नहीं 
jo तुम लोग हिम्मत मत हारो, शोकाकुल मत हो । 
धारण करो और अपने कऋत्तेव्य-पालनमें जुटे रहो |” यह 
देकर उन्होंने अपनेसे सामने सरदारोंको बिंदा किया । 
हे आदि कई छेखकोंने शिवाजीके यह अन्तिम वाक्य 
Rt कहा नहीं जा सकता कि यह कहांतक सच है! 
दा पदि मराठा इतिहास -ले प्तकोंका यह कथन सच है तो 
पडता है कि शिवाजीकी सुत्युले चौरासी वर्ष पहले 
र भकबरके समयमें भी राजस्थानकी मसुभूमिमें ऐसी 
ः र रणा हुई थी। इतिह्दास-ग्रेमी पाठकोंसे यहद अविदित नहीं 
की पळू पराक्रम प्रकट करके अपनी स्वाधीनताको अक्षुण्ण 


i ड प्रतापसिंहका 
| क. -राजस्यानके अख लारा मदाराणा 
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प्न ` शिवाजी - 
संवत्‌. १६५३ वि०में देहान्त हुआ था | जिस ~ ज 
अपने स्वराज्यकी रक्षाके लिये चिन्ता ८ "र शि 

चन्ता प्रकर को शी इली ए 
प्रातःस्मरणीय राजर्षि महाराणा प्रतापसिंह कुसी न है 
लेटे हुए अपनी शुत्युके समथ स्वाधीनताके अक्षण्ण रसे ६1 
विशेष चिन्तित छुए थे। उनके चारों ओर मेवाड्के नामो ह 1 ' 
सरदार उपस्थित थे, सब चुपचाप थे। किसोके इसे एक. 
अक्षर नड निकलता था, समो व्यथित हृद्य होकर महारा 
के अन्तिम दर्शन कर रहे थे। महाराणाका अन्तिम कष्ट दै 
कर चन्द्रावत सरदारने घड़े कोमळ शब्दोंमें पृछा--“बन्नदाता 
जी! इस समय ऐसा कौन सा कष्ट है, जो धोमानको रितरा 
नहीं करने देता ।” इसपर' वीरेन्द्र प्रतापने सदेवको भांति न्‍ 
दिया--“सुगळॉके - हाथ्मे मेधाड़भूमि न जाने पावेगी' य | 
प्रतिज्ञा सुननेपर शान्तिके साथ प्राणत्याग करूगा। शिवा 
ने जिस भांति अपने पुत्र सम्माजीके डुराचारी दोतेपर कित 
प्रकट को थी, उसी भांति वोरवर प्रतापने अन्तिम समय | 
पुत्र अमरसिंहके सम्वन्धमें यह चिन्ता प्रकट की कि “यह मोर | 
विलासी होनेके कारण, स्वाधीनताके ळिये कष्ट सइतन । 
सकेगा।” महाराणा प्रतापसिंहके सरदारोंने प्रतिषा करके ठ र ् 
विश्वास दिळाया कि “प्राण रहते, हम लोग मेवाडकी कि 
नहों मिटने दंगे” इसके खुनते ही महाराणा म 
शान्तिपूचंक प्राण त्यागे। महाराणा प्रतापसिंह और न्ती 
अन्तिम (निला ०लादृदव होतेह सी. द ऽत, नध $ न | 


प सत्यु ६८५ 


(८ वापके राजपूत सरदारों की: भांति; . शिवाजोके 
त शिवाजीके. अन्तिम. अचुरोधके- पालन -करनेकी 
र वथीयानहीं। | | 
` > अपने सरदारोंको ` दोवानखानेसे . विदा करके 

| शि किये। गङ्ाजळ मंगवाकर, . शास्त्रोक्त विधिसे : 
| अपने सारे शरीरमें अश्निदोत्रकी अस्म पोती | 
ग १९ तुबसीकी माळायें पहनीं। कुशाओंके आसनपर 
हात्‌ विद्वान, परिडितों और संन्यासियॉको अपने पास 


र र मगवदुमजन किया ।. फिर. कथा, 'कीत्तेन.. आदि 
| फिर अपने सामने खी गो मंगचाकर दान : की. और. एक 
३ गेदानका. खडूल्प , किया । श्रीमदुमगवङ्गीता और 
हा पाठ खुना ।. वेद्पाठी . ब्राह्मणोंने .सखर 
न किया। यह सब छत्य हो ज्ञानेके पीछे. संवत १७३७ : 
ग १६०२ रौद नाम संवत्सरे उत्तरायणी चेत्र शुद्ध 
णी पिवारफे दिवस, मध्याहके समय ( ता० ५: बां अप्रेल 
९३०) को “श्रीराम” “श्रीराम”. उच्चारण करते हुए; 
शन्तचित्त होकर, इस लोकको परित्याग किया.। महा 
ह सूय अस्त हो गया । जिस महाराष्ट्र-केशरीकी गजेना- 
बौ दुषे तक प्रदळ प्रतापी बादशाह औरडदूजेबके छक्के छूट 


६33 दिन वही महाराष्ट्र-केशरो सदेवके लिंगे. महा- ` 
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पी ॒ शिवाजी . 


निद्राकी योद्में सो. गया। जिस नसिंहने 
वर्षतक बीजापुर ओर गोलकुण्डाके राज्योंको 
नाच नचाये थे, वह खब॑ सदेचके लिये विळीन हो 
सपय जिस नर-केशरीके घळ, शौय और नीतिके सामने क 
के भावी भाग्य विधाता अजूरेजोंने भी लिरः झकाया प 
खयं सदेवके लिये इस. संसारसे विदा हो गया | य 
छत्तीस वर्ष तक अनेक सामन्त सरदारोंको उलाडा, पा 
अनेक राजा, महाराआओंके मुकुटोंको पैर तले रोंदा, जिसने हे 
बड़े भयानक सडुटोंमें पड़कर भी अपने कर्तंब्यसे मुंह नही 
मोड़ा, वही महाराष्ट्र चीर मौतके चडुलमें फंस गया और 
जननीको अनाथ कर गया | यहां यह लिख देना भी अचित 


दोनोंने लिखा है कि शिवाजीको कम्प ज्वर आया था । चिस 
ओर रायरीके बखरमें लिखा हुआ है कि उन्हे उवरकी व्या 


हुआ था । चुन्देलाके-इतिहाख रेलकने लिखा दै कि जव र | 
शहरपर शिवाजीने चढ़ाई की थी तब वहांके लिपाहियों भ. (४ 
फकीरोंको उन्होंने बहुत सताया था जिनके न १ 
. बीमार पड़े और मर. गये । बन्देलाके इतिहास बेब षि 


ही ओर भी कई मुसलमान: इतिहास-लेश्षकोंने ल्न 


मा दाहरके सुययद ,जानमहस्मदके by पसे दी 


न ओर खुत्यु ६८8 


AE कभी किसी सुसळमान फकौर अथवा साधुको 
| 9 पर जाळनाके फकीर सय्यद्‌ जानसुहस्मद्को लूटा 

इसे उन्हे आप दिया । शिवदिग्बिञयमें शिवाजीको 
4 यमे लिखा हुआ है कि शिवाजीकी दूसरी ( तृतीय !)' 
क अपने पुत्र राजारामको.गद्दोपर बेठानेके लिये 
(हिशिवाजीकों विघ दे दिया था । प्रोफेसर यदुनाथ 
हिला है कि शिवाजीको. २४ वीं माच सन्‌ १६८० ३०. 

र भर संग्रहणी हुई थी। .शिवद्ग्विजयके इस 

| र्यात्‌ शिवाजीको विष दिया गया ) का उलेख करते 
प्र सरकार लिखते हैं कि मराठी भाषाके सबसे पुराने 
इस विषयका उल्लेखं न करनेका स्पष्ट कारणः 
(कि राजारामकी आज्ञासे समासदने अपना वखर छिषा 
परि विष दिये जानेकी बात सच भी हो तो राजारामका. 
| पह कदापि नहीं लिख सकता कि. राजारामकी मांने 
पतिको विष दिया । इतना लिखकर खरकार महोदयने 
सके मतका भी खरडन किया है । चिटनीस (सभासद) ने: 
भि है कि सस्भाज्ञोने अपनी विमाता खोयरावाईको ऐसा' 
राणा कि उसने अपने पतिको जहर दिया था । इसपर 
महोद्यका मत है कि सोयराबाई अपने पुत्र राजाराम 
| बिउछाना चाहती थी । सम्भव है कि उसकाः 
| नेकी लिये सम्माजीने यह झडा बहाना ढूँढ़ लिया हो। 
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०० १ 4 १ 
चाबोसवां परिच्छेद 
HE PN 
सृत्युके पीछे परिस्थिति 
इस भांति कोरव-पांण्डवेका शोकमय सम्र म है, 
पारस्परिक विद्वेषका बस नाश ही परिणाम है। 
इस फटके फल आजतक भी हैं हमे खलते नहीं ! 
गिरत हुए भी मागेमें इम देखकर चलते नहीं |!” 
x x x ~ 
सब लाग हिल मिलकर चलो पारस्परिक इष तजो _ 
भारत न दुर्दिन देखता मचता “महाभारत” नजो. | 
होकर सदाका खप्नसा सब शौय्य सहसा सो गया | 
हा! ह, | इसी समराग्निमें सर्वे स्वाहा हा गया । 
जिस महारथीके भयसे बड़े बडे बलवान योद्धा ओर बाद 


भो जिसके डरके मारे सदेव चौकन्मे रहते थे, जिसके जीवन- : 
का घत सदा न्‍्यायक्री रक्षा और अन्यायको उखाड़नेका रहा 
थ, जिसको महाराष्ट्रके निवासी अपना रक्षक भोर प्रति ह 
पालक समरते थे, अफसोस ! उसी महाराष्ट्र 

“सत्युका समाचार छिपानेकी थेष्टा की गयी । प्रधाने i 
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म पीछे परिस्थिति ६८६ 


बाजा बन्द करवाके यह चेष्टा की कि शिवाजीकी 
| _इप्राचार कुछ दिनॉतक फेळने न पावे.। कुछ राज- 


| पुत्र राजारामने साबाजी भोंसले शिंगरामपुर- 
तासे उनका अन्त्येष्टि संस्कार किया | इस प्रकार 
की मृत्युको छिपानेका कारण यह था कि उनके ज्येष्ट 
माजी उस समय पन्हाला-दुर्गेमें केद थे, रायगढ़में उप- 
(धे। घरकी फूट बुरी होती है । शिवाजीकी तीसरी 
|्रोयरावाईने उनके जीवित कालमें ही अपने बेटे राजा- 
गे उनके पोछे राजसिंदासनपर बेठानेका उद्योग प्रारस्म 
|यथा, जिसका फळ यह हुआ कि प्रधान मरडलमेसे 
तिही व्यक्ति राजारामकी ओर हो गये थे ; जिनमेंसे मुख्य 
|परी दत्तो पन्त सचिच थे। खयं शिवाजो महाराजने कई 
'ए्माजीके चरित्रकी निन्दा की थी और कहाथाकि | 
है राजसिंहासनके योग्य नहीं हैं । इससे भी सोयरा- 
स्थरो उत्तेजना मिळी । अन्त समयमें भी शिवाजीने 
"अक प्रति उदासीनता प्रकट की थी, इसलिये खोयराबाईने 
पा १ शिवाजीको सत्युके पीछे भी सदाके लिये पन्दाळा- 
| नै कराने और अपने बेटेकी उन्नतिके मार्ग को निष्कंटक 
| चैश को । उसके. प्रभावमें आकर मन्ति-मणडलते 


|] हे श्वि ` दलो 
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जे & ७ 
चाबासवा परिच्छेद 
“६०6६-8० 
सृत्युके पीछे परिस्थिति 
इस भांति कोरव-पांण्डवेंका शोकमय सम्रे म है, 
पारस्परिक विहषका बस नाश ही परिणाम है। 

इस फटके फल आजतक भी हैं हमे खलते नहीं ! 

गिरत हुए भी मागम इम देखकर चलते नहीं |!” 
ल पी भो 

सब लाग हिल मिलकर चलो पारस्परिक इर्षा तजो 
भारत न दुर्दिन देखता मचता “महाभारत” न जो 
होकर सदाका खप्नसा सब शौर्य्य सहसा सो गया. 
ह्वा! ह, ! इसी समराग्निमं सवस्त्र सत्राहा हा गया । 

जिस महारथीके भयले बड़े बढ़े बलवान योद्धा और वाद 
शाह थर थर कांपते थे, शक्तिशाली भारत-सत्राटू ओरङगज 
भी जिसके डरके मारे सदेच चोकन्ने रहते. थे, जिसके जीवन 
का व्रत सदा न्यायक्ती रक्षा और अन्यायको उखाड्नेका. रहा | 
था, जिसको महाराष्ट्रको निवासी अपना रक्षक मोर प्रतिं ॥ 
पालक समझते थे, अफ़सोस ! उसी महारा | 
सत्युका-समाज्ञार, छिग्रनेकी- विशा. की,ग्रयी, eGangotri स | | 


श्ृत्युके पीछे ४ परिस्थिति ६८ हू 


यन्य बन्द करवाके यह चेष्टा की कि शिवाजीकी 
| वामाचार कुछ दिनोंतक फैलने न पावे.। कुछ राज- 
| हके साथ रायगढ़के किलेमें ही उनकी अन्त्येष्टि क्रिया 
४शो। उनकी दुसरी स्त्री पुत रावाई उनके साथ सती हुई 
कनिष्ठ पुत्र राजारामने साबाजी भोंसले शिंगरामपुर- 
ग्वातासे उनका अन्त्येष्टि संस्कार किया । इस प्रकार 
[ीकी सृत्युको छिपानेका कारण यह था कि उनके ज्येष्ठ 
उस समय पन्हाला-दुर्गमें केद थे, रायगढ़में उप- 
नथे। घरकी फूट बुरी होती है। शिचाजीकी तीसरी 
#पोयराबाईने उनके जीवित कालमें ही अपने बेटे राज्ञा- 
को उनके पोछे राजसिंहासनपर वैडानेका उद्योग प्रारस्म 
र था, जिसका फळ यह हुआ कि प्रधान मण्डळमेंसे 
मिही व्यक्ति राजारामकी ओर हो गये थे ; जिनमेंसे मुख्य 
बी दत्तो पन्त. सचिव थे । खयं शिवाजी मद्दाराजने कई 
\भाजीके चरित्रकी निन्दा की थी और कहाथा कि 
राजसिंहासने योग्य नहीं हैं। इससे भी सोयरा- 
॥व्यक्षो उत्तेजना मिली अन्त खमयमें भी शिवाजीने. 
| क प्रति उदासीनता प्रकट की थी, इसलिये खोयराबाईने 
[पिकी शिवाजीको झूत्युके पीछे भी सदाके लिये पन्हाळा- 
केद कराने और अपने वेटेकी उक्षतिके मागेको निष्क॑ंटक 
भे चेटा की । उसके प्रमावमें आकर मन्ति-मएडळने 


| ज्यु शिवनोफ़ो व्हि, बितानका लत देखो... by eGangotri 


६8० _ शिवाजी. . 
दिया । कहते हैं कि स्थं शिवाजोने अपनी बीमारीका है | 
छिपानेका अनुरोध किया था कि मेरी बीमारीका समाचार # 
फैलने न पावे । प्रधान-मण्डलने उनकी सुत्युका समाचार 1 
छिपानेकी चेष्टा की जिसका परिणाम अच्छा नहों हुआ | 

. इस विषयमें किनकेड़ और पारसनीलने अपनी पुस्तक ४ 
«History of the Maratha People” में लिखा है कि 
पन्हालागढ्में नजरबन्द रहते समय ही सम्माजीको शिवाजीकी|ए 


संवाद पाकर चे अत्यन्त दुःखी हुए ओर उसी समय वे अपने 
पिताके अन्तिम दर्शन करनेके लिये पन्हाळा-दुगेले एक ऊ 
सवार होकर चळे दिये । पन्हाळासे रायगढ़तक बराबर 
दिन राततक ऊ'उपर सवार चलते हो रहे । परन्तु तिसपर 
घे अपने पितांका अन्तिम दशेत न कर सके । रायगढ़ पदान 
नीचे उन्हें अपने पिताकी सखत्युका समाचार मिला | शि | 
वे अत्यन्त क्रोधित हुए और उन्होंने बेचारे बेजबान 
टपर क्रोध उतारा। उसका खिर काट डाला र 
झानपर ऊटका खिर काटा उसी. स्थानपर एक र 1 | 
हुआ ॐ, इसलिये बनवा दिया कि जिससे र ः ड | । 
शिक्षा मिले । . किनकेड़ साहब कहते हें कि च : ‘of 
शिवाजोकी मत्युके पीछे अधीनं ह `; 


वाचा पीछे परिस्थिति ६६१ 


6 ने सेनासहित पन्हाला दुर्गको. ओर भेजा और राय- 

रठेपर बहुतसे खेनिक रखवारीके लिये रखे । इसके 
करक पंचबटीमें दस हजार घुड़सवार रखे और करारेमें 
कह हम्मोररावकों सेना सहित रहनेकी आज्ञा दी । पन्हाळा 
पपमाजी, हीराजी फंजेन्दक्की देखभालमें थे अतपव प्रधान- 
क्रो हीराजी फजेन्दके पास भी कई पत्र भेजे कि जिनमें 
शकी सृत्युका समाचार था और भविष्यमें विशेष साव- 


हम हुआ, अतएव उन्होंने दूतसे कहा कि यह चिट्टियोंका 


पुरे दे दो, नहीं तो में तुझे अभी मार डालूंगा। प्राण 
। मसे वेचारे पत्र-वाहकने होराजी फर्जन्दके नामकी 


ग सम्भाजीको दे दीं और असली बात कह दी। बस 
भाथा, सब भरडा फट गटा । सम्भाजीने पन्हाला- 


| | अपने कब्जेमें कर लिया और किलेमें जो सैन्यदल था, 
| मतानुसार कायं आरम्भ किया | सम्भाजीने उसी समय 
दो मुख्य सरदारोंको मरवा डाळा । भविष्यमें 


र पहि जनाद तन पन्त अपनी सेनासहित वहां. पहुंचा 
|, सम्भाजीका अधिकार देखकर उलने. किंळेको घेरा 
व. पाहतक पन्हाळा दुर्ग को घेरे रहा । पर पीछे. लेताको 
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६६२ #4 सिबाज 3 


`. अधान-मण्डलने मई मासमे रामको 07 ता 
is राजा हः 
बेठाया और उसके नामसे राजकार्थ' चलाना = | | 
था पर प्रधान-मण्डलमें भी फूट पड़ी हुई थी । सचिव दोरी 
पेशवा शिवाजीके सामनेसे एक दूसरेके प्रतिकूल थे।- राजा, 
रामको गद्दीपर बेठानेकी . सळाह हम्मीररावसे नहीं हो गयो 
इसलिये वह भी विरोधी हो गया । । | 
इसी बीच में सस्भाजीने जनादन पन्तके सेन्यद्लपर आक्र 
मण किया जिसमें सम्भाजीको चिज्ञय प्राप्त हुई । फिर वे कुहॉर 
मावळे सवार लेकर कोट्हापुरमे गये ओर जनादन ए 


जनान पन्तके कैद होनेका समाचार रायगढ़ पहुंचा तवे मोग 
पन्त पेशवा बहांसे बहाना -बनाकर सेनासहित पन 
पहुंचा । पर पन्हाळा पहुंचकर पेशवाने जनादन पन्तको सम्मा 
जीकी कैदमेंसे नहीं छुड़ाया; बल्कि वहां जाकर पेशवा प 
निळ गया । इससे पहले हृस्मीर॒राव भी अपने अधीनस्थ सन: 
सहित उनसे मिळ गया था । हम्मोरराव और मोरोपन्तके | 
आमैले सम्माजीका बळ बढ़ गया । संवत्‌ १७३७ वि? हू ग; 
१६८० ६०के जून मासनमें चे. रायगढ़ पहुंचे । यह देखकर | । 
बाड़ीमैं जो सेना थी वह भी उनके साथ हो गयी। 
दायगढमे पहुंचकर सॅम्ताजीने अनेक. 'पाशवि 


कभ र ी 
| 


पणन पोछे परिस्थिति ६६३ 


ह्ये) इसमें सन्देह नहीं कि वेवीर थे। उनमें अपने 
सान कुछ वीरता अवश्य थी, पर उनमें अपने पिताके 
धीरता मौर उदारता बिलकुल न थी। रायगढ़ पहुंच 
्राणाजी दत्तो पन्त खचिवके पैरोंमें बेडी डालकर 
|स दिया, उसकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली और 
॥क्रे भाई राजारामको भी केद कर दिया । अपनी विमाता 
प्रति उन्होने अत्यन्त गिष्ठुरताका व्यवहार किया, 
।इवाकर अपने सामने बुलाया | उससे कहा कि “तूने 
को जहर दिया हे,” फिर उसे केद करवा द्या, पीछे 
हा डाला । जिन मराठा-सरदारोंने सोयराबाईका पक्ष 
उन सबको सम्भाजीने कतल करवा डाळा और उनः 

को रायगढकी पहाड़ीसे गिराकर मार डाला | इस 
प्रतिदन्दियोंका दमन करके सम्भाजीनी अगस्त 

पता राज्याभिषेक किया | 

सिके समयमें महाराष्ट्र प्रान्तकी परिस्थिति केसी 
इस ` पुस्तकका आलोच्य विषय नहीं हे। लेखकने 
पिस्तारपूचेक उल्लेख अपनी दूसरी पुस्तक “मराठोंके 
, भौर पतने किया हे.। यहाँ केवळ इतना ही कहना- है. 
९९७६ वि०--सन्‌ १६८६ ६०मे बादशाह ओरङ्गजेबने 


नि निष्दुरता-पूर्वंक मरवा डाला । .: 


| 


._ cc;0, Jaremmmermath Collection. Digitized, by eGangotr 


@ 
पञ्चीसवा परिच्छेद 

ह | ff 
_ चरित्र-समीचा र 
. “पुन्दरता, गुरुता, प्रभुता मनिभूषन होत है अन्दर जागे । : 
सञ्जनता भ दयालुता दीनता कोमलता झलकै परजा मैं॥ | 

दान ऊपानहुको कारिबो, करिबो अभे दीननको बरजामें । 

. सोहन सोरन टेक विवेक, हते युन एक सिवा सरजामे || 
मुगल सम्नाटोंमें अकबर अत्यन्त प्रबळ प्रतापी बांदशाह हुझ 
थे, जिन्होंने साम-दाम, दण्डभेद्से हिन्दुको स्वातरय-प्रिया 
वीर जातिको अपने चशमें कर लिया था। जिन राजपूत 
अकबरके पूर्चेजोंका सामना किया था, उनमें भी अनेकों व्यक्तय 
सप्राटू अकबरकी अधीनता स्वीकार कर ली थी । अकबर 
समयमें हिन्दुओका गौरव लुप्तप्राय हो गया था। मणिहीन सो 
'पंखहीन गरुड़के समान उस समयसे हिन्दू.जाति रसातल 
पहुंच रद्दी थो कि ऐसे खमयमें महाराणा प्रतापसिंह, म 
शिवाजी और महाराज रणजीतसिंह क्रमागत तीन स. 
हिन्दू राजा हुए थे। इतिहास-रसिक पाठकोंसे छिपा 
हे कि महाराणा प्रतार्पासंदने अनेक कष्ट सदे, घासकी र ह! 

खायीं, जङ्गल और चनमें राजपाट छोड़कर 
अपनी जान एती 4 किया! चरण्तुट्खनाकूती 


प्के सामने | 


चरित्र-समीक्षा ६६५ 


कभी अपना मस्तक नहीं नवाया, अकबरके परपोते 
| भके समयमें सुगळ-खाघ्राज्यकी उन्नतिका सूर्य मध्याह- 
(ब गया था, उस समय सुगल-साप्राज्यका चिस्तार भो 
ह्हो गया था। जब आरङ्गजेब अपने पिता शाहजहाँ 
पितामह जहाँगीर, अकबरके पद्चिहों पर न चलकर ओर 
कु उल्लडुंन करके ओर हिन्दुओंको सताने ळग गये थे, 
हप्रय शिवाजी महाराजने महाराष्ट्रमें स्वतन्त्रताका करडा 
और अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। . शिवाजीके 

जब मुगल-साप्नाज्यका सूथ्य अस्त हो चला था और जिन 
il व्यापारियोंको मुगल-सप्नाटोंसे गिड़गिड़ाकर भारतमें 
़ार करनेके लिये आज्ञा माँगनी पड़ी थी, थोडे दिनोंमें वे ही 
व्यापारी, भारतकी राजसत्ता हथियाकर, भारतके 
णि.ध्ता विधाता चन गये थे और अब भी हे, तब 
।समयमें पञ्ञाबमें . अन्तिम हिन्दू-स्वाधीन नरेश महाराजा 
ररीतसिंहने स्वतन्त्र सिक्ख-साघ्राज्यकी ष्यापना को थी । 
णा प्रतापसिंह चीर और त्यागी थे, उनमें स्वधमे ओर 


र गुण नहीं अनेक गुण थे। जैसे वे अत्यन्त शूर, चीर और 
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खाहसी थे, वैसे ही घे नोतिय्यययी धे 4 ::-- थे, चेसे ही वे नीजिपतयण थे।चेजा | । 
र नते थे 
शूरता केवळ कोरी नीति काद्रता हे और दिना र द f 


धूपा; पशुताके सिवा और कुछ नहीं हे । इसलिये जहाँ चे | 
छा अवसर देखते थे वैसा ही काम करते थे । यदि शिवाजी व 
केवल अपनी वीरताके भरोसे ही प्रबळ परतापी मगल-सप्रार 
ओरङ्कजेबसे विरोध ठानते तो उन्हे कदापि सफलता प्राप्त न (१ 
होती । हिन्दुओके इतिहासमें अनेक व्यक्ति वीरता और शूरताके 

उदाहरण स्वरूप मिळेंगे पर नीतिके बहुत कम । इतिहास इसका ॥श 
साक्षी हे कि हिन्दुओंकी स्वतन्त्रता हरण करते समय, उनके द 
प्रतिद्ठन्दियोंको उनकी स्वाधीनताका विशेष मूल्य चुकाना पड़ा हे 
था, क्योंकि हिन्दू वीर थे परन्तु कुटिल नीतिके पुतले न थे। इसी | | 
कारण चीर होनेपर भी वे अपनी स्वाधीनताकी रक्षा नही कर |; 
सके | किसीको भी अन्तिम हिन्दू सम्राट, महाराज प्रथ्वीराजके | 
वीर होनेमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है परन्तु वे कुटिट 
नीतिके पुतळे न थे । इसका दुःखदायी परिणाम आजतक भारत 
भोग रहा है। शिवाजीने जब जैसा अवसर देला वेसा कास 
किया। जहाँ घीरताकी जरूरत थी, वहाँ उन्होंने वौरतापूर्वक 
कार्य किया और जहाँ नीतिकी आवश्यकता हुई वहाँ नहते | 
नीतिसे और जरूरत पड़ी तो कूटयीतिसे भी काम लिया! परि | | 
बे इस प्रकारसे काम न करते तो कदापि उन्हें सफलता मात ग i 
होती, बल्कि कई अवसर ऐसे आये,जहां वे वीरताके भरोसे का. र 
करते तो हें आरे... पडते | उदा. ॥ 


; ही छूटनेकी चेष्टा करते तो उन्हें कदापि सफलता 
गोती । मददाराष्ट,-स्वराञ्य-स्यापनाका जो सङ्ुल्प उन्होने 
वह अधूरा ही रह जाता । गुरु तेगबहाडुर, गुरु गोचिन्द्‌- 
हाराणा राजसिंह, राठौर दुर्गादास, पन्ना-नरेश छत्रसाल- 
गरि भो औरङ्गजेबकी शक्ति नष्ट करनेका उद्योग किया 
शिवाजीके समान किसीको सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
के प्रति इतिहास कारोंने जितना अन्याय किया है उतना 
किसी महापुरुषके प्रति न किया होगा । कई इतिहास- 
ति शिवाजीको घूत्ते, छली, कपटी ही नहीं बल्कि “पहाड़ी 
; तक लिखकर गालियाँ दी है। किन्तु देखा जाय तो 
बे समान संसारमें बहुत कम महापुरुष निकलेंगे | इति- 
शिवाजीका बहुत ऊ चा स्थान है । भारतके इतिहासमें ही 
अय देशोंके इतिहासोंमें भो उनके समान बहुत कम महा- 
गे | उन्होंने अपने अतुल साहस, असाधारण पराक्रम 
| अहौकिक हृढ़निश्चयके शुणसे परम पूजनीय जन्मभूमिको 
प्रान की थी और ऐसे समयमें मुक्ति प्रदान की कि जब 
समुद्रकी प्रचएड तरङ्गोंका प्रवाह भयानक गर्जेनाके 


| ॥ ही लाम ७3; बाज़ीके कारण भारतका दक्षिण 
| शताब्दीके, अत्तर्मे शि ath Collection. Digitized by eGangotri 


चरित्र-समीक्षा ६६७ | 
“772 पैसे शिवाजी युक्तिसे न निकलकर केवल वीर 


६६८ | शिवाजी 
अदेश वीरताके प्रकाशसे दूमक उठा था| 22 11-- वीरताके प्रकाशसे दमक उठा था | भारतके तर 


अद्वितीय बादशाह भी उनकी शक्ति और प्रधानताको रे 
समथ नहीं हुए थे । a 
शिवाजी अपनी जोतिके पुराने गोरवका उद्धार करनेवाठे अ 
थे । बहुतसी शताब्दिदोंके अत्याचार और अविचारसे जो जाति /(। 
परम कष्टके साथ पिस चुकी थी, जिस जातिने स्वाधीनताका | 
विसजन करके पराधीनताको ही मख्य पुरुषार्थ समझ लिया था, | 
शिवाजी धीरे धोरे उसी जातिको . उन्नतिके मार्गपर लाये और र्ष 
घोरे धीरे उस जातिके हृदयमें अचिन्तनीय साहस तथा उत्साह ५. 
भरकर उसमें स्वाधीनताका मंत्र फूंका, सतप्राय ज्ञातिमें संजी १! 
चनी शक्तिका सञ्चार कर दिया । 
मगल-खामाज्यकी उन्नतिके खमयमें उनकी शक्तिसे | 
स्वाधीन हिन्दू-राज्यकी स्थापना हुई, पराधीनताके शोचनीय 
समयमें- निपीड़नके भयदायक कालमें, हिन्दुओंकी पवित्र भूमिम | 
और किसी हिन्दू वीरने शिवाजीके समान पराक्रमसे राज्यकी 
Sha र अटळ शक्तिके कारण शिवाजी जिस 
कामको करते थे डसीमें सफलता पाते थे, उनकी शक्ति 
सामने सब प्रकारसे शिक्षित मुगळ-सेनाको भी कई बार माग हा क 
पड़ा था। सच्चा बीर वही है जिसकी प्रशंसा उसके पैशे ह 
करे--कचिका कहना ठीक ही है कि, क 
“साधु.सराहें साधुता जती जोखिता जान | प 
प्र 


ळत रहिसन सांचि-सरका बैग करे बलान ॥ 


न्य“ NNN NN NNN A A NS SS Sr 


शाह औरडुजेब, शिवाजीक ) “पहाड़ी चहा” कहा करते 
,गैरसदैच चणा करते थे, परन्तु जब शिवाजीकी ' खृत्युक्ता 
वार उन्हें मिला तब उन्होंने कहा--“शिवाजी एक प्रधान 
अपति थे । जिस समय में अपनी सेनाके संग भारतवर्षके 
राज्योंको नष्ट करनेकी चेष्टा कर रहा था, उस समय केवल 
| दीरने ही अपना नया राज्य स्थापन किया । यह कायं 
राय शिवाजीके ओर किसीसे नहीं हो सकता था। उन्नीस 
| मेरी सेना उनके साथ ळड़ती रहो । परन्तु उनके राज्यकी 
प्रकारकी अवनति नहीं हुई ।” ओरडुजेबके इस कथनसे 
पाठक शिवाजीकी शक्तिका अनुमान कर छ । 
शिवाजीमें अनेक शुण थे जिनके विषयमें प्रसङ्गवश अनेक 
में इस पुस्तकमें उल्लेख किया जा चुका है। शिवाजी राष्ट्र 
ता थे । इसमें सन्देह नहीं कि गोळ्युण्डा और बीज्ापुरमें 
|एढ्मानी राज्योंकी दुर्बेळताके कारण भी उन्हें कुछ सफलता 
प हुई थी परन्तु दक्षिणके मुसलमानी राज्योंकी निबलताके 
तिरि उन्हे अपने स्वावलस्बनके .कारण भी सफलता प्रास 
(थी। शाखन-सुधार, सैन्‍्यसंगठन, युदध-सञ्चालन आदिको 
| और उपज उनके मस्तिष्की थी । महाराज महादाजी 
या पञ्जाब-केशरी महाराजः रणजीतसिंद झादिने अपने 
ऐयसंगठनके लिये फ्रेंच अफसर रखे ये और उनकी सहायतासे 
ने सेन्यद्लका संगठन किया था, परन्तु शिवाजीने अपनी 
शके संगठन, किसीकी, हायत, नह छी, उन्होंने अपने 


॥8०॥0॥. Digitized by eGangotri 


७०० | शिवाज्ञी : 
मावळे सैनिकोंको खराज्ये झोपडे हठ २ 7 सेनिकोंको खराज्य-त्यापनके लिये तेया 


र किया 
उन्हींकी सहायतासे स्वराज्य-त्यापन किया था | 


शिवाजी अपने शत्रुओंको हानि प 


| हुंचाते थे, शत्रुओंके | 
सानोंपर उन्हे हानि पहुंचानेके लिये ही आक्रमण करते ' 


थे ; परन्तु जो हार जाते या बन्दी हो जाते, उनके साथ वे अच्छा 
व्यवहार करते थो । स्त्रियोंके प्रति सदेव उनको पूज्य बुद्धि रही | | 
शी । जब किसी शत्रुकी सो उनके यहाँ कैदमें आ जाती थो तब 
वे उसको अत्यन्त खस्मानपूर्वक उसके पति अथवा पिताके बा 
पास भेज देते थे | बड़ी भारी शक्ति और प!म सम्पत्तिके स्वामी 
होनेपर भी वे कमी शौकीनी नहो करते थे । वे भोग-बिलास- 
में नहीं फंसे थे । सदेव चे साधारण वेश और खामान्य भोजन: | 
से ही सन्तुष्ट रहते थे । 
शिवाजीका निजी (प्राइवेट) चरित्र भी उज्ज्वल था । यद्यपि | 
अपने समयकी बडुविचाह आदिकी बुराइयॉसे वे नहीँ बच | 
सके, उन्होंने अपने कई विवाह किये थे | इस विषयमें इतना ही ; 
कदा ज्ञा सकता है कि घे वर्तमान शाताब्दीके खमाज-छुधारकों- 
मेसे न थे उल समय जो रीति प्रचलित थो, उसके अबुसार 
इन्होने अपनी एक स्त्रोके जीवित:काळमें ही कई विवाह किये 
थे तथापि वे आत्मसंयमी थे । उनका चरित्र उच्च कोटिका 
चा; अतएव उन्होंने अपने शात्रओंकी स्त्रियॉको भी मताचे 
समान समभ्ा था और उनका -आद्र किया था. बत्तमान | ! 
समयके सुभा एकन, होमेषर सी-उन्होंगेलन मढछाोकी हु 


वान ७०१ 


पी जो जबरदस्ती सुसलमान किये जाते थे । उन्होने अनेक 
दारको शुद्धि करके अपनी जातिकी वृद्धि की । यह कहा- 
प्रचलित है कि कवि वनायेसे नहीं बनते, जन्मले स्वतः हो 
- हैं। यह कहावत नेता ओर शासकोंके सरबन्धमे भी चरि- 
1 होती है । एक नेता और शासकमें खभावतः ही यह शक्ति 
लौ है। जिस नेता और शासकमें यह खाभाविक शक्ति नहीं ' 
है, उसे बहुत कम सफलता प्राप्त होती है ।. नेतामें जो 
बमाविक गुण होने चाहिये वे शिवाजीमें थे। जिनके कारण 
'उस विकट समयमें सफलता प्राप्त हुई थी । अनेक सङ्क- 
मं पडनेपर भी अपनी स्वाभाविक बुद्धि और चातुर्य्य के बलसे 
आत्मरक्षा करनेमें समथ हुए थे । 
शिवाज्ञी अपने माता-पिताके भी परम भक्त थे। पर माठ 
हभक्तिके आवेशमें अपने कत्तेव्यसे च्युत नहीं हुए थे। 
पिता बीजापुरके आद्लिशाहके यहां जागीरदार थे। 
पाहते थे कि शिवाजी, आदिलशाहसे युद्ध न ठाने पर उन्होंने 
पिताकी आज्ञासे बढ़कर अपना कत्तव्य समका और 
तर भौर देशके प्रति कत्तव्य पाळन करनेमें उन्होंने पिताकी 
को परवा. नहीं की और अपने इस कत्तव्यको इस 
[ओर युक्तिसे पाळत किया कि अन्तमें उनके पिताको भी 
|® सत्यश्च विचार और कत्तेव्यके प्रति सहानुभूति प्रकट 
| पड़ी । उनके . सिद्धान्तोंके सामने उनके पिताको भी 
|भि पड़ा और प्यद मानता पड़ कि'जो कुछ शिवाजी "कर 


७०२९ `` शिवाजी: 
रहे है, वह ठोक कर रहे है । अत्याचार पीर, 7 है, वह ठीक कर रहे हैं । अत्याचारसे पोडे; | 
से सतायी हुई, न बा ` 

| हकर ओर कोई ॥ 

उपाय नहीं हे । २३ क. 

निरन्तर उद्योग करनेसे शिवाजीको अपने कार्यम सफलता a 
प्राप्त हुई ओर अच्छी सफलता प्राप्त हुई। यहांतक कि उनके 
विरोधियॉतकको उनकी शक्तिका लोहा मानना पड़ा | 

जों लोग शिवाजीको डाकू, लूटेरा और हत्यारा आदि | 
कहते हैं वे इतिहांसमें सत्यकी हत्या करते हैं | शिवाजी डाकू थे 
अथवा हत्यारे थे, इस विषयकी मीमांसा इस पुस्तकमें कई वार 
प्रसड़वश की जा चुकी दै, अब केवळ इतना ही कहना हेकि ! 
जब वे महाराष्ट्र प्रान्तको रुवतन्त्न करनेके' लिये उद्यत हुए, तंब 
इन्हे' धनको आवश्यकता हुई | उस समय सिवा लूट-मारफे 
और कोई साधन धन इकट्टा करनेका नहीं था । राष्ट्रीय कार्यके शि 
लिये यह धन इकट्ठा किया गया था । जब राजी-खुशीसे लोग |! 

घन देनेको तैयार न होते तब उन्होंने सख्तीसे और जबरदस्तीसे भ 
वसूल किया। ऐसी सख्ती और जवरद्स्ती क्या “बार लोन” के | 
नामसे इन दिनोंमें नहीं की गयी थी ? स्मरण रखना चाहिये, | 
किसी भी अबण्यामें गरीब, वाळक, स्त्री, वृद्ध और किसानोंको | 
शिवाजीके राज्यमें नहीं सताया जाता था। बर्नियर नामक | 
एक फू च यात्री'छिजता है कि शिवाजी कहा करते थे किं ये 
फिरंगी पाद्री 'बहुत सजन हे इसलिये इनको कष्ट न॑ देता | 


"चाहिये 10201 Math Collection. ग ii त्कषक्के"था वह र 
चादिये डिलेस भीम दक ठ वोता 'लूंरितर्मे था । षि 


[i समीक्षा ७०३ 
“ती और धर्मेनिष्ठ प्रसिद्ध था इस कारण. शिवाजीने उले 
तही सताया । सूरतमें एक यहुदी व्यापारी रहता 
॥गदशाहके पाख बेचनेके लिये उसने बहुतसे बहुसूल्य रत्न 
(क्ये थे । इस वातकी खबर शिवाजीको लगी । तीन 
डाळनेकी धमको दी गयी पर उसने द्रव्य न . 
, बन्तमें शिवाजीने उसे छोड़ दिया । शिवाजोको लुटेरा 
इकू कहकर आक्षेप करनेवाले न .माळूम वनियर आदि- 
हही हुई बातॉपर क्यों नहीं ध्यान देते ? 
पफ़जलखांका बघ करनेके. कारण जो लोग शिवाजीको 
[रा बौर घातक कहकर घृणा करते हे, उनसे हमारा निवेदन 
॥रस पुस्तकमें अफजलजांके वघके सम्बन्धमें जो पीछे 
जा चुका है, उसको पढ़कर अपनी सम्मति खिर करें 
खाजीको अफजलखांके वध करनेको क्‍यों आवश्यकता 
| शिवाज्ीका यह काय्यं आत्मरक्षा ओर सुवराज्य-रक्षाके 
ही था। 

भस्मे पाठकोंको स्मरण रखना चाहिये कि शिवाजी अकेले 
एक व्यक्ति न थे, उनके शरीर और मनमें महाराष्ट्रका 
मोर मन लिप्त था। उनकी इच्छा, महाराष्ट्रकी. इच्छा 
| उनकी महत्वाकांक्षा, महाराष्ट्रकी महत्वाकांक्षा थी। 
सेब प्रकारसे महाराष्ट्रकी उन्नति करनेकी चेष्टा की थी। 
ः छत्तीस वर्षतक महाराष्ट प्रदेशके अतिरिक्त उन्हें कुछ 
भेदी न रहा था] »खरों-ओोर्से बआबुओंसे)घिरे० हहतेप्रए-्सी 
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इन्होंने महाराषट्रको स्वाधीन किया। छा २३ 11: महाराष्ट्रको स्वाधीन किया । छाछ कवि उत्का | 
शिवाजीके सन्बन्धमें ठीक लिखते हैं :-- | 
“एड एक सिवराज निबाह्दी, करें आपने चितकी चाही : . 
आठ पात सादी मुक झोरे, सूबनिं बांधि डांड लै झोरे] . 
इन पंक्तियोंको समाप्त करते. इण हम महात्मा श्री समर्थ ै 
रामदास स्वामीके वाक्य उद्ध,त करना चाहते हैं जिनसे पाउकों- 
को शिवाजीके चरित्रकी विशेष महत्ता ज्ञात होगी । समर्थ राम. 
दास स्वामीके वाक्य ये हैं :-- 5 
शिव राजास आठवावे, जीवित्व तृणा सम मानाव । 
लड ल च्छ टू 
इह परलाकीं तरावे, कीर्ते रूपं । 
शिवराजाच आठवावे रूप, शिवराजाचा आठवावा साक्षेप । 
शिवराजाचा आठवावा प्रताप, भूमए्डली। 
इसका भावार्थ यह है कि शिवाजीको याद्‌ रखना चाहिये, || 
जीवन तुणबत्‌ मानना चाहिये । इस छोक-परलोकमें कीति | 
रूपमें जीवित रहना चाहिये । शिचाजीके रूपका स्मरण रखना | 
चाहिये, उनके महत्वपूर्ण कार्यो का स्मरण रखना चाहिये, शस | 
संसारमें शिवाजीके प्रतापको नहीं भूलना चाहिये | इससे | 
अधिक शिवाजीके सम्बन्धमें पाठकोंसे क्या बहा जा सकता li; 


Pe क क De क अ 
CC-0. Jangamwadi Math र ‘rie by eBangotr 


` ` छब्बीसवाँ परिच्छेद 
CL 
शिवाजी ओर सुसलमान 
` ॥मजइबं नहीं सिखाता, आपसम बैर करना | 
= इंदालके हम हें हिंदोखाँ हमारा ।* 


जिस प्रकार: शिचाजी अपने धमके पक्के थे उसी प्रकार, चे 
एपरॉके धर्म -सस्वन्धी विचारोंका आद्र करते थे। शिवा 
शके चरित्रसे ज्ञात होता है.कि.उनमें धर्म -सस्वन्धी विद्वेष. साव 
द्वापि नहीं था । न उन्हॉने कमी किसीके धमे -सम्बन्धो विश्वास- 
।हत्तश्चेर.किया था । इतिहासमें इसका ,कोई प्रमाण नहों 
|परिता कि उन्होने कमी किसीके :धर्म-सम्बन्धी चिचारोंका 
' मान किया था | उनके समकालीन ओर प्रबळ शत्रु औरडू 
भषको धमे -सम्चन्धी विचारोंका बड़ा पक्षपात था । आरङ्गजेबने 

भरने घम -सस्दन्धी विचारोसे भिन्न होनेके कारण हिन्दुओंके 
र तोड़े; उनकी देवसूत्तियोंकी ठुकराया; ओर भी अनेक 

इन्हें सताया। हिन्दू ही क्यों जो मुसलमान 
गेरजेबसे भर्म-सम्बन्धी मतमेइ रखते थे वे भी सप्ताद्‌ औरङ्ग 
पेकी क्रोधा झिसे नहीं बच सके थे । शिवाजी चाहते तो वे भी 


| भरु भोरजूजेबकी आति. समानी zed by जळ („सकते 
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चे पर नहीं, जिस प्रकार एक विशाल इक्र उरे ए विशाल वृक्षपर अनेक पक्षी वर 


है, उसी जार 'एक राजाके आश्रित भिन्न भिन्न र | 
अपने अपने धमे-सस्बन्धी विचारकी रक्षा करते है। शिवाजी ॥ 
इसी नीतिके अनुसार अपने राज्यमें किसीके धमे-सम्वत्धी 1 
विचारोंमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, दूसरोंफे धमे-सम्बन्धी विचारें. 
का भी आद्र-सत्कार करते थे। खाफोखाँने शिवाजीको 
“पहाड़ी चूहा” “सग” ( कुत्ता ) आदि शब्द लिखकर गाड़ियां ॒ 
दी हैं पर वही खाफीलाँ लिखता है कि “शिवाजीने मसजिदोंको 

चुकसान नहीं पहुंचाया । उसको कहीं कुरानकी प्रति मिल जाती | 
तो चह उसका सम्मान करके अपने आदमियोंको जो सामने | 
होते उन्हें दे दिया करता था ।” आगे खाफीलाँ लिखता है- 
` “अपने राज्यके छोगोंका सम्मान कायम रखनेके लिये वह सदा |" 
प्रयत्न करता रहा | गद्र ओर लूटसे छोगोंको कुछ कष्ट अवश्य 
होते थे, परन्तु और कोई बुरा काम उसने नहं किया। जो 
सुसलमानोंकी स्त्रिया अथवा छड़के उसके हाथ पड़ जाते, , 
उनकी इज्ञतमें कभी कुछ कमी न होने देता था। इस हे क 
उसके नियम बड़े सख्त होते थे । जो बेकांयदे काम करते | 
वे बड़ा कंठिन द्रड पाते थे [” - समरे पाठक ! यह पहिया | 
खाफीलाँकी है, जिसने दिल खोलकर शिवाजीको गाण | 
दोहै ` "> : | 
। रूग-भग सौ वर्ष हुए, ग्राएरं डफ सांहबने तोम ; 
का इतिहास छि है” प 1 िहिसिमें 1910 ७2% ० | ल्लाफी NN 


णे और मुसलमान ७०७ 


( शिवाजोको छुटेरा डाकू कपटी विश्वासघाती आदि 
है। परन्तु “भूत वही ज्ञो:सिर चढ़कर बोले”--शिवा- 
| कपटी आदि लिखनेपए . भी आण्ट डफ साहबको 
शिवाजीके घम-सस्बन्धों विचारोंके सम्बन्धमें निम्न- 
हक निकले हैं:--1२०1४1०७५ establishments 
carefully preserved, and temples for -which 
~ existed, had some adequate assign- 
t granted to them; but the Brahmins in 
ge were obliged (० account for the expendi- 
९ Sivajee never requestrated any allowance 
= by the Mahomedan Government for the 
ort of tombs, mosques, or places.of comme- 
Mallon In honour of saints’’—इसका तात्पय्यं यह 


'मेःसम्बन्धी संस्थाओंके खर्चके लिये जो बन्धेज पहलेसे 

था रहे थे उनकी शिवाजीके समयमें पूरी रक्षा की गयी थी 

रेके खचेके लिये शिवाजीसे पहले कुछ ऐसे बन्धेज न थे। 
ने मन्द्रॉके लचके लिये यथेष्ट प्रबन्ध किया । पर जिन 

देख-रेखमें मन्दिर थे, उन्हें व्ययका व्योरा देना पड़ता 

| । मुसलमानी राज्यने किसी कब्रस्थान, मसजिद अथवा 
फकोरके स्मारकखरूप स्थानमें जो घन-सम्बन्धी सहा- 

गत की थी उसको शिवाजीने जब्त नहीं किया।” 


क द्वके ये शब्द हैं, भाज Collection. Digitized बहूत ३ 
ए भो इस प्रकारकी धार्मिक सहनशीलता बहुत 


७०८ शिवाजी ` 


कमे अती है। जो ळोग यह कहते ए (८०५ देखनेमें आती हे । जो लोग यह 
मुंसळमानोंके विरोधी थे वे भूलते हैं, शिवाजी मुसलमान 


पुस्तकमें पीछे पढ़ा होगा कि शिवाजीकी जळ-सेनाका सेनापति | 
एक मुसलमान था और इसके अतिरिक्त और भी कितने ही 
मुसलमान उनके यहां उच्च पद्दोंपर थे। उनकी सेनामें भी अनेक ही 
मुसलमान सिपाही थे । फिर कैसे कहा जाय कि शिवाजी पुस. व 
'छमानोंके विरोधी थे । पर सच पूछिये तो शिवाजीको मुसलमान 
जातिसे कुछ मी विद्वेष भाव नथा । हां वें अत्याचारी शासनः ॒ 
के अवश्य चिरोधी घे । उनका हृदय अत्याचार आर अत्यायो| 
सहन नहीं कर सकता था । यदि उस समय कोई हिदू 
सम्राट्‌ भी अत्याचार ओर अन्याय करता तो शिवाजी उसका 
भी प्रतिकार उसी ढङ्गसे करते जिस प्रशारले उन्होने गछ 
जेबका किया था | जिन शिवाजीने न्यायको मर्यादा खि 
समय, अपने प्राणॉले. प्यारे बेटे सस्माजीको जेळकी सज 
थी, थे अपने देश और जातिके ऊपर अत्याचार डे. 
केसे देख सकते थे १ चे अत्याचार और अन्यायका * 
किये बिना नहीं रह सकते थे। शिवाजीने केवळ स 
धार्मिक लाहो, माहि से, अति दी पी 
नहीं किया था, किन्तु मुसलमान फकीरोके भी र्म 


शिवाजी और मुंसलमान ७०६९ 


| “था, जो हिन्दू साधु-संन्यालियोकि प्रति था ।अनेक हिन्दू साधु-संन्यासियोके प्रति था ।अनेक 
हमान फकीरोंको उनके यहांसे आथिक सहायता मिळती 
.॥। केशीके बावा याकूत आदि सुसलमान फक्ीरोंको उनके 
आर्थिक सहायता मिळती थी । इसपर भी जो लोग हिन्दू- 
र नोंको लड़ाकर अपना मतलब गांठना चाहते हैं चे भले 
षहा कर कि शिवाजी सुखळमानोंके विरोधी थे। इतिहास 
| यही बतलाता है कि शिवाजी मुखलमानोंके विरोधी न थे। 
ने अत्याचार और अन्यायका प्रतिकार किया था। उनके 
हिन्दू और मुसलमान दोनों समान थे। . हिन्दू और सुसळ: 
फेळानेके लिये शिवाजीको .मुसलमानोंका विरोधी 
- जाता है | शिवाजी और शुरु गोविन्द्सिंह हिन्दू जातिके बड़े 
री रक्षक थे परन्तु सुसङमानोंके वरोधी नथे। वे लोग 
"स्याचारी शक्तिको दबाना चाहते थे, . सुलळमानॉसे उनका 
[छि देषभाव नहीं था | शिवाजीकी भांति गुरु गोविन्दसिंहको 
[॥ सङ्रके समय सुसलमानोंने सहायता दी थी । अनेक 
स्मान शिवाजी और गुरु गो विन्द्सिहके सहायक थे । फिर 
भ्रम नहीं आता कि आअकल दिन्द-मसलमानोंको शिवाजी 
३ गुर गोविन्द्सिंहके. नामपर क्यो लड़ाया जाता है । 

| थोड़ी देरके लिये यह मान ळें कि महाराज शिवाजी और 
१ गोविन्द्सिंद दोनों मुसळमानॉके विरोधी थे पर क्या इस 
| उस विशेधकी ००» आधश्रश्यकता: ०शद्गापि ती यदि 
| भदूरदर्शा मुखळमान-शाखक्ोने उस समय. हिन्दुओंपर 


न] जया 
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वंशज भी अपराधों है, इसी प्रकार शिवाजी और शुर है -- 
सिंह मुसलमानोंके विरोधी थे तो इसका यह अर्थ नहीं है. [$ का 
हमारे मुसलमान भाई उनके वंशधरोंके प्रति.विरोध डाने |. अब ः 
आपसके बेर-विरोधकी आवश्यकता नहीं है। अब हिन्दू, 
मुसळमानोंको मिलकर भारतमाताकी सेवा करनी चाहिये | 
हर्षेका स्पळ है कि अब हिन्दू-मुसळमान दोनों भारतमाताकी |. 
सेवाका महत्व पहचान गये हैं। पञ्जाच ओर खिलाफतके 
मामलेने हिन्दु-मुसलमानों के टूटे हुए दिलोंको जोड़ दिया है; 

१३ बो अप्रेल सन १६१६ ६० को जलियानवाला बागमें शहीर्दो- | 

एक जो खून हुआ था, उसने हिन्दू और मुसलमान दोनोंको | [ 
उनके कत्तेव्यकी चेतावनी दे दी दै. । शहीदोंका खून खाली नह 
गया। उन्होंने बतळा दिया कि हिन्दू-मुसलमानोंका इस 
समय क्या कत्तव्य है। भूळे भटके मा्गेको छोड़कर सचाईके 
रास्तेपर आओ | आपसकी फूटके कारण ही जलियाबवा्ट 

बांग बन गया । लिळाफतके मामलेकी खुनवायी नहीं ह र | 
तस्चको पहचानकर अब हिन्दू और मुसलमान दोनों कुक, | 
भारतमाताकी सेवामें लुट गयी हैं 1 दोनोंकी पक ऊ 
है। दोनोंका एक ही उद्देश्य है। दोनों ही अपनी जकेचाल |. 
दुःख मिटाना चाहते हैं। आशा है ऐसे समब्मेशिबान 
से न केवळ हिन्दू मुसलमान ही किन्तु मारत 


क व 
सपूत पारसी आदि भी शिक्षा महण, MS by eGangot i 
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तिस प्रकार एक गाड़ीमें चार घोड़े जुते होते हे और वे 
(स लडते, ऋगड़ते और एक दूसरेपर छात फंकते हैं परन्तु 
का सदैव उद्देश्य गाड़ीको नियत प्यानपर पहुंचानेका होता 
वते ही हिन्दू, जैन, मुसलमान, पारसी, यहुदी, ईसाई 

सबका कत्तव्य है कि वे चाहे आपसमें लड़े, भ्गड़े, पर 
त्माताकी गाड़ी खराज्यकी मञ्जिलतंक पहुंचाबे । इस 
ग़ हम सबका यही उद्देश्य रहना चाहिये :-- - f 
जवान ! उठो हिन्द-सम्तान | 


चाहती माता है बलिदान । 
जिससे हमें स्वराज्य-मार्गमें खुगमता प्राप्त दो। 
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पाराशष्ट 
"ट 

स्त्रिया ओर सन्तान हे 
हिन्दुस्तानमें शि चाजीके समयमें बहु-विवाहकी प्रथा प्रच. | 
हित थी जो अभीतक (र नहीं हुई है। शिवाजीके भी कई | 
विवाह हुए थे। इतिहास-लेखकोंमें . शिवाजीके अन्य काय्याके | 
समान ही उनकी ख्त्रियोंके दिषयमें भी मतभेद है। किसौने |. 
उनकी चार स्त्रियां और किसोने उनकी छः खनियाँ बतायी |[ 
हे] रामदास स्वामीके बखरमें उनकी चार पलियां और दो | 
उपपल्नियाँ लिली हे | सभासद्ने उनकी सात स्त्रिया .लिषी शे 
है। भ्रीराजवाड़ेको तज्ञोरमें एक पत्र मिला था जिसके आधार |हि 
पर उन्होंने शिवाजीकी आठ स्त्रियां लिखी हैं । किनफेड़ साहबने | 
शिवाजीको निम्नलिखित सात स्त्रियोंके नाम लिखें हैं।(१) | 
सीयावाई-ये बिठोजी मोहिते मवाखकरकी पुत्री थीं। यह शिवा" | 
जीके सामने ही मर गयी थीं । यह सम्भाजीकी माता थीं! (१) ४ 
पुतलाचाई जो शिवाजीके साथ सती हुई थीं। ( ३? 1 ४ 
बाई--शिरके खानदान की बेटी थीं । इनका पुत्र राजाराम 
इनके एक लड़की भो हुई थी जिसका नाम दीपाबाई 
जिसका विवाह बीसाजीराव नामक एक मराठे-सर 

इसा श i( ससक Math ई- जिनको लड़की 


अंक विवाद जानोजी पालकरके साथ हुआ था। 
५) रक्ष्मीबाई ( ६ ) सगुनाबाई--नानोबाईकी माता थीं । 
| तोबाईका विवाह गानोजी राजेशिरके माळेकरके लाथ हुआ 
॥। (ऽ) शुणवन्तीबाई । इन नामोमें पुतळाबाई, टक्ष्मी- 
बौर गुणवन्तोबाईकी कोई सन्तति नहीं लिखी है । ऊपर 
. (खी हुई शिवाजीकी पुत्रियोंके अतिरिक्त किनकेड साहब- 
| 1 शवाजीकी दो और पुत्रियोंका उल्लेख किया है। अस्बिका- 
नामक शिवाजीकी एक पुत्री पहली स्त्रीसे थी, जिसको 
वाह हरीजो राजे महादीकके साथ हुआ था | दूसरी राज- 
[मारी सखूबाई थी, जिसका विवाह फालटनके महादाजी नामक 
| स्वाढकरके साथ हुआ था । निस्बालकर घरानेसे ही, शिवा- 
शके पितामह मालोजी भौंसलेकी स्त्री दीपावाई आयी थीं # 
` ब्सिके विषयमें इस पुस्तकके वारइवें परिच्छेंदर्मे लिखा जा 
एक है कि आदिलशाहने वाजीजी निस्बाळकरको जबरदस्ती 
) समान कर लिया था । शिवाजीकी माता जीआवाईने बाजीजी 
` ियाळकरके शुद्धि करवाके पुनः हिन्दू किया । तब उसके बेटे 
) शदाजो प्या साथ अपनी पोती अर्थात्‌ शिवाजीकी 


र शि सखबाईका विवाह कर दिया था । शिवाजीने ताहू का 


7 | * शिवाजीको स्तरियो चर लडकियॉका इंततान्व यहांपर केलुखरकृत--मराठो 
| भरे शिवाजी चरितके अङ्गरेजो अनुवादसे लिखा गया हैं। इस पुस्तकके 


3 ५ वरको बहिन थों । 


ही; १६६ के फुटनोटिमें “लिखे (क।०वजबाजीक़ौ>८ की, अगात / वावाजी 


>. 


७१४ शिवाजी 


पुर्रके एक गांवकी बारह सो पीडे ए ए पयौड़ामें पदेछदास | 
कर, अपने जामाताको उक्त गांवका परेळ किया था।' | 

श्री सर देखाईने अपनी “मराठी रियासत” नामक पुस्तकमे 
शिवाजीकी एक लड़कीका नास राजकुंवरबाई लिखा है | किसो || 
किसीका मत- है कि शायद राजकुंवरबाईका प्यारा नाम |( 


चानीबाई हो, जिसके विषयमें ऊपर लिखा जा चुका है। 
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8 पायक पुस्तकोंकी नामावली 


(१) भूषण-ग्रन्थावली- काशी नागरी प्रचारिणीं समा द्वारा 


] 


(१) लाळ कविकृत--छत्र प्रकाश-,, -,, » 
(३) मराठे और अजूरेज-भ्रीकेलकरकी मराठी पुस्तकका 
हिन्दी अचुवाद 
(४) तरुण भारत--शिवाजीकी योग्यता | 
(५) श्रीकष्णराव अर्जुन केलुर्कर-शिवाजी-चरित्र ( मराठी ) 
(६) श्रोशिवाजी ऊत्रपति--( नं० ५ का गुजराती अंनुवाद-- 
संस्तु खाहित्यवर्घक कार्यालय द्वारां प्रकाशित 

(७) Scott Waring— History of the Marhattas 
| (181०0. ) 

(८) Orne—Historical fragements 

(६) James Grant Duff—History of Marhattas 

Vol. VII 

Ne) Elliot and Dawson's—History of Ind:a 

| ) Elphinstone’s History of Irdia 

(२) Bernier's— Travels 

(१ )M; १5. Ranade—Rise of thé Marhatta 
| _ Power. 

४) John Fryers—East India and Persia 
७) R. 0. ‘Rarkaria—The Death of Shivaji . 
। (६ ) Jadu Nath Sirkar—Shivaji and His times 
| {2nd Edition) 
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History of the Mahratta people Vol. | FE. 

(९८) N.S, Takakhav’s Life of-Shivaji Mahar | 
( नं० ५ का अङ्गरेजी छायाचुवाद ) - ` रे 

(१६) Jadu Nath Sirkar—History’.of Aurangzib गे 
Vol. Land IV (415) 

(२०) Jadu Nath Sirkar—Studies ih Moghul 


India. E 
 (२)H:.G,: Rowlison's Shiva} the - Mahrattay 
हे His: life १ 1: 
| (२२) Sewell—Eorgothen Empire - 


(२3) Haig...Historical. .landmarks of the "हि 
Deccan ii 
(२४) Ramkrishna. Bhandarkar $ Early History | 
of the Deccan | Mt 
(२५) Wilk's—History of Mysore h 


| 
fF 
{ 
| 


(२६) Pogson’'s— History of the -Boundeles | ण 
Es ( Calcutta 1826 ) नि 
ह Vols, FI 


(२७) Tavernier’s Travels by Ball 2 : (ति 
(२८) रा० च० चिन्तामण विनायक लिखित “शिवाजी मह || 
राजकी थोरयी > शीर्षक लेख--२१वीं जूत, सन १९ 
पूनाके “केसरी” में प्रकाशित HEE 
(२६) सरखती--जून ओर जुळाई सन १ ६१० । 
.. उप युक्त पुस्तकोंसे  शिवाजी-चरित्रके लिखनेमें 
 लीगयीहे। 


` कलकत्ता और काशी टन 


८८ 


न pe 


1. ५ सरकारी युनिवर्सिटियोंकी प्राइज लिस्टमें है। अर्थात्‌ 
भर प्रजा दोनोंने इसका आद्र किया है। थोड़े ही समयमें 
लिया संस्करण आपकी भेंट है। सूल्य केवळ ॥) 


२-महात्मा शेखसादी 


हा लेखक श्री.युक्त “'प्रेमचन्द” 

कसी भाषामें बड़े ग सिद्ध ओर शिक्षाप्रद गुलिस्तां बोस्तां- 
क महात्मा रोजसादीका . बड़ा मनोरंजक और उपदेशप्रद . 
चरित्र, अनठा भ्रमण वृतान्त विख्यात गुलिस्तां और 
| उदाहरणो द्वारा आलोचता, चुनी हुई कद्दावते, नीति- 
गे. गाज़ळें, कसोदे इत्यादिका मनोरज्ञक संग्रह किया गया 
समे गह त्मा शेखसादीका ३०० दषका पुराना चित्र भी 
ग्या है जिससे पुस्तकके महत्यके साथ साथ इसकी _ 
ताभी बढ़ गई हैं। दूसरा संस्करणसूल्य॥) | 


!; 

 ३-विवेक वचनावली 

Fs ' लेखक स्वामी अवेकानन्द 

त्रसद्ध स्वामी विवेङन्द्‌जीके बहुमूल्य विचारों और 
हपरेशोंका बड़ा मनोरंजक संग्रह । बडो सीधी साधी और 
गाषामें, प्रत्येक बालक, खी, चुद्धके पढ़ने तथा मनन करने 
| दूलरा संस्करण, साफ खुथंरी छपाई ओर बढ़िया 


- “` ` -हिन्दो पुस्तक एजेन्सी...” 
` जो उद्योग घन्धे और व्यापारमें बढ़ा चढ़ा है। इन्हीं नर - 

' ` ` आज़ भारतका सुख उज्ज्वल करनेवाले श्रीमान hs र 
' _कानाम है । यह उन्हीं क्मेचीरकी जीवनी ६ | 
. ओर ओजस्वी भाषासें लिली गयो हे। इस पुस्तकको य पोर 
और विहारके शिक्षाविभागने अपने पारितोषिक-वितरणं रर. 
हैं। दूसरा संस्करण । अच्छे चिकने कागजकी सचित्र पुस्तकका 
मूल्य केवल ।] टर र | 


*- कर्मवीर गांधाके लेख और | 
व्याझ्यान | 


. लेखक-गांधी मक्त ° 
- ` ` /इस पुस्तकके खम्बन्धमें कुछ लिखना सूर्यको दीपक दिखा 
है। बस, इतना ही समझ लीजिये कि एक वषेके भीतर पहल 
संस्करण समाप्त हो गया। शीघ्र ही दूसरा. संस्करण बड 
सजधजसे निकलनेवाला है | मूल्य लगभग १।) ES 


६-सेवासदन 
` लेखक--श्रीयुक्त “प्रेमचन्दजी” . ¬ ` | 
ह हिन्दी-संसारका सबसे बड़ा गौरवशाली सामाजिक उप 
. न्यास, जिसका दूसरा संस्करण प्रायः खतम होनेमे आया ॥ 
` यह हिन्दोका सर्वोत्तम, खुप्रलिद्ध और मौलिक उपन्यास 
इसकी खबियोंपर बड़ी आलोचना ओर प्रत्यालोचना हुई | 


बड़ी प्रभावशाहो। 


` पतित सुधारका बड़ा अनोला मन्त्र, हिन्दू समाजकी . 


| 'ज़ेसे अनमेल विवाह, त्यौहारोंपर वेश्यानृत्य अऽ | 


`= ` , णाम, पश्चिमोय ढजुपर खीशिक्षाका कुफळ 


___ पेति.घुणाका भाव इत्यादि विषयोपर लेखकने अपनी प. 
६ चछया पटानी हैं कि/पढ़नेस ही ओगेनदि आस हो प 


` कलकत्ता और काशी : AT 
“ग. जादी जिल्द मूल्य २॥] पण्टिक {कागज 
दवी कपड़ेको जिल्दका ३) 


त कवियाॉकी अनोखी सूझ 


` ेखक-पं० जनार्दन भट्ट एम० ए० 

विविध विषयोंके अनोखे भावपूण उत्तमोत्तम | 
ह हिदी भावार्थ सहित संग्रह। ऐसी खबीसे लिखा 
हिसाधारणः मञुष्य भी पढ़कर आनन्द उठा सक। . 
ताम, रसिकों और विद्यार्थिषोंके ` बड़े कामको 


(| दूसरा संस्करण सूदय (८) 


| ८--लोकरहस्य 

३क-उपन्यास-सम्राट्‌ श्रीयुक्त बोकेमचन्द्र चटर्जी 

न 'हात्यरस” ग्रन्थ। इसमें वतमान धार्मिक, राज- 
गैर सामाजिक जुटियोंका बड़े मजेदार भाव और भाषामे 

| षा गया है। पढ़िये और. समझ समझकर हे सये । 
भने साथ साथ आपको कई विपर्योपर ऐसी शिक्षा 
i कि माप आशचर्व्यमें पड़ जायंगे। अनुवाद भी हिन्दीके _ 
तद्‌ और अनुमची ' हास्यरसके लेख कको कळमका हे 
'स्करण, बढ़िया. एण्टिक कागजपर छपी पुस्तका 


न “यः 
~ 
Gr TT 3 


लेखक र क आयुक्त मुख्तारसिंह वकील ४2८07 
न देश है। छषिके लिये खाद सबसेबड़ा | 
४ | बिलाज्यावळि-पैदात्रारमे कोडे त; द 


ववाळे खादके बदौलत ही 


> 2 


> रर SP _ लेखक-म० गांधी 


_ शरीर और मनको प्राकृत रोतिके अचुखार 


| हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 


दूनी लौगुनी पेदावार करते हैं क) 

भेद तथा किन अन्तोंके ल्यि नोन दो सावनी वी 
होती हैं इनका बड़ी उत्तमतासे वणन किया गया हू, 
द्वारा सळी प्रकार दिललाया गया है! यद प्रत्येक कृषक तीर 
कृषिप्रेमियोंकी अवश्य रखना चाहिये। पहला संस्करण हे शं 
हो चला है। दूसरा स'रुकरण शीघ्र ही निकळेगा । प्री! 
सचित्र ओर सजिल्द्का १) 


१०-पूम-पुणिमा 
लखक--श्रायुक्त “प्रेमचन्द ?” 


प्रेमचन्दजीकी लेखनीके सरबन्चमें अधिक लिखनेकी 
कता नहों है। जिन्होंने उनके “सप्तलरोज” ओर “सेवासदन “ 
का रसास्वादन किया. है. उनके लिये तो कुछ लिखना व्यथ है| 
प्रत्येक गरप अपने ढंगकी निराली है। जमोंदारोके अत्याचारा ९ 
विचित्र दिग्दर्शन कराया गया है.। . भाषाको सज्ञीविता, भावरगोण 
उत्कृष्टता और विषयको उच्चताका अनूठा संग्रह देखना हो त 
इस ग्रन्थको अवश्य पढ़िये । इसमें श्रोयुत “प्रेमचन्द? जीका १ 
अनटी गटपोंका संग्रह है। बीच बीचमें चित्र भी. «दिये पे 


खादीकी खुन्दर जिल्दका दूसरा संस्करण । मूल्य 2 


१९--आरोग्य साधन 


ne 
१ 


| यु 
फये। यदिआप | 
नन चाहे है; यदि"पः मळ 


बस, ,इसे महात्माजींका प्रसाद्‌ सम 


_ कलकत्ता और काशी ४ छा 


र किये हुए तरीकेले रहकर अपने जीवनको 
ल्वामाविक बनाइये और रोगसुक्त होकर आनन्दसे 
होजिये। जिन तरीकों को महात्माजीने बतंलाया 
हा प्राचीन प्रचलित तरीका था जिसके सुताबिक _ 
तेते हमारी देशा इतनी बिगड़ गई। तीसरा संस्क- 
एका, दाम केवळ ।/) मात | 


'मारतकी साम्पाततिक अवस्था 


| लेखक श्रायुत राधाकृष्ण झा,णम०९० 
[तशे आर्थिक अवल्थाका यदि आप ज्ञान प्राप्त करना 
{ यदि आप यहांके वाणिज्य व्यापारके रहस्यका मा 

गाना चाहते हैं, यदि कृषिकी दुव्येवस्था और माळ- 
हा अन्यान्य टेक्सोकी भरमारका रहस्य जाननां चाहते 


ह भाप यहाँका उत्पन्न कच्चा माल और वह कितनी 


ैहह्यामे विडांयतको ढोया चळा जाता है, उसके बदलेमें 
ने और जानेवाळे 


कौतसा माळ दिया जाता है, डन आ 

किस . नीयतसे कर बेठाया जाता है, यहां प्रत्येक 
त कहीं अकाल क्यों पड़ता है; दम दनपर दिन क्‍यों 
| ग्रेड मोहताज हो रहे हें इल्यादिं बातोंको जातना 
(तो आपका परम कत्तव्य है, कि इ. पुस्तकको एक ._. 
स पद । पहला संस्करण प्रायः खतम हो रहा है। यह 
[हत्य सम्मेलनको परोक्षामे हे । ६५० पृष्ठकी खादी 
शका मूल्यका) - ` 

| भाव चित्रावली . 

i निकार नकार श्रीधीर्द्रनाथ गल्नीपाध्याय . ` 
| 08 और “लादि'चित्रप्सावुन्ध्ताका, मून 0.५ | 
> अदभुत: ओर्‌ अपूव पुस्तक 


का 


हा हिन्दी पुरुतक. एज्ञेन्सी 


इस पुस्तकमें एकही सज्ञनके १ इस पुस्तकर्मे एकही सञ्जचके १०० चित्र दिर 7 
द्खिलाये गये हैं। आए देखेंगे और आश्चर्य करगे सोरी 
कि ए! सब चित्रोंसें एक ही आदमी ! गड्ढोपाध्याय ग 
अपनी इस कळासे खमाज ओर देशको बहुतसी कुरीतियोंपर 
बड़ा जबद स्त कटाक्ष किया है । चित्र देखनेसे मनोरञ्चनके साथ | 
साथ आपको शिक्षा भी मिलेगी ! सुन्दर खादीकी जिल्द ४) 


१४-रास वादशाहके छः हक्मनामे 


स्वामी रामतीर्थञीके छः व्याख्यानोंका.संग्रह उन्हींकी जोए 
डार साषामें | खामीजीके ओजस्वी और शिक्षाप्रद भाषणांके वारे 
झ्या कहना है, जिसने अमरीका, जापान और यूरोपमें हलचल 
नचा दी थी । इन व्याख्यानोंको पढ़कर प्रत्यक भारतवासोको 
मञ्चा ग्रहण करनी चाहिये । उदके शब्दोंका फुटनो दमे अथ मौ 
दया गया है। खामीज्ञीकी विन्न भिन्न अवस्याओंके तीन चित्र 
मी हैं | पुस्तक बढ़िया एण्टिक कागजपर छपी है । सूल्य सुन्दर 
स्वादीकी जिल्दका १।) 


१५- में नौरोग है या रोगी 


ल० डाक्टर लुई कून 
इस बातको कोन नहीं जानना चाहता । यदि आप संचन 
ल्त्रव्य रहकर . आनन्दसे जीवन बिताना, डाक्‌रों वेध 
 द्रक्रीप्रो्रे फन्देसे छुटकारा पाना प्राकृतिक नियमांचुसार र 
दु तथा शान्तिका उपभोग करना चाहते है. त कलेशी ल 
| शि और लाभ उठाइये । जमेनीके प्रसिद्ध ड1० 9 


` लुदलक्रका मूतय केवळ ।) 


{coors नामका. उपासना 


ले० रामदासः गौड एम० ९०. . Rt i 


ही) क TO 
१ >> ला NNN र 


|| स्वामी रामतीथले कोन हिन्दू परिचित न होगा । उनके 
शोका श्रवण और मनन लोग बड़ी ही श्रद्वाभक्तिसे करते 
३ प्रस्तुत पुस्तक उपाखनाके विषयमें लिली गई है। उपासना- 
ही मआवश्यकता,उसके प्रकार, परत्रह्ममें मनको केसे लीन करना 

हो उपाखनकिे बाधक ओर. सहायक, , सच्चे उपासकोंके 
हषण आदि बाते बड़ी ही मार्मिक और सरल भाषामें लिखी 
| 4 है| हिन्दू ग्रहस्योंके लिये पुस्तक बड़ी ही उपयोगी है। सुन्दर 
| स्टिक कागजपर छपी हैं । कवरपर डपाखनाकी सुद्रामें स्वामी 


ए्रतीर्थजीका एक चित्र भी है। ४८ पृष्ठका सूल्य ।) 


१५--ब्चांकी रक्षा 


ले० डाक्टर लुई कून 


| डाकृर लई कूने जमेनीके प्रसिद्ध डाकूर है। आपने अपने 
|ुमवोले सत्र बीपरारियोंको . दूर करनेका प्राकृतिक उपाय . 
र. ॥हकाळा है। आपकी जलचिकिट्ला आज्ञकळ घर घरमे ' 
` [छित है |. प्रस्तुत पुष्तक भी आपके ही अनुभवोंका फळ है । ' 

|स पुस्तक्रमें डाक्टर साहबने यह दिखलाया है कि बच्चोंकी 
रक्षाको उचित रीति बया है और उसके अनु तार न चळनेसे हम 


tI 


पयोगी है। इसका घर घरमे प्रचार. होना चाहिये । विद्यालयों की 
पु्तकोंमें रखने योग्य पुस्तक है । सुन्दर एण्टिक कागज- 
८ पृष्ठोंका सूदय, केवळ |2] a 


१८-प्रमाश्रम . .. 
लेखक श्रीयक्त /“प्रेमचन्द! 


1 जि प्रमचन्दुजीकों लेखनीका रसातलादन किया है उनके ` 
1 मि CG 0 Jangamwadi म गोण चा sah 


1 १» «>, i, 
९१५ IS MTN hs ° 
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१९ ` हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 


सच्चा चित्र है। विविध अचस्थाओं और बच्चा चित्र है। विविध अवस्थाओं और भावोंको वडी दे | ग्‌ 
संयुक्त किया गया है। किसानों की दुदेशा, जमींदारोके अत्याचार रश 
पुलिसके कारनामे, वकीलों और डाक्टरोंका नेतिक पतन, घे 
. दोंगमे सरलहृदया स्त्रियोंका फंल जाना, खार्थलिद्धिके कलुषित 
` ग्रा, देशसेवियोंके . कष्ट ओर उनके पवित्र चरित्र, सच्ची 
. शिक्षाके लाभ, ग्रहस्थीके म्हट, साध्वी ह्त्रियोंका चरित्र, | 
सरकारी नौकरीका दुष्परिणाम आदि भावोंको लेखकने गछ 
: खबीसे चित्रित किया हे कि पढ़ते ही बनता है, एक वार शुरू 
. करनेपर बिना पूरा किये छोड़नेको दिल नहीं चाहता । मेटर | 
डस २. कर मर दिया गया है फिर भी ६५० पृष्ठोंसे अधिक | 
` है सुन्दर खादीको जिल्द्का मूल्य के वळ ३॥) | 


१६-पजाब हरण 
-- डेलक प्रलिद्ध सिकल इतिहासवेत्ता पं० नन्दकुमार देव 
` शर्मा | यह सिक्खोंके पतनका इतिहास है। श्ध्वों सदीे . 
आरण्पमं सिक्‍ल साम्राज्य महाराज रणजोतसिंहके प्रतापल | 
` सप्रुदशाली हो गया था । ` उनके मरते ही आपसके फूट १८ | 
कुचक्र, भीतरी घातों, अंग्रेज़ोंके विश्‍वासघातसे उसका कित 
। प्रकार पतन हुआ, जो अंग्रेज़ जाति : सभ्यताकी हामी भरती है, | 
/ > अत्रोकी डींग हॉकती है, उसने अपने परम प्रिय मित्र महाराज | 
"7: 'रणजीतसिंहके परिचारके साथ किस घातक नीतिका व्यद | 
किया इसका वास्तविक दिग्दर्शन इस पुस्तकसे होता है। ६ कं 
।._ अंभ्रेजोके सच्चे पराक्रमका भी पूरा पता चलता है। जो ss > 
` जाति आज गळी गली ढिंढोरे पीट रहो है कि “हमने मारत. 
>. तलचारके बल जीता हैं? उनके सारे पराक्रम खिलियानवाड "| 
` ` युद्धे जूत हो गये. ये और यदि : सिकलोंने मिळे i ब 
. --डसीः पकार और थो हवी काशव कन्डोम ३३|| 
. छेकर कंच ही कर गये होते | पुस्तक बड़ी खाजसे लिली ` 


ळ श्र 
र क 


४ 
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`, 
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| दूर मोटे एण्टिक कागजपर सचित्र २५० पृष्ठांका सूल्य २) 


२०-भारतमें कृषि-सुधार 
लेखक पांण्डत दयाशकर दुबे एम० ए० [ 
भारतीय अर्यशाख्रके धरन्धर - विद्वान--ललनऊ विश्व- 


| इही. खोजफे साथ दिलाया है कि भारतकी गरीबोका क्या 
| कारण. है; कृषिका अधःपतन क्यों हुआ हे, अन्य देशोंकी तुळनामें 
| यहांकी पेदाचारको क्या अवस्था है ओर उसमें किल तरह सुधार 
| किया जा सकता है, सरकारका कया थमे हे और यह उसका 
| किस तरह प्रतिपालन कर रद्दी है, इत्यादि बातोंका दिग्दर्शन 
| हेखकने बड़ी मार्मिक भाषा और दृढतर प्रमाणोंके . साथ किया 
4 है। पुस्तक अपने ढंगको निराळी है और बड़ी ही उपयोगी हे। 
| पुस्तकमें कई चित्र भो दिये गये है. । पृष्ठ संख्या २३५ मूट्य १॥) 


२१-टेशमक्त मेजिनीके लेख 


|. भूमिक्रा लेखक--देनिक “आज/”के सम्पादक बालू श्रीप्रकाश . 
| |स ए९, एळ० एल० बी० बेरिस्टर-एट-ला । 
| ` इंटलोका इतिद्दास पढनेवाछोंको सळी भांति विदित है कि _ 
'११८बो सदीमें इटलोको क्या दशा थो। परराजतन्त्रके दमनचक्रमें 
पक्र इटली घोर यातनाये मोग रदा था । ने कोई स्वतन्त्ता- | 
[क छिल् सकता था और न॑ बोल सकता-था। कहनेका 
तळ यह है कि भारतकी वत्तेमांन दशा इटलीको उस समयकी 
| ठोक मिलती जुलती.है ।/ इटली एकदम निर्जीव हो गया 
ऐसी ० फेम मैजितीने अपने लेखका, शंखनाद 


| ष्याः | इनका ही प्रभाव था. कि इटली जाग उठा ऑर खतन्त्न 


र्क 


र्र - ही... 8 5 वी१९१ी। हिन्दी पुस्तक एजेन्सी | 


बने गया । . 'ग्रत्थके अन्तमें संक्षेपे मेजिनीका जीवनचरित ग हे 
द्या गया है। पृष्ठ संख्या २६०सेभी अधिक है[मूव्य र] °| 


>: 
२२--गाळमनाल 
gr ले०-रायबहादुर काली प्रसन्न घोष | 
` जिन छोगोंने बंकिम बाबूका चौबेका चिट्टा ओर गोबर: गणेश *५. 
संहिता. पढ़ी हैं, वे गोलमालके ममेको सळी भांति समझ सकते. 1 
हैं। रायबहादुर काली प्रसन्न घोषने बंगलाके “यान्ति विनोद में | 
 समाजमें प्रचलित कुछ साधारण बुराइयोंकी--जिले वत्त मान | 
, समाजने प्रायः अनिवार्यं और क्षम्य मान लिया. है-मार्मिक | 
*झाषामे चुटकों लो है। प्रत्येक निबन्ध अपने ढ'गके निराळे 1 
.हे रसिकता और रसीली बातोंसे लेकर दिगन्त मिलन 
` तक समाजकी बुराइयोंकी आळोचनासे मरा है। माषा रसीली, | 


5 है। 'मूळ लेलकके भावको ज्योंका त्यों रखनेकी पूरी चेष्टा को | 
है। पुषतक पढ़नेमें बड़ी ही रोचक दै । खुन्दर छपाई, बढिया । 


हे. और कोई इसे रा 
सॉचारण चंडिकेभीः कनी अणी 
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और विशेष कारणके नहीं हो सकती ।. प्रस्तुत पुस्तक रयड नही दो सकती । प्रस्तुत पुस्तक अनेक 
'अंग्रजञ इतिदासज्ञोंकी पुरुतकोंके गवेषणापूर्ण छानबीनके बाद 
` दल्ली गयी है.। पूरे प्रमाण सहित इसमें दिलाया गया हे कि 
सिपाहियोंकी क्रान्तिके लिये अंग्रेज अफसर पूर्णतः दोषी हैं 

और यदि वे चेष्टा किये होते तो लाड डलहौजीकी कुटिल 
और दोषपूर्ण नीतिके रहते भी इतनां रक्तपात न हुआ होता । . | 
प्रस्तुत. पुस्तकसे इस बातका भी पता लगता हे कि इस रक्तपात. 
की भोषणता बढ़ानेमें अंग्रेजोंने मी कोई बात उठा नहीं रखी 
थी। पुस्तक प्रत्येक भारवासीके पढ़ने योग्य दै। पुस्तक दो ८ 
- भागोंमें समाप्त हुई है । खुन्दर एण्टिक कांगजपर छपी है । प्रथम. 
} भागके सजिल्द प्रायः ६०० पृष्ठांका मूल्य ३॥) मात्र । द्वितीय 
4 भागका मूल्य ४॥) सर्जिर्‌ । पृष्ठ खं० लगभग ८००- ` 
Ue | ५ A 20.07 0. 

रक शाक्तयाग ` 

| ले०-श्रीयुक्त आखिनीकुमार दत्त 
'' अनुवादक चन्द्रराज मएडारी विशारदः । कौन भगवानकी 


५ त्यागकर सुन्दर मनोहर दृष्टान्तोंके साथ सांथं उचच कोटिके 
| 'धमंशात्रा और विद्वानों, भक्तों और महात्माओंके अनुभवोसे 
..। भक्तिक्ा रहस्य जाननेके लिये इस “भक्तियोग ग्रन्यका आदिसे _ 
| भन्ततक पढ़ जाना. आवश्यक हे। ' ईश्वर मंक्तोंके लिये हिन्दी 
| साहित्यमें अपने ढञ्गका यह एक अपू ग्रन्थ है | पृष्ठ संख्या 
...२तिव्बतमेंतानवपे ` | 
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हट आदश बनानेमें विशेष सहायता झिळती.हे । प्राचीन साहित्यका 


: . | 
ROBIN. hr ® ५ Rt 
~," .. ©C-0.,Jangamwadi "गवु :डपणोगरी eGanhgotri. . RS 

र £ रश | 5 ° | हक ` *; ‘is PT 


/ , जातोय गान और स्वदेश-प्रेम थिषयक अनुपम चित्र खोंचा गया 


ME . ._ , RNR 
पांचवीं पोथी-राष्ट्रीय पाठशाळाओँकी मिदिर । 

लिये । इसमें स्वास्थ्य-संगठन, विज्ञान, आदश जोवनचरितर 
राजनीति, खावलम्बन-विषयक एाठों और. सुन्दर २ नोतिपूण 
कविताओंका अनुपम और लखित्न संग्रह किये गया है। पृ 


_. सं० २४५, सूल्य ॥) i 


छडी पोथी--इसके पढ़नेले विद्यार्थियोंको अपना जीचन 


पूरा परिचय मिळता है। अर्थशास्त्र, जीवनचरित्र, विज्ञान भर 
नोति-विषयक पाठोंका इसमें संग्रह है. । रोचक कविताओंकां 
संग्रह बड़ी सावघानीसे किया गया है। “उनमें प्राकृतिक वणन 


| 


हे । प० स० ३२०, मूल्य १) 


; 
असहयोग प्रचारका सुलभ उपाय : 
“हिन्दी पुस्तक एजेंसी कलकत्ता 
से प्रकाशित सुलम मूल्यके छोटे छोटे ३ क्टोंके मया 
जिनकी कई लाख. प्रतियां हा्थोहाथ बिक चको हैं. । काँग्रेस, 
लिळाफत तथा अन्य देशोपंयोगी संस्थाओंको उन्हे क, 
असहयोग-प्रचारमें सहायता करनी चाहिये । श्‌ 
दिया जाता हे । 
जबलपुरका कमेर्चार अपने २० मईके अंके लिखता. j 
..._ “त्ये एक पेसे और दो पेसेकी पुर ले 
आकर्षक तथा सस्ती .डोनेके कारण ११. | 


| 
| 


| 


अळा 


२ 


` कलकत्ता ओर काशी 


+ 
) 
| कू. 


ह 
'। 
| आषण, मद्रास सेलके प्रतिनिधिसे बातचीत, तीन मोह >). . 
हा -तूतके धागेमें स्वराज्य--महात्माजीका स्वदेशोपर भाषण )॥ 
)-ब्सहयोग अर्थात्‌ आत्मशुद्धि--मादक चस्तुओंपर 

"| प्रहात्माजीके लिचार -॥. 
॥-अदालतोंका इन्इजाळ--अदाळतोंकी निरुलारतापर म० | 
| गांधी, पं० नेहरू आडके विचार | yu 
॥-चरक्षेकी तान--गद्यपद्यमय चरंखेपर कबीरदासजी 

| आदि महात्माओंके गीत... |. ॥- . 
| हिन्द.स्वराज्य--म० गान्घीकृत ` Rca) 
.॥-काशींमे महात्माजी--३ चित्र, महात्माजो और बा० 
` भ्रावानदाखजीके विचार | 9 . 
(-गोरखपुरमें गांघीजी--४ चित्र, महात्माजो और 
|-छाळफीता--“प्रेमचन्द् जी”, की अनूठी अहयोग कहानी ~) ` 
*-कांग्रेस-३ चित्र, नागपुर कांग्रेसमें असहयोगपर भाषण ~) 
(गांधी बाचाके चरित्र--छे० प्रो० रामदास गोड़ एम० ०० ~) 


द 


. भगवानदासजीका भाषण ) 
।>स्पराज्यके फायदे--“प्रेमचन्दज्ञी” के भावमय विचार ~) ' 

“फवीन्द्र और महात्माजी--असंदयोग-सिद्धान्तपर कवि- - 
सम्राट्‌ रवोन्द्रनाथ ठाकुर ओर. मदात्माजीकी लिखापढ़ी य 
चय १. 


चयपर महात्माजी 
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| मरो मुहम्मद अलोकी वक्ततायं जे... 


२२. हिन्दी पुस्तक णजेन्सी 


॒ Pree eG Cn सा 
, १८-सारा भारत एक है--स्वराज्य प्रातिका मूळ 
डं भारतीय एकता हे, इसीपर महात्माजीके विचार 
. १६--ळागडांट--“मेससन्ट्जी” को एंक मनोहर कहानी 
. _ २०-_चरखेके गीत--राट्रोय पुर० के लिये चरलेपर रचित . 
गीत TN | 
` २१-असहयोग चीणा | | 
:__२२-सिद्धान्तके लिये चलिदान--असहदयोग सिद्धान्तपर | 
दढ रहनेके लिये एक बाळककी. सत्यु ओर उसके 
पिताका भाषण yt 
५ २३--कांग्रेलका जन्म ओर विक्ास-राष्ट्रीय महासमाका 
`` साझिस इतिदाल और उसके पूचेकाळके राजनेतिक _ 
 _ चायम्रणडलका दिग्दशेन *). 
॥ २७-नेताओंकी तीर्थयात्रा और उनके सन्देश नेतामंके 
/ ' ` _ दृदयग्राही सन्देशोंका संग्रह जो जेल जाते समय आप 
/ ` ` (छोगोंके लिंये छोड़ गये हैं-नेतामंके ८ चित्र मीहे ४. 
` २५ ङ्कतोपर महात्माजी-अछूतोंके उद्धारके ल्यि .. `` 


]॥ 


| ` ` सहदात्माजञोकी.गवेषणापूणं युक्तिया iN 

` . २६_स्वदेशो आन्दोळन-स्वदेशी आन्दोळनके क्रमागत . 

न विकास और व्यापारियों की प्रतिक्षा ओका विवरण _ ॥ 
` २७ 'मददात्माजोपर राजविद्रोहका अभियोग--जिं सुब 

` ` महात्माजीको ६ सालकी सजा हुई दै उसीका ल॑ क्षत 

.. २८--लादीपर चिज्ञानाखायं-खद्दरपर आचाय प्रफुलचन्द ॥ 

` _. रायंके गवेषणापूर्ण बिचार. . ¦ व. गी 


; २६--हृदपर उद्गार--मदात्माजोको जेलयात्रापर कर / 
३५ ०-> सत्याग्रह सी ५०४ ९०6 अ भा # वीये का समस । 


| सस्ती ग्रन्थमाला 

| त्‌ लाके प्रकाशित a र 5 
| | क.पाठकॉोके पास सवरप और खुळम सूल्यमें पडु चाना। 
क 


(१) आनन्द मठ 


ले०--उपन्यास सम्राट बङ्किमचन चटजी | 
ग यह उपन्यास साप्राट्‌ बड्धिमचल्द्र चटर्जीकी खर्षोत्कृष्ट रचता ह र 
| तभमिके प्रति उत्कट अचुराग और प्रेमका. यह. be 
पह इस पुरुतकसे नव बड्भालने कोला ड के रे 
याथा उसका अनुमान केवळ १६०० के र लगन ती 
लकी तुलना करनेखे दी छग सकता है। इसक प र 
` देखकर राजा कमळःनन्दसिंहने इसे अवा वका 
` पयाया जो इस समध प्रा नहीं है । और जो पका bs 
fx dag sds २८ लाइन- | 
|] Si ee Fa मात्र रखा गया है। «४ हे 


> पृश्चिमीय सभ्यताका दिवाला 


Re यह पाळा रहा हैं : 
। प्रिपीय संसारमें रंगका जो 1 उठ 
प रणे शाम जो अशान्ति मची हुई है. उसोका सदान हर 


wadi Math Collection. Digitized.by eGangotd * , ३ 


की हिल्दो पुस्तक एज्ञेन्सी 
पुस्तकें कराया गया है, और साथ नचा य 
BF कि इस विपत्तिकालगों भार ह भी बताया 


i 


झे 
> इस रंगीले रोगसे कोले मर र संसार 


ह सकता हे । सुर्य |) 


( ३.) संसारका सबैश्रेष्ठ परुष 

ह त्र ` .अ०--पं० छुविनाथ पाण्डेय बी० ए० एल एल५ ब्री० _ ` 

यह पुल्तक “सस्ती न्थ साळा” का तीसरा पुष्प है-। इसमे. 
` ` महात्मा गांधीके प्रति निदेशियोके क्या विचार हैं, उनके प्रति | 
. उनकेक्या भाव है, और उन्हें वह किस दृष्टिसे देखते हे. इन 
|. ' विचारोंको पढ़कर हम सारतीयोंको अपने हृदयोंपर हाथ रखकर | 
व विचार करना चाहिये कि कथा वाकई महात्मा गांधीके प्रति 
` ' हमारे हृदयमें सञ्चो 'भावनायें हैं । क्या उनके उपदेशोंका स | 
.  हृदयसे हम पालन कर रहे हैं ? यदि नहीं तो देखिये गोर. 
. विचार कीजिये और अपने कर्तव्यको देश तथा महात्माजीके 
` ` प्रति पालन कोजिये। मूल्य १४० पृष्ठकी पुरुतकका केबल ॥) . 


( ४.) भाक्त 


`. .. ले०- स्वामी विवेकानन्द 
द 1 मल छप रही है। 


ल-विनोद पुस्तकमाला 


- र हिन्दी भाषामें चालक और बालिकाओं के लिये उपयोगी पुलक 


इतनी कमी है [क.पांठशाळाओं और विद्याल़योमे पारिती | 
तरणके -सम्रय सुन्द्र,सचित्र और उपदेशप्रद पुस्तक नहो | 


३, «२५ 


हँ पर 


जी. 
५ 


_ कलकत्ता ओऔरकाशा. ` २३. 

| ह्रौ पुस्तक णजेन्लीके संचामकोंने इस कमीकी.तरफ ` 
[व तौरसे ध्यान दिया है। और विचार किया है कि. 
प्रदं तथा उपयोगी पुस्तक 'जुन्द्र सचित्र बड़े टाईपांमे 

ड .मोटे कागजपर छापी जायें।, अतएव इसको पहली पुस्तकं 


१ ) समुद्रकी सर 


| इस पुह्तकमें आपको तथा आपके घरके छोटे छोटे बालक 
॥हिकाओंको सुटके सारे रहस्य मालूम हो. जायेंगे । बड़ोसे ' 
ही ्रढलियोंका वणन, ससुद्रमें होनेवाळे पेड ओर : खचित 
_ पवित्र ढंग ढांचेके पौधे, तरह तरहके सीप, मोती, शंख इत्यादि 
' दर तटके पशु पक्षियोंका आश्चर्यजनक वणेन पढ़कर आप | 


EY 


हु 
, नन्दति हो जायंगे । तथा बाळक बालिकाओंके ज्ञानकी भी वृद्धि... 


| | पुस्तकमें ३०-३५ चित्र दिये गये हे. जिससे-पुस्तकको . 
योगिता बहुत बढ़ गयी है।  पुरुतकपर सुन्दर मनमोहन .. 


२६ ` ` हिन्दी पुस्तक पडेन्ली | 


` 'श्रीसद्भगवहीता 

` मूळ डबल क्राउन १६ पेजी देनिक पाठ करने 
/ 'बंबइया टाइपोंमें बड़ी झुन्इरतासे छापी गई है। बज 

` ` -परल्य केवळ लागतसात्र र्कला गया | भक्तजनोंको. मंगाकर | 
अवश्य प्रचार करना जाहिये। जिल्द सहितका मूल्य ।/) 


९[सा[यण्‌ः 
गोस्वामी तुलसीदासंजी कुत 


शुद्ध ओर क्षेपक रहित अनेक हस्ताक्षर लिखित प्रतियोसे 
संशोधन करके छापी गयी हे। 


मनुस्म़ांते भाषाटीका सहित 


(827): .: अनेक प्रामाणिक संस्कृत टीकाओंके आधारपर शुद्ध टीका । 
ओर सरल भाषा कराके छापी गयी है। . . ब 


हमारी अन्य उंपयोगी पुस्तक 
हिन्द-स्वराज्य 


BE ७42१. ले० महात्मा गांधी 
12... यह वही पुस्तक है जिसके,आंधारपर. आज अप्तहयोग ना ब 
. छन चळरदा है और जिसके सूळ सिद्धान्तपर संखारमें बहि 
. ` ` आत्मज्ञान और शान्ति स्थापित दो सकती दै. मं संलारमें स | 
* “ओर प्राकृतिक शान्तिका राज्य दो अंक है ! 
इस, पुस्तकमे. महात्माजीने. अपने इट | 
, “संकलन किया है॥ ' यहद ऐेखो . पुस्तक दै कि वि 

nh > "पढ करा ठिपके; था मिकःआओरकाननीतिक्त Es ngotri | 5-० डर है | ! 
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CENCE SR ४५ 


| कलकत्ता और काशी | २$ 
: | 
SN ares 


बडो सरल है । चोथा संस्करण खतम हो रहा है । प्रचारकी 
) ६४ पृष्ठकी यहिया चिकने कागजपर, महात्माजीके 


ह | सहित मूल्य केवल |“) 


ग्रेसका जन्म ओर विकास 


सिद्धनाथ माधव लोंढे 


जिस समंय अंग्रेज वणिक केवळ तराज्ञ लेकर कराचीके 

रसे व्यापार करनेके लिये आये थे उस समयसे लेकर आज ' 

हिकी मुख्य सुख्य घटनाओं का संक्षित णन करते हुए १८८५ 

॥ पहली काँग्रे ससे ळेकर १६२० की कांग्रेसतकका संक्षिप्त 

(वय बड़ी मनोहर और ओजपूणे भाषामें लेखकने दिया हे। | 
डोरीसी. पुस्तिकामें : भारतीय जातीयताके: संगठनका 

तिदिशेन कराया गया है ।. पुस्तक पढ़ने ओर विचार करने ' 


है। मूल्य केचळ.2) 


यकला अथवा माल बेचनेकी रीति 


१ १ ले० गङ्गाप्रसांद- मैतिका एम० ए० बी० एल० 


"माज कल व्यापार और व्यचखायकी तरफ लोगोंका ध्यान 

ए हो रहा है । परन्तु व्यापारके लिये दुकानदारी मुख्य चीज | 
है| दकानदारी भी एक कला दै जिसपर अंग्रेजी माषामें खेकड़ों | 
3 पके ह पाश्चात्य देशकी समी युनिचसि टिया ड्र विषयक 
शिक्षा दी जाती है । पर भारत ऐसे पराधीन देशमेंनतो | 
र. है न भारतीय भाषाओंमें इस विषयकी अच्छी . _ र? 
(तक है। प्रस्तुत पुस्तकमें सरळ भाषामे माळ बेचनेके प्रत्येक « . 


न्न 
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` ल० 'प० स्यामबिहारी मिश्च एम०९० और शुकदेव 
ह ` ` ` बिदारी मिश्र बी० ए० है) 
` ४: यह नाटक कया है चसेसान सारतके शासतकी जरुटियोंका : 
जीता जागता चित्र है । इसमें आपको पुलिसकी चालबाज़ियो. | 
| वकोळाकि हथकंडां और अदालत ओर न्यायका ढोंग इत्यादि, 
` ~ बातें एक अनुभवी डिप्टी कळश्टर द्वारा लिली पुस्तकले मालूम | | 
हों ज्ञायंगी मल्य कागजकी जिल्दका i) . 


ज्योतिष शास्र 
FE र | | ह ल० दुगाप्रसाद खतान एम० ए० बी० एल० ., ४ + 
। इस पुस्तकें चित्रों द्वारा आकाश सम्बन्धो सारो बाते. जेते | 
पृथ्वी ओर उसकी गति, चन्द्र और उसकी गति, सूय्यं, और. | 
| ऱ सांथ किया गया हे । पुस्तकको रोचकता ओर खुन्दरता ४६ | व 
_ ` चित्रोंसे ओर भो बढ़ गयी हे । सजिल्दका मूल्य केवल ॥) ' (६ 


> भारतका स्वतन्त्रता 
5 ले० भारतद्दितैषी मि० सी० एफ० एण्डरूज ४ 
i “यह. पुस्तिका नहीं ' भारतको स्वतन्द्रताकी कजी है। 
समें मि०. 'एएडरूजने बड़े प्रामाणिक विचारों 
तिहासवेत्ताओंके -वाक्योंले सिद्ध किया दै. कि और न | 
शासनमें . मारतका त्राण कमी नहीं हो. सकता र ऐसे: | 

विकास रिफार्म आदि.लज्र बिल मायाजाल द" || 


(र 


NNN SN ner 


जचतन्त्रा. दिलाना तो दूर रहा बल्कि उसे शुळामीके बन्धनमें _ 
» जकड़ रखेंगे।” ' यह एक अंग्रेज महाचुभावके विचार हे 
_ [दपर प्रत्येक भारतचाखीको ध्यान देना. चाहिये । मल्य ।) . ` 


ip ` ढगा करवा 

1 द्धात चरखा करा शिक्षक ।.जिख कुटिल नीतिसे भारत- 
| | कलाकोशळ और व्यापार नष्ट किया गया हे उसी नीतिको | 
नही करनेके लिये महात्मा गान्धीले चरखे और करघेका उद्धार 
जिया है और अब. देशके गरीब आर निरुद्यमी. जनोंके सामने 


फ़ कार्य रखा है जिससे देशोन्नतिके साथ साथ गरीबोंका 


|नेईमी अच्छी पुस्तक नहीं थी। इस ' पुस्तकको लेखकने बढ़ी 
' परेलतसे सचित्र लिखा है। इस पुस्तकर्मे कपास ओर उसकी 
च से, कपाखको ओदना, 'घुनना, खूत कातना आर सूतांक 
| कर तथा उनका हिसाब, ताना तनना ऑर माड़ी देना आर 
| प्रढ़ीकी तरह तरदकी किस्मे, कितनी .माडी, किख चीकी 
| पाडी किस नम्बरके सूतमें उपयुक्त होंगी, करघा, करत प्रत्येक 
बंक बनावट, उनके स्थान, उनका काम इत्यादि बड़ी खुगमता- 
पे तरह तरहके चित्रों द्वारा समम्याया गया है । बिनना आर 
| बगिवटको तरज इत्यादि भी बतळाई गयी है । डिन्दीर्मे अमीतक 
। एव विषयकी ऐसी उपयोगी पुस्तक नहीं निक्रछी दै. | 
1! मूल्य कितने ही चित्रों खदित केवळ छी 


वस्त्र व्यवसायी और स्वदेशी 
 . आन्दोलन | 
माज विदेशी चल्मॉले देशकी कैसी दानि दो रदी दै इसके 
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३०. ` हिती पुस्तक पजेन्ती 
वतानेकी अब आवश्यकता नहीं हे । 


` वासियोंको विचार करनेकी आवश्यकता है] ड्‌ कवळे: क | 
गांधीके खदेशी आन्दोलनपर दिये हुए व्याख्यानोकि साथ साथ 


विदेशी वस्रोंकी अवनतिका संक्षिप्त इतिहास भी दिया गया है 
| 


मूल्य (- 
अध्यात्म जैसे गूढ विषयका बड़ी सरळ और सरस भाषामें | | 
कध्या और कहानियों द्वारा निरूपण किया गया है। -अध्यात्मओ | 
* गढ़ तत्त्वोको चन्द्रकालकी तरह इस पुस्तकमें भी दिखलाया गया | | 
है। मूल्य सजिल्द .१।) 


त जेवनार | 
लेखिका. सत्यदती द्विवेदी गजपुरी | पाकशास्त्रपर आजकल 
कई पुस्तक देखनेमें आती हें परन्तु प्रायः समी पुस्तक पुरुषों 
द्वार हो लिखी गई हे । परन्तु जेचनार एक अमची ग्रृहिणी | 
. दारा लिखो जानेके कारण सर्वाङ्ग सुन्दर एवं अधिक उपयोगी | | 
है। दुसरी. बात यह है. कि इस पुस्तकमें केवळ निराधिष मोजन" |: 
(की विंधियां हो लिखो गयो हैं जिससे आपके घरको बालिकाएं |+ 
| सोर बहने! सरलतासे इस कलाको सीख सकती हैं। ऐसी 5 
" » सुन्दर और उपयोगो पुस्तकका मूल्य केवळ |“) 


रणधीर: ओर प्रेममोहिनी। 


. '  „ `` ` ले लाला, श्रोनिवासदास 
(यह नांटक क्या है हिन्दी भाषा का एक .सरख 


हे he 


्र'हे । भाषाकी छरा मओोरःभावकी भावुकता देलनी हो तो ही ; 


, 
> 


१ 
र्भा 


| कलकत्ता और काशी .. नहर 
(= विश्व विद्यालयके .संचाळकोने अपने यहां कोर्समें रखा है.। 


ह तका यहद तीसरा संस्करण सुन्दर ए टिक कागजपर - 
है। १५० एष्ठकी पुस्तकका दाप्र केवल ॥4) 


नेताओंकी ताथियांत्रा और . 
उनके सन्देशो 


| ` प्रारतीय स्वराज्यको प्रासिके लिये देशके नेताओंने जो 
| | द्थत्याग ओर कए सहनकर देशके सामने आदश ' रखा हे 
||| बोर स्वराज्य मार्गळो साफ करनेके लिये नोकरशाही द्वारा 
हिंसात्मक रड़ाईमें जेळयात्रा की है ओर जेल जाते खमय 
जो उपदेश देशको दिया दै उन्हों. उपदेशोंका यह बड़ा मनोहर 
मौर सचित्र संत्रह है। नेताओंके चित्र दे देनेसे पुस्तकको 
/) पुत््रता भी बढ़ गयी हे । मूल्य केवल *) 


| ह भजनमाला 


हिन्दीके प्राचीन सोलह भक्तों जसे कबीर, तुलसी, सूर, : १ 


न्स “र ् 2 -- क = कु 


पौराबाई सुन्द्रदास ` इत्यादिके खुन्दर सुन्दर भक्तिरस पूण | 
मजरनोका अति उत्तम. और मनोहर संग्रह उनके संक्षिप्त परिचय. 
सहित किया गया है। मूल्य ।) 


वोली 
ह 'जमाचा बनाम खडी नीस 
मजेदार आलोचना घूल्य 2) . . 

i माला  :.: 
Nl छोटे छोटे ह ला प्रार्थना करनेके. 5 


बड़ा सुन्दर, सचित्र संप्र (|. मूल्य०) ` ४ . | 
(0-0: Jangamwadi Math Collection पपप पर! | 
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है द ऱ्य डु क 


; देरे. . हिन्दी पुस्तक एजेन्सी. ` 


व्यापारयाका सुशीता 


- व्यापारियांको कलकशेके सभी पुस्तक प्रकाशकोंको जेसे त 


` दाख पण्ड कम्पनी; आर० चुळ बर्मन, आर० डी बाहे. 
 इत्यादिकी पुल्से एक ही जगहसे मँगानेमें बड़ा लाम ह 

आज कल रेछघाड़ा पोस्टेज इत्यादि बहुत बढ़ गया है इल i 

| ` “पक जगहसे पुत्त मंगानेसे बड़ा लाम रहेगा | कप्रीशन मो! 


, ` 'उच्वित दिया जाता दै । हारे यद्वां स्कुली पुस्तक, नक्शे च | F 
I . आर व्हिडर गार्टनके लकड़ीके बकल इत्यादि भी मिल, | 
5 , यहांकी मेकमिळन एएड को० छांग मेन्स एण्ड को० और | 
__(त्यादिके यहांकी अंग्रेजी पुस्तकें मी उचित कमौशनप | 
` जाती हैं। इसके लिये पत्र-व्यवद्दार कर । |. > 
इसके अळाचा हमारी दूंकानमें दिन्दीके सभी प्रका ` 
: -पुस्तक मिलती हे. ॥ हमारे यहाँले पुस्तक मंगानेमें आपपर 
| प्रकाशाकोके पास लिखनेकां श्रम और॒डाकव्ययका 2. 
पय | उडठाना पड़ेगा । a | 
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